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. श्रीमदगुरुवरलक्ष्मोीललित गङ्गाघराऽङ्गसञ्ञातस्‌ । | 
वन्दावहे प्रतीकष्यं भक्त्या ्रीसारचन्द्रविचुधेन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ . 
साहित्यकाननाऽन्तर्चिहरन्तो विबुधसिहतां यान्तः । 
'दुर्वादिमत्तकुञ्जरकुलं जयन्तो जयन्त्यमी गुरवः ॥ २ ॥ 


श्रीमत्सद्गुरुकरुणाऽपृतवह्लीसङ्गतं फलं तदिदम्‌ । 
श्रीचरणयोः पुरस्तात्‌ परोपकारेकतत्परयोः ॥ ३॥ 


श्रीमद्गुरुवरभक्तिप्रावळब्धाऽएुगुणलेशो । 
सविनति समप॑येते अनन्तरामस्तथा जगन्नाथः ॥ ४ ॥। ` 


RS LD 
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अन्न किखिद्गक्तव्यस्‌ 

एतत्किल नाटकं स्वप्नवासवदत्तं नाम भासकतृकतया प्रसिद्धमपि 
महाकविभि: श्रीवाग्देव्या हासत्वेन वर्णितान्महाकवेः श्रीभासादनुद्धूत- 
सिव प्रतीयमानमरसमसंविधानकसोष्ठवलेशं च्युतसंस्क्रतादिदोषबहुलमपि 
तत्सुदैवोदयात्परीह््यभन्थेष्वन्यतवमतया निवेशितं विना टीकासाहाय्येन . 
विद्यार्थिनां नोपकाराय प्रभवेदित्यालोच्य श्रीचौखस्बासंस्कृतपुस्तकालया- 
ध्यक्षेण जयकृष्णदासश्रेष्ठिना संप्रार्थितेना5स्मत्प्रियान्तेवासिना साहित्या- 
चार्येण वेतालोपाभिघेन श्रीसमदनन्तरामशास्त्रिणा. प्रबोधिनीनाम्न्या5- 
भिनवटीकया सनाथीकृत विलोक्य किञ्चिदुछुसिसि । 


सेयं टीका सौशील्येनैतन्नाटकदोषान्‌ यावच्छक्यं समाधाएु प्रवृत्त 
्रतिपद्सतिस्फुट व्याख्यानसरणया कोषव्याकरणादिसमुचितसल्निवेशनेश्र 
मूलं विशदीकुबेती विद्यार्थिनां श्वशसुपकरिष्यतीति मन्ये । 


काशी महामहोपाध्याय 
त लक्ष्मणक्षास्त्री तैल 
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AN 
भूमिका 
लेखक--कान्तानाथ शास्त्री तेलंग, पम. प. 
प्राध्यापक, संस्कृतननिभाग, हिन्दू विश्वविछ्ञालय, काशी \ 


महाकचि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवियों में से हे । कालिदास 
ने अपने 'माळविकाझिसित्र' नाम के नाटक में इनका स्मरण किया है'। वाणभट्ट 
ने 'हर्षचरित’ में इनके नाटकों की विशेषताएँ वतलाई हें\। वाक्पतिराज ने 
“गउडवहो' नाम के प्राकृत भाषा के महाकाव्य में इनको उ्वळनमित्र ( अझिका 
मित्र ) कहा दै\। राजरोखर ने 'कान्यमोमांसा' में इनके 'स्वप्नवासवदत्तम! को 
उत्तम कोटि का नारक माना हे" । आळङ्कारिक जयदेव ने “प्रसन्नराघव? की 
प्रस्तावना में इन्हें कविता-कामिनी का हास कहा दे । संस्कृत साहित्य के इतने 
असिद्ध रत्न होने पर भी बहुत दिनों तक विद्वानों को इनका केवळ नास ही मालूम 
था । इनके काळ, जीवनबूृत्त और ग्रन्थों के विषय में कुछ भी ज्ञात न था । सौभाग्य 
से सं० १९१२ ई० में महामहोपाध्याय श्री री. गणपति शास्री ने 'स्वप्नवासवदृत्तस! 
आदि तेरह नाटक अनन्तशयनं ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराए और उन्हें भास 
की रचना बतलाया । उसी समय से भास और उनके नारक विद्वानों की चर्चा 
के विषय बन गए हैं। कुछ विद्वान्‌ श्री गणपति शास्री द्वारा खोज निकाले 
नाटकों को भास की कृति नहीं मानते । परन्तु हमारे विचार से इन नाटकों की 
प्रामाणिकता में संदेह का कोई कारण नहीं है।इस विषय पर हम भारो विचार करेंगे। 





१. "प्रथितयशसां भाससौमिछकविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वतमानस्य कवेः 
कालिदासस्य कृतौ बहुमानः? । ( मालविकास्निमित्रम्‌ ) 
२, सूत्रथारङ्तारम्मैनाटकेवंहुभूमिकेः । 
सपताकैयंशो रेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( दर्षचरितम्‌ ) 
३. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे तद्दाचि रहुआरे। - 
सोवन्धवे अ वन्धम्मि हारिअन्दे अ आणन्दो ॥ ( गउडवहो ) 
४. भासनाटकचक्रेऽस्मिन्‌ च्छेकेः क्षिपे परीक्षितुम्‌ । 
स्वझवासवदःत्तस्य दाहको5भूज्न पावकः ॥ ( काग्यमी मांसा ) 
५. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । ( प्रसन्नराघव ) 
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कालिदास के समकालिक थे। राजा विक्रम के दरवार के नवरलों में कालिदास 
और घटकर्पर दोनों का नाम आता है। 

तीसरी कथा यह दै कि एक बार व्यास ओर भास सें प्रतिष्ठा के लिये झगढ़ा 
हुआ | निर्णय के लिये दोनों के ग्रन्थ अभि में डाळ दिये गए। भास की विजय 
हुई । अभि ने भास के अन्थ नहीं जराएु। इस किंवदन्ती से ऐसा प्रतीत होता 
है कि भास कालिदास की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे । क्योंकि उनके झगडे की वात 
कालिदास के साथ न कह कर व्यास के साथ कही गई है। इस कथा से यह भी 
प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल में भास के ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध थे । 

चौथी कथा यह है कि जब भास का नाटकचक्र परीक्षा के लिये अम में 
डाला गया तो अभि ने 'स्वप्तवासवद्त्तम! को नहीं जलाया। इस कथा से यह 
प्रतीत होता है कि भास के बहुत से नाटक थे और उनमें 'स्वझवासवदत्तस्‌* 
सबसे उत्तम था । 

उपयुक्त कथाओं के अतिरिक्त भास के नाटकों का अध्ययन करने से भी उनके. 
जीवन के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। श्रीपुसालकर का कहना है कि 
भास धर्म-भीरु ब्राह्मण थे। वे उत्तर भारत के रहने वाले थे । वे अपने भरत- 
वाक्य में ईश्वर से प्राथना करते हैं कि उनका राजा हिमाचळ और विंध्याचल के 
बीच एकछुत्र राज्य करे' । भास वर्ण-व्यवस्था को मानते थे। उनका यज्ञा ओर 
देवस्तुतियों सें विश्वास था । वे गौ को भी आदर की इष्टि से देखते थे। चे किसी 
राजा के सभापण्डित थे । वे अपने राजा को "राजसिंह? कहते हैं। मालूम नहीं यह 
दब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा थी या सामान्यतः राजा मात्र का बोध कराता है! 
भास राजमहळ और शाही जीवन से अच्छी तरह परिचित थे । वे स्वभाव से नम्र, 
हाजिर जवाब ओर हास्य प्रिय थे। वे संळाप-कछा सें निपुण थे । वे मनुष्यस्वभाव 
और प्रकृति के सौन्दर्य के दक्ष पारखी थे। संभवतः उनका कौटुम्बिक जीवन 
सुखमय था । वे कतंन्यपरायण पुत्र, इमानदार पति और सन्तानप्रिय पिता थे।. 
वे बड़ों का आदर करने वाळे और अविभक्त कुटुस्व-पद्धति के समर्थक थे । 
वे आशावादी ओर राष्ट्रीय विचार के कवि थे । वे न्याय और स्वतन्त्रता के प्रेमी थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अनेक शास्त्रों का भध्ययन किया था। 


भास के ग्रन्थ 


उन्होने श्री री. गणपति शास्री ने दक्षिण में भास के तेरह नाटक खोज निकाले । 
हाने उन्हे त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज में प्रकाशित कराया। उन नाटकों के नाम 


_ ९. इमां सागरपर्यन्तां दिमवद्वनध्यकुण्डलाम्‌। मद्दीमेकातपत्राङ्कां राजासहः प्रशास्तु नः॥ 
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भूमिका रू 


ये हें-प्रतिज्ञायौयन्धरायण, - स्वप्तवासवदत्तम्‌, प्रतिमा नाटक, पञ्चरात्र, अभिषेक 
नाटक, मध्यमव्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ऊरुभङ्ग, बालरूचरित, 
अविमारक ओर दरिद्र चारुदत्त । 

'प्रतिज्ञायौगन्धरायण’ में वत्सराज उद्यन द्वारा उजयिनी के राजा प्रद्योत की 
कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है । प्रद्योत द्वारा उद्यन के केद कर छिये 
जाने पर उद्यन का मन्त्री यौगन्धरायण उद्यन को छुड़ाने ओर वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता हे । इसीके कारण इस नाटक का 
नाम 'प्रतिज्ञायौोगन्धरायण? रखा गया है। यौगन्धरायण को अपने कार्य में सफलता 
मिळती हे । 

'स्वप्तवासवदत्तम! में राजा उद्यन का चासवदत्ता के साथ स्वम में मिलन होता 
है। इसीलिये इस नाटक का नाम “स्वसवासवदत्तम? पड़ा है। उज्जयिनी के राजा 
अद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण कर छाने के वाद राजा उद्यन कामक्रीडा 
में मञ्च हो जाता है। चह राज्य के कायां की तरफ ध्यान नहीं देता। इससे उसके 
शत्रु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परन्तु उदयन का 
मन्त्री यौगन्धरायण सचेत रहता है। वह आरुणि को परास्त करने के लिये मगध 
के राजा दर्शक की सहायता लेना चाहता है । वह वासवदत्ता को मिला कर 
ळावाणक में उसके अभि में जल मरने का समाचार उड़ाता हे और उसे ले जा कर 
मगध के राजा दर्शक की लड़की पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ आता है। 
अनन्तर उद्यन का पद्मावतो के साथ विवाह होता हे । एक दिन उद्यन स्वप्न सें 
वासवदत्ता को देखता है और उसके मन में वासवदत्ता की स्ति ताजी हो जाती 
है । वाद वासवदत्ता प्रकट होती है और उद्यन का उससे मिलन होता हे । उधर 
उदयन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता है । इस प्रकार इस 
नाटक का सुखमय अन्त होता है । 

“प्रतिमा नाटक! में रामायण की कथा है। इस नाटक में राम के वनयमन से 
लेकर रावण वध तक की कथा है । राजा दशरथ के मर जाने पर वंश के देवकुल में 
उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। मामा के घर से छोटने पर भरत नगर के बाहर 
देवकुल में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं । इससे उन्हें उनकी सत्यु का पता लगता 
हे । इसी प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है । 

'पञ्चरात्र' महाभारत की कथा की एक घटना ले कर रचा गया है। दुर्योधन 
यज्ञ करता है । यज्ञ पूरा होने पर वह द्रोणाचार्य को सुहमांगी दक्षिणा देने के लिये 
तयार होता है। द्रोणाचायं पाण्डवों के लिये आधा राज्य मांगते हैं । दुर्योधन देने 
को तयार हो जाता है । परन्तु वह यह शर्ते लगाता हे कि पांच रात्रि के अन्दर 
पाण्डवो का समाचार छाया जाय। द्रोणाचायं यह शतं स्वीकार करते हें । इसके 
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बाद कौरव गायों के लिये विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हें । राजकुमार 
: उत्तर कौरवों से. लड़ने जाता हे । अज्ञातवास में स्थित पाण्डव उसकी सहायत 
करते हैं । युद्ध में उत्तर की विजय होती हे । पाण्डव प्रकाश रें आते हैं। द्रोणाचार्य 
' दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं । वह पाण्डचों को आधा राज्य देना 
स्वीकार करता है। यह कथा अंशतः कल्पित दे। | 
ˆ अभिषेक नाटक! में रामचन्द्रजी के किप्किन्धा पहुंचने से लेकर रावणवध के 
“उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक तक की कथा है। रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक 
की घटना के कारण ही इसे अभिषेक नाटक कहते हैं । 

“सध्यमव्यायोग? सें पाण्डचों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से 

'एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। यह व्यायोग नाम का रूपक का भेद है। 
मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण बालक का वोधक हे जिसे भीम घटोत्कच से 
मुक्ति दिलाता है । इसील्यि इसे “मध्यम व्यायोग? कहते हैं । इसमें घटना चक्र का 
जेसा वर्णन किया गया है चेसा महाभारत में नहीं मिलता । 


'-... कर्णभार? में महाभारत की एक घटना है। द्रोणाचार्यं के निधन पर कोरवों की 


'त्तरफ से कणं सेनापति नियुक्त किया जाता है। युरू काःसारा भार कर्ण पर पढ़ता 
'हे । इसीलिये इस नाटक को कर्णभार नाम दिया गया हे । कर्ण रथ पर बेठ कर 
'रणाङ्गण.की तरफ प्रयाण करता है। शल्य उसके सारथि का कार्य करते हैं। माग में 
'इन्द्र ब्राह्मण का रूप ले कर आते हें । वे उससे चह अभेद्य कवच मांगते हैं जिसके 
'साथ कर्ण पेदा हुआ था । पहिले कर्ण कवच देने से कुछ हिचकिचाता हे और उसके 
'बदुले अन्य जो कुछ भी ब्राह्मण मांगे देने का वचन देता है । परन्तु ब्राह्मण के जिद 
"करने पर वह कवच दे देता है ओर बदले में विमळा नाम की एक शक्ति प्रास 
करता है । इसके वाद वह रण-स्थळ की तरफ रवाना होता है । यह भी महाभारत 
की घटना कां परिवर्तित रूप है । 

“दूत वाक्य? में पाण्डवों के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत वन कर जाने 
` की कथा है । दुर्योधन का द्रवार गता हे । वह अपने साथियों से परामर्शं करके 
'सीष्म को भावी युद्ध के लिये कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त करता है। 

इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिलता है। दुर्योधन दरवारियां को खडे 
'होकर कृष्ण का स्वागत करने से मना करता है। चह स्वयं कृष्ण का अपमान 
“करने के लिये द्रौपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता है । कृष्ण प्रवेश करते 
हैं। द्रवारी सहसा खड़े हो जाते हैं । दुर्योधन भी घवराहट में गिर पड़ता है। 
"कृष्ण राज्य सें पाण्डवों का भाग मांगते हैं। दुर्योधन पाण्डवों की निन्दा करता 
है। दोनों पत्तों से कड़े शब्दों का प्रयोग होता है। दुर्योधन कृष्ण को पकड़ने की 
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आज्ञा देता है।. परन्तु किसी की हिम्मत नहीं पडती । इस पर दुर्याधन स्वयं 
आगे बढ़ता है । कृष्ण विराटू रूप ग्रहण करते हैं। दुर्योधन किंकर्तव्य विमूढ 
हो जाता है। कृष्ण नाराज होकर वहाँ से चलते हैं। छतराष्टर उनके पेरों पर 
गिर पड़ता है। र [ 

“दूतघरोत्कच’ में घटोत्कच दूत चन कर कृष्ण का संदेश कोरवों के पास ले 
जाता है। यह घटना भी महाभारत में नहीं मिळती । अभिमन्यु की सत्यु के 
बाद घटोत्कच कृष्ण का दूत वनकर कौरवों के पास जाता है। वह सीधे एतराएू 
के पास पहुंचता है। चह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयंकर परिणाम की 
ओर छतराष्ट्‌ का ध्यान दिलाता है। इस पर दुर्योधन ताना कसता है। घटोत्कच 
भी उत्तर देने से नहीं चूकता । दोनों में गरमा-गरमी होती हे । घटोत्कच अकेला- 
अकेली युद्ध के लिये लळकारता दै। छतराष्ट्र उसे शान्त करता है। घटोत्कच 
अभिमन्यु की हत्या का बदला अजुन द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चला जाता 
है। इस नाटक के अन्त में भरत-चाक्य नहीं हे । 

'ऊरुभङ्गः में भीम द्वारा दुर्योधन, की ऊरुभङ्ग की कथा है। भीम ओर दुर्योधन 
के वीच गदायुद्ध होता है। दुर्योधन भीम को सिर पर प्रहार करता है । सीम गिर 
पड़ते हैं। दुर्योधन ताना मारता है। कृष्ण उन्हें दुर्योधन की जांघ पर मारने का 
इशारा करते हें । भीम दूने जोश से लड़ते हैं। वे दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते 
हैं। उसकी जांघ टूट जाती हे । वह घायळ होकर गिर पड़ता दै। पाण्डव ओर 
कुरण भीम को वहां से हटा ले जाते हैं। वळराम भीम को मारने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी और पुत्र वहाँ आते हैं। सब विलाप करते हैं। 
दुर्योधन उन्हें समझाता है। अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर पाण्डवो को मार डालने तथा 
इर्योधन के पुत्र दुर्जय को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। दुर्योधन माता पिता 
को प्रणाम कर जीवन लीला समाप्त करता हे । 'रतराष्ट् निर्वेद से वन जाते हं। 
अश्वत्थामा शस्त्र ताने रात्रि में पाण्डयों के शिविर पर आक्रमण करने जाते हैं। 


“चाळचरित? में कृष्ण की वाळ-लीळा का वर्णन है । नारदजी मञ्च पर आते हैं। 
चे नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वसुदेव के पास जाती हुई देवकी का परिचय 
देकर चले जाते हें । वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल जाते हे । वहाँ वे अपने मित्र 
नन्दगोप से मिलते हैं । वे उसे कृष्ण को देकर उसकी लड़की को मथुरा ले आते 
हैं। कंस वसुदेव की लड़की को मार डालने के लिये पटकता है। वह देवी वन 
कर आकाश में उड़ जाती हे। कृष्ण बाल्य काळ में गोकुळ में रह कर पूतना, शकट, 
अर्जुन, धेनुक आदि राक्षसो का वध करते हैं। वे कालिया नाग का दमन करके 


उसे यमुना के जळ से भगाते हें । इसी बीच कंस का दूत मधुरा में होने वाले 
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घनुर्मह उत्सव का समाचार लाता है । कृष्ण और बलराम ( दामोदर और संकर्षण ) 
मथुरा जाते हें । कंस कृष्ण और बलराम को अपने मझ्ञों से मरवा डालना चाहता 
है। कृष्ण और बळराम का चाणूर और सुष्टिक से मळ-युद्ध होता हे । चाणूर और 
सुट्टिक मारे जाते हैं । कृष्ण कंस का वध करते हें । उग्रसेन बन्दी से छुड़ा कर पुनः 
राजा वनाए जाते हें । नारदूजी छृण्णजी का दुर्शन करने आते हें । कृष्ण उनका 
पूजन करते हैं । कृष्ण के प्रति आदर प्रकट कर नारदजी चले जाते हैं । 

'अविमारक में राजा कुन्तिभोज की कन्या कुरंगी और सोवीरराज के पुत्र 
विष्णुसेन के विवाह की कथा है। पता नहीं यह कथा कवि ने कहाँ से ली। 
संभव है यह कथा उस समय की किसी परंपरागत आख्यायिका से ली गई हो । 
अविमारक इस नाटक के नायक विष्णुसेन का दूसरा नाम है। विष्णुसेन ने किसी 
समय “अचि? नाम के भेड़ रूपधारी राक्षस को सारा था। इसी नाम पर नाटक 
का 'अविमारक? नाम पढ़ा है। एक दिन उद्यान में राजकुमारी पर एक मतवाळा 
हाथी आक्रमण करता है। अविमारक उसे वचाता है। दोनों एक दूसरे को प्रेम 
करने लगते हैं । राजकुमारी की दो परिचारिकाएँ अविमारक से मिलती हैं। वे उसे 
वेश बदळ कर कन्यापुर आने को कहती हैं। अविमारक चोर के वेश में नगर में 
प्रवेश करता है। वह दीवाल लांघ कर कन्यापुरप्रासाद में घुसता है। कुरंगी 
अर्धसुप्तावस्था में पड़ी रहती है। कामावेश में वह अपनी परिचारिका नलिनिका 
को आलिंगन करने को कहती है। नलिनिका स्वयं वेसा न कर उसी समय वहां 

' पहुंचे अविमारक को आलिंगन करने को कहती है । वह राजकुमारी को आलिंगन 
करता है। राजकुमारी उसे देख घबडा जाती है। अविमारक उसे स्वस्थ करता 
है। दोनों शयनागार में जाते हैं। शीघ्र ही राजा कुन्तिभोज को किसी युवक के 
कन्यापुरप्नासाद में होने का पता चलता है। अविमारक वहाँ से भाग निकलता 
है। राजकुमारी विहल हो जाती है। उधर अविमारक को भी विरह वेदना असह्य 
हो जाती है । वह आत्महत्या करने की सोचता हे । इसी समय एक विद्याधर 
युगळ आकर उसे मना करता हे । वे उसे एक अंगूठी देते हैं जिसके प्रभाव से 
अदृश्य होकर वह राजकुमारी से मिळ सके । अविमारक अंगूठी पहिन कर पुनः 
राजकुमारी के महळ में जाता है । उसी समय राजकुमारी फाँली ळगाकर प्राण देना 
चाहती है। परन्तु जोर से विजळी कड़कती हे और वह भय से सहायता के लिये 
चिज्ञाती है । अविमारक दौड़कर उसे अपने भ्रुज-पाश में ले लेता हे ओर धीरज 
देता हे । अनन्तर दोनों रमण के छिये अन्दर जाते हैं । राजा कुन्तिभोज कुरंगी का 
विवाह सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन ( अविमारक ) से ही करना चाहता था। 
परन्तु बहुत दिनों तक उसका पता न छगने के कारण उसने. उसका विवाह 
काशिराज के पुत्र जयवर्मा से ठीक किया था। काशिराज दृळ चळ के सहित 
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कुन्तिभोज की नगरी में पहुंच भी जाता हे । इतने में नारदुजी आकर अविमारक 
के साथ ङुरङ्गी के गान्धर्व विवाह का समाचार सुनाते हैं और उसके राजमहल में 
ही होने की बात भी बतलाते हैं। इससे उलझन उत्पन्न हो जाती है । इसे 
सुलझाने के लिये नारदजी कुन्तिभोज को कुरङ्गी की बहिन सुमित्रा का विवाह 
जयवर्मा से कर देने की सलाह देते हैं। यह बात सचको पसन्द आ जाती है। 
सर्वत्र आनन्द छा जाता है । 

“चारुदृत्त' नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना की प्रेमलीला का 
वर्णन है। नायक के नाम पर नाटक का नाम चारूदत्त पड़ा है शकार और विट 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पास पहुंचते हैँ । वसन्तसेना 
अंधेरे में निगाह वचाकर खसक जाती है । वह चारूदत्त के दरवाजे के पास जाकर 
खड़ी होती है। इतने में द्रवाजा खुळता है और सेत्रेय तथा रदूनिका दीपक लिये चौराहे 
पर देव-बलि अपण करने के लिये निकलते हें । वसन्तसेना दीपक चुझा देती हे 
और घर में घुस जाती है। चारुदत्त उसे रदनिका समझ कर अपना दुपट्टा देता है 
और भीतर ले जाने के लिये कहता है । वसन्तसेना चुप खडी रहती है। चाहर 
शकार रदनिका को वसन्तसेना समझ कर पकडता है। मेत्रेय उसे बचाता हे । 
शकार वसन्तसेना को वापस मांगता है। मेन्नेय और रदनिका अन्द्र जाते हैं। 
मेत्रेय चारुदत्त को शकार का संदेश देता है । वसन्तसेना पहिचानी जाती है। वह 
चारुदत्त के पास अपने आभूषण धरोहर रख कर मेत्रेय के साथ अपने घर जाती 
हे। दूसरे दिन वह अपनी दासी के समक्त चारुदत्त के प्रति अपना प्रेम व्यक्त 
करती हे । इतने में एक मालिश वाळा आता हे। वह जुभाड़ियों से अपनी रक्ता 
की याचना करता है । यह जानकर कि वह चारुदत्त का पुराना स॒त्य हे वसन्त- 
सेना उसका कर्ज अदा करती है । इतने में वसन्तसेना का दास कणपूरक आता 
है और मतवाले हाथी से भिक की रक्षा और पारितोपिक के रूप में मिळे दुपट्टे 
का क्षत्तान्त सुनाता है। उधर चारुदत्त के घर चोरी होती है। सज्जलक अपनी 
प्रेमिका सदनिका को वसन्तसेना की गुलामी से छुड़ाने के लिये अनजान सें. 
चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के आभूषण चुरा कर वसन्तसेना के ही घर जाता 
है। वहां सजळक सदनिका से मिळता है। मदनिका आभूषणों को पहिचान लेती 
हे। वह सजलक को उन्हें चसन्तसेना को छोटा देने की सलाह देती है । इसी 
बीच चारुदत्त द्वारा आभूषणों के बदले में भेजे रर्न-हार को लेकर मेत्रेय आता है । 
वसन्तसेना उसे लेकर मैत्रेय को विदा करती है। अनन्तर चुराए आभूपणों को 

लेकर सजलक प्रवेश करता है । वह चारुदत्त का स्त्य बन कर वसन्तसेना को 
आभूषण देता है। चसन्तसेना मदनिका को वे आभूषण पहिनाकर सज्जलक के. 
साथ विदा करती है। इसके बाद वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाने को निकलती 
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है। वादळ गरजते हैं और जोर की वर्षा होती है । परन्तु इसका वसन्तसेना पर 
कोई असर नहीं होता। यहीं पर .यह नाटक समाप्त हो जाता हे। 

भास के नाटक चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं-—महाभारत पर 
आश्रित नाटक, रामायण पर आश्रित नाटक, कुष्ण-ळीला के. नारक, उद्यन की 
कथा चारे नाटक और कल्पित अथवा लोकप्रचलित कथाओं की वस्तु वाले नाटक । 
अभिषेक, स्वस्वासवदत्तम्‌ „ प्रतिमा, अविसारक और य [ङचरित “नारक? नाम के 
रूपक के उदाहरण हैं । प्रतिज्ञायोगन्धरायण ईहा सग” ईं । चारुदत्त रकरण ह। 
कर्णभार, ऊरुभंग और दूतघटोस्कच 'अंक' के उदाहरण ई। सध्यमव्यायोग एक 
य्ायोगः हे । पंचरात्र 'समवकार? है । दूतवाक्य “वीथि? का उदाहरण इ । 


भास के नाटकों की प्रामाणिकता 


श्री टी. गणपति शास्री ने १९१२ ई० में दक्षिण से तेरह नाटक खोज निकाले । 
उन्हें उन्होंने ट्रिवेंडूम संस्कृत सीरिज से प्रकाशित कराया । शास्त्री जी ने उन 
नाटकों को भास की रचना फे रूप में प्रसिद्ध किया। विद्वानों ने उन नाटकों की 
परीक्षा की । बहुत से यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने झाखी जी की उक्ति का 
समर्थन किया । परन्तु कुछ विद्वानों ने शास्त्री जी द्वारा खोज निकाले गए नाटकों 
का भास की रचना होना अस्वीकार किया । इस विषय पर दोनोंप चा से बहुत 
दिनों तक लिखा पढ़ी होती रही । परन्तु कुछ फळ न हुआ । अभी भी यह प्रश्न 
'विवादास्पद्‌ ही बना है। न सब विद्वान्‌ उपयुक्त नाटकों को भास का ही मानते हैं 
और न सव एक स्वर से जाल ही स्वीकार करते हैं । अतः भास पर लिखते समय 


~ 
-भास के नाटकों की प्रामाणिकता पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता हं । 


भास के नाम पर प्रचलित नाटकों को जो विद्वान्‌ भास की कृति नहीं मानते 
उन्हें चार वर्गों सें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे विद्वान्‌ आते हें जो 
प्रचलित भास के नाटकों को उनकी असली रचना न मानकर उनके नाउकों के 
संक्षिप्त रूप मानते हैं । द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो प्रचलित नाटकों के कुछ 
संञा को भास की कृति और कुछ अंशों को. किसी दूसरे की कृति मानते हैं। इस 
चर्म के लोगों का कहना यह हे कि भास के नाटक अधूरे ही उपलब्ध हुए | । 
उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है । ' तृतीय वर्ग में उन विद्वानों की गणना 
होती हे जो प्रचलित भास के नाटकों में से 'स्वझवासवदत्तस? को तो भास की 
कृति मानते हैं,. परन्तु अन्य नाटकों को उनकी रचना नहीं मानते । चतुर्थ वर्ग 
में वे विद्वान आते हैं जो प्रचळित नाटकों को सर्वथा भास की रचना नहीं मानते । 
उनके अनुसार ये नाटक ७०० ई० सें केरळ देश के “चाक्यार” नाम के नट-कवियों 
के द्वारा रचे गए हैं । इस वर्ग के विद्वान्‌ अपने मत की पुष्टि के लिये यह कहते हैं 
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कि प्रचलित नाटकों की प्रस्तावना में या उनके अन्य किसी भी अंश में भासः 
का नाम नहीं हे। इसके अतिरिक्त ये नाटक केवळ केरळ देश में म्रा हुए है । 


अलंकार शाख के अन्था में भास के नाटकों के जो उद्धरण मिलते हैं वे भी इन 
नाटकां सें नहीं मिळते । 


यदि प्रथम वर्ग के विद्वानों के अनुसार यह मान भी छिया जाय कि प्रचलित 
नाटक सास फे नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, तो भी प्रचलित नाटकों का भास कृत 
होना ही सिद्ध होता हे । किसी के ग्रन्थ का संक्षित रूप भीतो उसी का ही 
कहरावेगा । भाषा और शैली भी सूळ अन्थकार की ही माननी पद़ेगी। खरावी 
केवल इतनी होगी कि संक्षिप्त ग्रन्थ ग्रन्थकार की कला का पूणं परिचय देने वाला 
न होगा । प्रचलित नाटक भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप भी हों तो भी वे भास 
की ही नाट्यकला के परिचायक हैं। उनमें प्रास आभ्यन्तर प्रमाणा के आधार पर 
भास का समय निर्धारित करना भी अनुचित न होगा। हमारे विचार से तो ये 
नारक मूळ नाटकों का संक्षिप्त रूप नहीं हैं। ये मूळ नाटक ही हैं। यह ठीक हे 
कि अलंकार अन्थों में भास के नाटकों से दिये गए कुछ उद्धरण नहीं मिलते। कुछ 
उद्धरणों की भाषा प्राप्त नाटकों की भाषा से नहीं मिळती । इसका कारण पाठ 
भेद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उद्धरण कर्ताओं ने सूळ नाटक सामने 
रखकर उद्धरण न लिखे हों। कभी कभी विद्वान अपनी स्मृति पर भरोसा करके 
भी लिख दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में सूळ लेख और उद्धरणों की भाषा में 
सेद्‌ होना असंभव नहीं । इस गुत्थी को सुलझाने के लिये प्राप्त नाटकों को मूल 
नाटकों का संक्षिप्त रूप मानने की आवश्यकता नहीं है । 


७6 


द्वितीय वर्ग के विद्वात्‌ उपळव्ध नाटकों को अंशतः भास क और अंशतः 
दूसरे के मानते हैं। इनका आशय यह है किं भास के नाटक अपूण उपलब्ध 
हुए थे। उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। यदि इस वर्ग के विद्वानों का 
सत मान भी लिया जाय तो भी प्रचलित नाटक अंशतः भास के सिद्ध हो जाते 
हैं। रही दूसरे अंश की बात। उसे अन्य कवि कृत सिद्ध करने का भार पर पक्ष 
पर हे । जव तक यह बात सप्रमाण सन्तोषजनक रूप से सिद्ध नहीं की जाती तब 
तक इन नाटकों को भास रचित ही मानना उचित मालूम पड़ता हे। 

तृतीय वर्ग के विद्वानों का > यह है नाग हा इच 
| “स्वसतवासवदत्तसः तो भास का है, परन्तु अन्य नाटः 
जाडी भास का हे क्योंकि अभिनवगुप्त, राजशेखर ओर रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र ने उसका उल्लेख किया है। यह मत भी ठीक नहीं हे । भास के नाम पर 
प्रचलित नाटकों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सब नाटक 
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१२ भूमिका 
एक ही कचि की रचना हैं। सव नाटकों पर एक पुरुष के व्यक्तित्व की छाप 


स्पष्ट दिखाई देती है। भास के नाम पर प्रचलित सब नाटक “नान्यन्ते ततः प्रविशति 


सत्रधारः से आरम्भ होते हैं । इसके बाद सूत्रधार मञ्च पर आता है आर मंगळ 
पाठ करता हे । सब नाटकों में 'प्रस्तावना' को "स्थापना? कहा गया ह आर वह 
बहुत छोटी है । भरत-वाक्य में प्रायः--'इमां सागरपर्यन्तां दिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम। 
महीमैकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः--पद्य मिलता हे । भरत-नाव्य-शास्त्र में 
दिये नाटकों के रचना-कळा संबंधी नियमों की प्रचलित नाटकों में प्रायः अवहेळना 
पाई जाती हे । आकाश-भाषित का प्रयोग अधिक मिलता है। भाषा, छन्द, भाव, 
कल्पना और घटना आदि प्रायः सब नाटकों सें सहश हें। ये विशेषताएँ यह 
बतलाती हैं कि सब नाटक एक ही कवि की लेखनी से आए हें । ऐसी स्थिति में 
यदि 'स्वप्तवासवद्त्तम! भास का है तो इस नाटक-चक्र के अन्य नाटक भी भास के 
ही माने जाने चाहिये । 
चतुर्थ वर्ग के विचारकों का मत है कि प्रस्तुत नाटकों में से एक भी भास का 
'नहीं है। ये नाटक केरळ देश के चाक्यारों की रचनायें हैं। चाक्यार केरल देश के 
नटो की संज्ञा है। किसी समय इन नर्टो ने मञ्ज पर खेलने योग्य छोटे-छोटे नाटक 
रचे थे। श्रीगणपति झाख्ी द्वारा खोज निकाले नाटक उसी प्रकार के हें । इसी 
कारण भास के नाम पर प्रचलित नाटकों में किसी कवि का नाम नहीं है । यदि ये 
नाटक नटमंडळी ( चाकयारों) के रचे न होकर भास के रचे होते तो इनकी 
अस्तावना या स्थापना में भास का नाम होता । इन नाटकों का केवल केरल देश सें 
ही प्राप्त होना भी इनका चाक्यारों की रचना होना ही सिद्ध करता है। यदि ये 
प्रसिद्ध भास कवि की रचना होते तो देश के अन्य भागों में भी इनकी कुछ प्रतियाँ 
ग्राप्त होतीं । इसके अतिरिक्त रीति ग्रन्थो में 'स्वप्तवासवद्त्तस' के जो उद्धरण प्राप्त 
होते हैं वे प्रकाशित नाटक में नहीं मिळते । इन कारणों से प्रचलित नाटकों को 
भास की रचना नहीं माना जा सकता हे । | 
उपयुक्त मत भी ठीक नहीं है । श्रीगणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले नाटकों 
से किसी कवि का नाम न होना उनकी प्राचीनता सिद्ध करता हे । भास कवि 
-भरत से प्राचीन थे । संभवतः उनके समय नाटकों में कवि का नाम देने की प्रथा 
'नहीं थी । यह प्रथा भरत के समय से चली है। यदि भरत से प्राचीन अन्य किसी 
कवि का नाटक मिळे और उसमें कवि का नाम हो तव नाम के अभाव के कारण 
प्रचित नाटकों का सास-कृत होने में सन्देह किया जा सकता है। भास के 
नाटकों का केवळ केरळ देश में प्राप्त होना भी कोई आश्चर्य की चात नहीं है। 
उत्तर भारत पर अनेक बार विदेशियों के भयङ्कर आक्रमण हुए । बड़े-बड़े अन्थागार 
जला डाळे गए। जीवन संकटापन्न, अस्थिर और भश्ञान्त रहा। संभव है भास के 
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नाटकों की प्रतियाँ नष्ट हो गई हों । कालिदास और भवभूति के नाटकों की तुलना 
में भास के नाटक छोटे और सरळ होने के कारण अधिक आकर्षक नहीं थे। जितना 
प्रयत्न कालिदास और भवभूति आदि के नाटकों की रक्षा के लिये किया गया 
उतना भास के नाटकों के लिये न किया गया होगा। उपेक्षा के फलस्वरूप इन 
नाटकों की प्रतियां उथळ-पुथळ के काल में नष्ट हो गई होंगी। दक्षिण में उत्तर 
की अपेक्षा शान्ति रही । इसलिये दक्षिण में ही इनकी प्रतियाँ सुरक्षित रह सकी । 
इसके अतिरिक्त कौन कह सकता है कि किसी दिन उत्तर के किसी भाग स 
भी इन नाटकों की प्रतियाँ न मिल जायेंगी। रीति अन्धो में पाए जाने वाले 
«स्वञ्चवासवदत्तम्‌? के उद्धरणों के विषय में जो कहा गया है वह भी ठीक नहीं ह्‌ा 
उक्त उद्धरणों की परीक्षा करने से यह वात स्पष्ट हो जाती हैः-- 

(क) भरत-नाव्यशाख् की टीका में अभिनवगुस्ताचायं ने कहा है--फचित्‌ 
डा । यथा स्वम्नवासवत्तायाम्‌। अभिनवयुप्त की यह उक्ति प्रकाशित “स्वझवासव- 
दत्तम्‌’ के द्वितीय अंक के आरम्भ में पाई जाने चाली पद्मावती की कन्दुक क्रीडा 
का परामश करती है। अभिनवरुस ने “ध्वन्यालोक' की रीका में स्पप्तनाटक का 
पुक पद्य उद्छत किया दै। वह इस प्रकार है +-- 

सञ्चितपष्ष्षकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 
उद्घाय्य सा प्रविष्टा हृदयगृहद मे नृपतनूजा ॥ 

यद्यपि यह पद्य स्वप्ननाटक की छुपी ग्रति में नहीं मिलता तथापि पञ्चम अङ्क में 
इसके लिये उपयुक्त अवसर है। सम्भव है प्राप्त हस्त लिखित प्रति में लेखक के 
अमाद से चह छूट गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है । 

( ख ) सर्वानन्द ने “अमरकोशटीकासर्चस्व' सें पद्मावती और उद्यन के विवाह 
को अर्थ शङ्गार का उदाहरण माना है । इस वात का छुपे स्व्ञनाटक की कथा से 
मेळ बैठता है । छपे नारक में भी उद्यन का पद्मावती के साथ विवाह पुनः राज्य 
प्राप्ति के कारण के रूप में दिखाया गया हे । अतः वह अर्थ शङ्गार हे । 

( ग ) रामचन्द्र-गुणचन्त्र ने “नाठ्यद्पंण? में भास के स्वप्ननाटक से एक 
उद्धरण दिया हे । वह इस प्रकार हः: 

य॒था भासइते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलूमवलोक्य वत्सराजः-- 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिद्दासीना मां दृष्टा सहसा गता ॥? 
यह पद्य भी छुपे स्वम्ननाटक में नहीं मिळता । परन्तु चतुर्थ अङ्क मेंड सके लिये 


उपयुक्त अवसर दै। संभव है लेखक के प्रमाद से हस्त लिखित प्रति में यह छूट 
गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है। 
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च ) सागरानन्दिन ने अपने 'नाटकळक्षणरलकोश? में स्वसनाटक की स्थापना: 
से क दिया है । यह उद्धरण छपे नाटक के लेख से नहीं हि \ द 
इसे पढ़ने से मालम होता है मानो लेखक सूळ ग्रन्थ के अंश का अपने शाब्द ५ 
सारांश दे रहा है। क्योंकि दोनों की बात एक ही है। केवळ भाषा में कुछ अन्तर | 

(ङ ) भोजदेव ने अपने “इज्ञारप्रकाश? सं ओर झारदातनय ने साक 
में जो कुछ लिखा है वह भी यत्न तत्र भाषा को. छोड़ कर स्वसलाटक छुपे पाठ 
; 
आ उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सच लेखक भास के 'स्वझवासवदत्तम' का ; 
परामर्श कर रहे हैं। रीतिग्रन्थों में प्रात उद्धरणों में से कुछ छुपे स्वझ ल से 
मिलते हैं और कुछ कवि की भाषा के सारांश ल हें। कुछ ऐसे शमा 
है जो नहीं मिलते, परन्तु छुपे नाटकों में उनके लिये उपयुक्त स्थान है| उन, न 
मिलने का कारण उद्धरण कर्ता के सामने भिन्न पाठ वाळी पुस्तक का होना या हस्त 
लिखित प्रति तयार करने वाळे लेखकों का प्रमाद प्रतीत होता हे । इस प्रकार छुपा 
स्वप्चनाटक भास कवि का ही स्थिर होता हे । अध्ययन करन पर छुपा ts 
और भास के नाम पर प्रचलित अन्य नाटक एक ही कवि के रचे मालूम स 
अतः प्रचरित सव नाटकों को भास की रचना सानना ही उचित है। ( विस्तार 
लिये पुसाळकर का “भास” देखें ) तु 

प्राचीन कवियों ने अपने अन्थों में भास के नाटकों की कुछ विशेषताएं भता 
हैं। प्रायः वे सब भास के छुपे नाटकों में मिळती हैं। बाणभट्ट के अनुसार भास क 
नाटक सूत्रधार की उक्ति से आरम्भ होते हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक व्य 
सपताक ( प्रासंगिक वस्तु वाले ) हैं। ये तीनों विशेषताएं, छुपे नाटकों में रि र 
हैं। राजरोखर ने भासनाटकचक्र की अभि परीक्षा और उसमें 'स्वमवासवंदत्तम्‌ ड 
खरा उतरने की बात कही दै। इस उक्ति से दो वात झळकती हैं--पहिली बात तो 
यह कि भास के बहुत से नाटक थे और दूसरी बात यह कि उनसे स्वसनाटक सनत 
अच्छा था। ये दोनों विशेषताएँ छुपे नाटकों से मिळती हैं । छपे सा चं में 
तेरह हैं और उनमें स्वप्तनाटक ही सबसे अच्छा है। वाक्पतिराज ने डवहो' में. 
भास को 'जलणसित्ते-ज्वळनमित्रः कहा है। यह संज्ञा इस वात की तरफ संकेत 
करती है कि भास के नाटकों में अभि का उल्लेख अनेक वार हुआ हे ओर वह कहीं 
भी घातक नहीं दिखायां गया है । वर्तमान छुपे नाटकों में भी यह विशेषता पाई 
जाती है । 'स्वश्ञवासवदत्तम' में वासवदत्ता की छावाणक के अभि से जल जाने की 
झूटी खबर फैळाई गई हे । अन्य नाटकों में भी यज्ञीय अभि का अनेक स्थानों पर 
उल्लेख किया गया है। जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा है । पट 
उक्ति इस बात की तरफ संकेत करती हे कि भास हास्य रस की अभिव्यक्षन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका १५ 


निपुण हैं । छुपे नाटकों में भी यह विशेषता मिळती हे । इनमें सुकुमार तथा उद्धत 
दोनों प्रकार के हास्य को दीस करने वाळे अनेक प्रसंग हैं । 

प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित भास के नाटकों की इन विशेषताओं की उपलब्धि 
भी छुपे नाटकों के भास-कृत होने का समर्थन करती हे । 


भास को नाट्यकला 


कथावस्तु-भास ने अपने नाटकों की कथावस्तु विशेष कर रामायण ओर महा- 
भारत से ली है। कुछ नाटकों की कथावस्तु अपने समय में प्रचलित कथाओं से 
ली है। उदयन के नाटक इसी वर्ग के हैं। एक या दो नाटकों की कथावस्तु उनकी 
कल्पना की उपज मालूम पड़ती है। “चारुदत्त? इसका उदाहरण कहा जा सकता हे। 
भासने जो कथानक रामायण, महाभारत या अपने समय सें प्रचलित कथाओं से 
लिया हे उसमें उन्होंने अपनी रुचि और अपने कार्य के अनुकूल पर्याप्त परिवर्तन 
कर दिया हे । ऐसा करने से प्रायः सभी कथानक आकर्षक ओर संच पर खेलने के 
योग्य वन गए हें। इन नाटकों में कुछ ऐसी घटनाएँ अवश्य आ गई हें जो उस 
समय के भावुक भ्रेक्षकों को तो सच मालूम पड़ती थीं परन्तु वर्तमान जगत के 
आलोचकों को अच्छी नहीं गतीं । उदाहरण के लिये “दूतवाक्य? सें भगवान्‌ 
विष्णु के अस्था का प्रकट होना नवीन आलोचकों को हंसी का विपय मालूम पडता 
है। जो वात मनुष्य जीवन में कभी नहीं घटती उसे मंच पर दिखळाना अनाटकीय 
होता है। नाटक मनुष्य जीवन का अनुकरण हे । यह सव सत्य होने पर भो इस 
वात को भूला नहीं जा सकता कि भास ने जिस समाज के लिये नारक लिखेथे 
उस समाज को ऐसी घटनाएँ असत्य ओर अप्राकृतिक नहीं मालूम पड़ती थीं । 
आज भी अधिकांश भारतीयों का वेसा ही हृदय है। यही कारण है कि भास के 
अन्य नाटकों में भी अनेक अवसरों पर अलौकिक घटनाएँ दिखाई गई हें। भास के 
कथानक बहुत वड़े नहीं हैं। इसीलिये उनके नाटक केवल पढ़ने के नाटक नहीं हैं । 
उनका सफलतापूर्वक संच पर अभिनय किया जा सकता हे । 


रसाभिव्यक्ति 
प्राचीन आचायोँ ने काव्य के अनेक प्रयोजन बतलाए हैं। उनमें रसास्वाद 
सुख्य है । रस नो हैं-शङ्गार, वीर, करुण, अद्भत, हास्य (भयानक, वीभस्स, रोद्र 
और दशान्त। भास के नाटकों में प्रायः सभी रसा को दीघ करने चाले दृश्य हें । 


श्ड्वार रस के दो मुख्य भेद माने जाते हैं-संभोग और विप्रलंभ। कुछ आचायो ने 
अड्भार पाँच प्रकार का माना है-धर्म, अर्थ, काम, सुग्ध और मूढ । भास के नाटकों 
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में प्रायः इन सबके उदाहरण मिलते हैं रामायण की कथा पर आश्रित नाटकों 
में राम और सीता का प्रेम घम श्टङ्गार का उदाहरण हे । उदयन के नाटकों में 
उद्यन और वासवदत्ता का प्रेम काम श्यज्ञर का उदाहरण है । 'स्वप्नवासवद्त्तम! 
में उदयन ओर पद्मावती का प्रेम अर्थ श्वज्ञर का उदाहरण है ॥ सध्यमव्यायोग से 
दिखाया गया हिडिम्वा और भीम का प्रेम सुग्ध श्यज्ञार है । “दरिद्र चारुदत्तः सें 
चसन्तसेना के लिये शकार का प्रेम सूढ़ शङ्गार है। भास के नारकों सें युद्ध के 
अनेक वर्णन हैं । भीम और दुर्योधन, राम ओर रावण के युद्ध युद्धवीर के उदाहरण 
हें । पिता की इच्छा पूरी करने के लिये राम का वन जाना धमं वीर का उदाहरण 
कहा जा सकता है। आचार्य द्रोण पाण्डवों के लिये दुयोधन से आधा राज्य 
दुक्षिणा के रूप में मांगते हैं । वे यह कार्य पाण्डवो और कौरवों को युद्ध की बरवादी 
से बचाने के लिये करते हें । यह उनका दयाभाव है । अतः इस घटना को दृयावीर 
का उदाहरण कहा जा सकता है। 'दूतवाक्य' और “वाळचरित' में भगवान्‌ विष्णु 
के अर्खा का मनुष्य रूप में प्रकट होना तथा “अभिषेक नाटक में वर्ग ओर अञ्चि 
का प्रकट होना अदूसुत रस के उदाहरण हें । “वाळचरित' सें नारायण क प्रति 
भक्ति और “अभिषेक! नाटक में सीता-शुद्धि की घटना शान्त रस के उदाहरण हो 
सकते हैं । 'मध्यमव्यायोग' में राक्षस के सहसा सामने आने पर ब्राह्मण कुछ का 
भयभीत होना भयानक रस का उदाहरण है। “अभिषेक नाटक! में इन्द्रजीत की 
रत्यु पर रावण का दुःख और 'दूत घटोत्कचः में छतराष्ट्र और गान्धारी का विलाप 
करुग रस के उदाहरण हैं। 'ऊहमंग” में युद्ध का अनुचित मार्ग स्वीकार करने पर 
भीम के प्रति बलराम का क्रोध रोद्र रस का उदाहरण हे। द्रि चारुदत्त’ में 
शकार और विदूषक अपने अपने ढंग से हास्यरस को दीस करते हैं । उसी नाटक 
में सूत्रधार और नटी का संवाद भी हास्यपूण है । 


भास कालिदास की तरह शङ्ार रस के कवि नहीं हैं। इन्हें दास्य रस का 
कवि कहा जा सकता है । जयदेव ने प्रसन्नराघव, में इन्हें 'मासो हासः के द्वारा 
कविता कामिनी का हास कहा है। इस उक्ति के द्वारा जयदेव यह भी सूचित 
करते मालूम होते हैं कि अन्य रसा की अपेक्षा भास के हास्य रस के दृश्य अधिक 
सुन्दर होते हैं। इनके नाटकों में हास्य के सुकुमार और उद्वत दोनों रूप मिळते 
हैं। पूज्यपाद पं० बळदेव उपाध्याय जी ने भी अपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास” 
में इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है। “प्रतिज्ञा! का विदूषक उद्धत हास्य का 
और 'स्वप्ननाटक का विदूषक सुकुमार हास्य का उदाहरण है । भास के करुण 
रस के दृश्य भी प्रभावोत्पादक होते हैं। उनके नाटकों में वात्सल्य और भक्ति के 
भी दृश्य मिलते हैं। हड. | 

ठ 
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कक, चरित्र चित्रण | 
चाण ने भास के नाटकों को बहु भूमिका वाले कहा है। यह वात बिलकुल 

सत्य ह। भास के नाटकों में बहुत]अधिक पात्र हें । परन्तु उनमें से कोई भी व्यर्थ 
नहीं है। जिस नाटक में जितने पात्र दिखळाए गए हैं उसमें उतने आवश्यक ह्वा 
भास के पात्र समाज के एक ही स्तर के मनुष्य नहीं हैं। उन्होंने अपने पात्र समाज 
के सभी स्तरों से लिये हैं । राजा, रानी, मन्त्री, राजकुमार, राजकुमारियां, विदूपक, 
कडकी, द्रबान, उच्च कर्मचारी, सामान्य भस्य आदि सभी कोरि के मनुष्य 
उनके नाठकों में मिलते हैं । यहां तक कि चोर, लुच्चे और वेश्याओं तक का उन्होंने 
। चित्रग किया है। भास के खी और पुरुष-दोनों प्रकार के पात्र समान रूप से 
£सुन्द्र हैं। प्रायः सब पात्र इस जगत के सजीव मनुष्य मालूम पडते हैं। 
आधुनिक समोक्षकों का मत है कि संस्कृत के नाटककार प्रायः एक ही प्रकार के 
पात्रों का चित्रण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने मनुष्य समाज को 
कतिपय प्रकार के मनुष्या वॉट दिया है। सभी कवि घुमा फिर कर उन्हीं प्रकार 
के मनुष्यों का चित्र खींचते हैं। उदाहरण के लिये किसी रूपक के नायक को 
लीजिये। यदि वह रूपक नाटक के वर्ग का हुआ तो उसका नायक धीरोदत्त 
होगा, वस सभी कवियों ने नाटक वर्ग के रूपक का नायक इसी श्रेणी का पुरुष 
वना दिया है और उसमें वे ही गुग दिखा दिये हैं जो आचायो ने धीरोदात्त 
नायक के कहे हें । इसका परिणाम यह हुआ है कि एक वर्ग के सभी रूपकों के 
नायक एक ही प्रकार के पुरुष प्रतीत होते हैं। संस्कृत नाटककारों ने व्यक्ति की 
विशेषता के चित्रण की तरफ ध्यान नहीं दिया है । नायिका, विदूषक आदि सभी 
० पात्रों की यही दृशा हे । यह वात संस्कृत के अन्य नाटककारो के विषय में बहुत 
कुछ सत्य होने पर भी भास के विषय में सत्य नहीं है। भास इस सामान्य दोष 
के अपवाद हैं। उनके पात्र एक जेसे नहीं प्रतीत होते । उन्होंने व्यक्तियों का चित्रण 
किया है। उनका एक पात्र दूसरे पात्र से संथा भिन्न प्रतीत होता है। भास ने 
प्रत्येक पात्र को व्यक्तितत विशेषताओं को ऐसी कलापूर्ण सच्चाई से व्यक्त किया 
है कि उनके व्यक्ति भी सार्वलौकिक नर-नारी हो गए हैं। वे इस जगत के 
'सजीव खी-पुरुप प्रतीत होते हैं। निम्न से निम्न स्तर के मनुष्य का भी बड़ी ही 

कुशलता से चित्रण किया गया है। 5 


भास के पात्र प्रायः सादगी पसन्द ओर सरळ स्वभाव के स्त्री-पुरुष हैं । वे व्यर्थ 
'की बकवाद नहीं करते। नपेत्तुळे शवों में अपना वक्तव्य कह डालते हैं। भास 
को मनुष्य की सनःस्थिति का पूर्ण ज्ञान है। उनके पात्रों को देखने से इसमें तनिक 
-मी संदेह नहीं रह जाता । वे यह अच्छो तरह जानते हैं कि कौन मनुष्य किस 
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परिस्थिति में क्या कहेगा या क्या करेगा । वे मनुष्य के अन्तद्वन्द्द को सीधी भाषा 
में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। भास के चरिज्न-चिनत्रण की कळा रामायण और 
महाभारत पर आश्रित नाटकों की अपेक्षा उनके समय में प्रचलित कथाओं पर 
आश्रित अथवा स्वकल्पित कथाचस्तु वाले नाटकों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। 
रामायण और महाभारत के नाटकों में चरिन्न-चित्रण के विषय में वे उन अर्न्था में 
वर्णित पात्रों की विशेषताओं से बंधे माळम़ पढ़ते हैं। अचलित कथाओं पर आश्रित 
अथवा स्वकल्पित वस्तु वाले नाटकों में वे स्वतन्त्र दिखाई देते हैं। भास के वाद के 
नाटकों में सुक्खडपन विदूषक की एक सुख्य विशेषता दिखाई गई है। भास के 
विदूषक में यह दुर्गुण नहीं पाया जाता। पद्मावती और वासवदत्ता का प्रेम सौतों 
के लिये एक आदश उदाहरण हे । भास की वसन्तसेना एक आद गणिका है । 
यौगन्धरायण एक 'चतुर शौर स्वामिभक्त मन्त्री हे। भास के पान्न न कालिदास के 
पात्रों की तरह शङ्कार सागर में मञ्च प्राणी हैं और न भवभूति के पात्रों की तरह 
पराकाष्ठा के भावुक । वे हम लोगो जैसे इस संसार के मनुष्य हैं । 


भास की शेली-- 

सास की शेळी बहुत ही सीधी-सादी है। इनकी भाषा सरळ है। ये बड़े-बड़े 
समस्त पदों का प्रयोग नहीं करते । इनके वाकय छोटे-छोटे होते हें। इनकी भाषा 
सुहावरेदार और प्रभाचोत्पादक हे । इनकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह है। ये 
कहावतों का बहुत प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा और शेली से ऐसा प्रतीत होता 
है कि इनके समय में संस्कृत रोज के बोल-चाल की भाषा थी । जटिल भाषा महा- 
काव्यों और गद्य काव्या के लिये भले ही उपयुक्त हो, नाव्य साहित्य के लिये वह 
सर्वथा अनुपयुक्त होती है। भास की भाषा जटिळ नहीं है । अतः वह नाव्य 
साहित्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है। भारतीय अछक्भार-शासखत्र की इछि से इनकी 
भाषा प्रसाद गुण युक्त कही जा सकती है । घटना-चक्र और रस के अनुसार इनकी 
शेळी बदलती भी रहती है । इनकी भाषा में शब्द स्वल्प होने पर भी भावाभि- 
व्यक्ति में चुटि नहीं होती। भाषा अनलड्कृत होने पर भी कटाक्तों से भरी हे. 
अतः हठात्‌ हृदय को आकृष्ट करती है । 


-उक्तिप्रत्युक्तियाँ नाव्य-साहित्य का प्रधान अंग है । उद्तिःप्रत्युक्तियों और 
घटना-चक्र के द्वारा ही कथानक आगे बढ़ता है। भास के नाटकों में इन दोनों 
अंगों की सन्तुलित सत्ता है । इनकी उक्तिपत्युक्तियाँ सीधी, स्वाभाविक और 
प्रभावोस्पादक हैं । इन्होंने उक्ति-प्रत्युक्तियों में छन्दो का प्रयोग भी सफलतापूर्वक 
किया है। कभी-कभी ये एक छन्द॒ को दो भागों में वॉट देते हैं । पूर्वा एक पात्र 
से कहवाते हैं और उत्तराद्ध दूसरे से। इस प्रक्रिया से इनके पाज्नों के भाषणों में 
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डाजिर-जवाबी झळकती हे और चाकचक्य आ जाता है। भास के कुछ अपने 
निराळे उक्ति-प्रकार हैं। जेसे स्वीकृति के लिये (आम! और “बाढम्‌? का प्रयोग, 
“यदि? और 'चेत? दोनों का एक साथ प्रयोग, कुशल-प्रश्न के लिये 'सुखमार्यस्य' 
का प्रयोग इत्यादि । 


भास की वर्णन-शक्ति बड़ी प्रवळ है । ये जिस पदाथ को देखते हैं उसकी 
विशेषताओं को शीघ्र ग्रहण कर लेते हें । किसी भी वस्तु की किन विशेषताओं का 
वर्णन करना चाहिये इसका निर्णय करने में ये बडे निपुण हैं । चर्णनीय विशेषताओं 
का निर्णय करके ये उन्हें सरळ भाषा में सीधे कह देते हैं। इनका किया किसी भी 
पदार्थ का वर्णन उस पदार्थ के चित्र को आँखों के सामने खड़ा कर देता है। इनके 
<स्वप्त नाटक? का सायंकाळ का वर्णन देखिये-- 
खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
प्रदीप्तोऽर्निभाति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌। 
परिश्नशे दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यांसौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌॥ ह डर 
उपर्यक्त पद्य में सायंकाळ के समय तपोवन में होने वाली उल्लेख योग्य स 
चातें र हैं। इसे पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है मानो शाम हो गई है 
और हम किसी तपोवन में खडे हैं। 'अविमारक' में आया हुआ सायंकाळ का 
वर्णन देखिये- 
पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता सन्ध्यारुणा साति च पश्चिमाशा । 
द्विथा विमक्तान्तरमन्तरिक्षं यात्यर्थेनारीश्वररूपशोभाम्‌॥ 
कवि की कल्पना ध्यान देने योग्य दै। सायंकाळ के समय भास को अन्तरि 
जं अईनारीश्वर का दशन हो रहा है। “अविमारक' में वर्णित मध्याह में सूर्य के 
ताप से झुलसे हुए संसार को देखिये 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकर रापीतसारा मही 
यध्ष्मार्ता इव पादपाः प्रसुपितच्छाया दवार्न्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुद्दाव्यात्ताननाः पवताः 
लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छोंमिव ॥ 
इस मध्याह्न वर्णन की “माळविकाझिमिन्र' के “पत्रच्छायासु हंसा! इत्यादि 
कालिदास के मध्याह्न वर्णन से तुलना कीजिये । भास जंगल मं खड़े हैं तो 
कालिदास राजा के बगीचे में। भास ने “स्वप्न नाटक' सें तपोवन का वणन इस 
अकार किया दै-- 
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विस्रब्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देश।गतप्रत्यया 
क्षाः पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्णाश्रयः॥ 
भास के तपोचन के वणन को पढ़ कर 'अभिज्ञानशाङुन्तळ' में चणित कालिदास 
के तपोवन के आभोग का स्मरण आ जाता है। स्वच्छन्द घूमने वाले हरिण दोनों 
को आकृष्ट कर रहे हैं । 'प्रतिसा नारक? के रथ-चेग के वणेन पर[ध्यान दीजिये- 
द्रुमा धावन्ती द्रुतरथगतिक्षीणविषया 
नदीवोदवृत्ताग्युनिपतति मही नेमिविवरे । 
अर-व्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाचक्रवल्यं 
रजश्चाश्वोद्धतं पतति पुरतो नानुपतति॥ 
भास के रथ-वेग वर्णन का कालिदास के रथ-वेग वर्णन से मिलान कीजिये । 
भास की अरव्यक्ति नष्ट हो रही हे तो कालिदास को अरों !के चीच में दूसरे अर 


: उत्पन्न होते दिखाई देते हें। “चक्रश्रान्तिररान्तरेपु बितनोत्यन्तामिवारावलीम्‌? विक्रमो- 


वंशीयम्‌। घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल पर दोनों महाकचियों का ध्यान गया 
है। “स्वेषामपि प्रसरतां रजसामछङ्गयाः- शाकुन्तलम्‌ । “अविमारकः में आकाश से 
पृथ्वी के दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया गया दे 
शेलेन्द्राः कलमोपमा जलधयः क्रीडातराकोपमा 
बृक्षाः शेवलसन्षिभाः क्षितितलं प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌ । 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सीधाश्च विन्दूपमा 
दृष्टं वक्रमिवाभिभाति सकलं सं्षिप्तरूपं जगत्‌ ॥ 
आकाश से धरातल के दृश्य का यह वर्णन 'शाकुन्तळ? में इन्द्र के रथ पर बेठे 
आकाश से उतरते समय राजा के द्वारा किये “शेलानामवरोइतीव शिखरात्‌? इत्यादि 
भूतळ के वर्णन का स्मरण दिलाता है । भास "प्रतिमा नारक में परित्यक्त अयोध्या 
का वर्णन करते हुए कहते हैं-- | 
नागेन्द्रा यवसाभिलाषविसुखा सास्क्षणा वाजिनो 
हेपाञुन्यसुखाः सबृद्ववनिताबालाश्च पौरा जनाः । 
त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः कऋरन्दन्त उच्चेदिशा . 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी ॥. 
अयोध्या नगरी रो रही है। सव प्राणी जिधर राम जा रहे हैं उसी दिशा की 
तरफ देख रहे हैं। इस पद्य से करुण रस का आस्वाद होता दै । भास ने कई स्थानें 
पर ससुद्र का सुन्दर वर्णन किया है । “अभिषेक नाटक? में वे कहते हैं-- 
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कचित्‌ फेनोद्वारो कचिदपि च मीनाकुलजलः 
काचच्छङ्घाकी्णः काचिदपि च नीलाम्बुदनषिभः। 
कचिद्‌ वीचीमालः कचिदपि च नक्रप्रतिभयः 
कचिद्‌ भौमावतेः कचिदपि च निष्कम्पसलिलः॥ 


समुद्र की प्रायः सभी विशेषताएँ स्पष्ट शब्दों में गिना दी गई हें। इस वर्णन 
को पढ़ते ही स सुद्र का चित्र आँखों के सामने खड़ा हो जाता हे। 'उरुभङ्ग” में 
भास ने युद्ध-यज्ञ का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 
करिवरकरयूपो वाणविन्यस्तदभो हतगजचयनोच्चो वेरवहिप्रदीप्तः । 
ध्वजविततवितानः सिंहनादोञ्चमन्त्रः पतितपतिमनुष्यः संस्थितो युद्धयज्ञः ॥ 
यह युद्ध-यज्ञ का वर्णन “चत्वारो वयसृत्विजः स भगवान्‌? इत्यादि भट्ट नारायण 
के रण-यज्ञ का स्मरण दिलाता है। 'अविमारक' में एक स्थळ पर वर्षा काल का 
बड़ा सुन्दर वर्णन है- | 
व्योमार्णवोर्मिसइशा निनदन्ति मेघा मेघप्ररोइसद्शाः प्रपतन्ति धाराः। 
रक्षोऽङ्गनासृकुरिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति प्रा्ोऽग्रयोवनघनस्तनमदंकारः ॥ 


भास की वर्णन शक्ति के ये कतिपय नमूने हैं। इनके नाटक अनेक सुन्दर 
चित्रों से भरे पड़े हैं। ये पदार्थ-वर्णन में जितने निपुण हैं उतने हो घरनाचक्र के 
वर्णन में भी । अतीत के घटनाचक्र का शब्दों द्वारा ऐसा चित्र खींचते हैं कि ऐसा 
अनुभव होता है मानों सव बातें सामने घट रही हैं। ये जो कुछ जिस रूप में 
देखते हैं उसे वैसे ही सीधी-सादी भाषा में कह डालते हैं ॥ कालिदास और बाण 
की कल्पना की उड़ान बहुत ऊँची होती है। भास की कविता में वह नहीं दिखाई 
देती । भास का लोक-चातुयं अद्वितीय है । इनके काब्यों में जहाँ तहाँ इसो का 

दुझंन होता है । 
स्वप्नवासवदत्तस्‌ | 


“स्वप्नवासवदृत्तम्‌? महाकवि भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक साना जाता है। इसके 
विषय में कविराज राजशेखर ने कहा है-*मासनाटकचकेःस्मिन्‌ क्षेप: क्षि परीक्षि- 
तुम्‌ । स्वप्नवासवदत्तस्य.दाहकोष्भून्न पावकः? | काव्य की परीक्षा में निष्णात विद्वानों 
ने जब परीक्षा करने के लिये भास के नाटकों को अशि में डाला तो अभि देव ने 
“स्वप्नवास वदत्तम? को नहीं जलाया। "स्वप्नवासवदत्तम्‌? को नारक वग का रूपक 
माना जाता है । इसमें ६ अंक हैं । 


_ इृश्यकाव्य दो प्रकार का होता है--रूपक और उपरूपक । आचायों ने रूपक 
के दस भेद माने हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, 
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समवकार, डिम, ईहाम्टृग, अङ्क ओर वीथी । नाटक की कथावस्तु कविकल्पित नहीं 
होती । लोक में विख्यात बत्तान्त को लेकर नाटक की रचना की जाती है । नाटक 
का नायक कोई दिव्य, अदिव्य अथवा दिव्यादिच्य पुरुष होता है। यदि नायक 
अदिव्य पुरुप हुआ तो वह किसी प्रख्यात वंश का राजा होना चाहिये। नारक में 
प्रधान रस श्ज्ञार, वीर, करुण अथवा शान्त में से कोई एक होता है। अन्य रस 
प्रधान रस के अंग होकर आ सकते हैं । नाटक में कम से कम पाँच ओर अधिक 
से अधिक दस अंक होते हैं । इसकी कथावस्तु पाँच सन्धियों में विभक्त रहती हे। 
कथा की प्रत्येक घटना परस्पर सुसंबद्ध ओर कथा को अन्तिम फळ की तरफ बढ़ाने 
सें आवश्यक होनी चाहिये । समय भोर स्थान के विस्तार के संबंध में कोई बंधन 
नहीं होता । कथा चाहे जितना काळ और स्थान व्याप्त करने वाळी हो सकती है । 
नारको में स्नान, भोजन, रायन, युद्ध, झत्यु आदि घटनाय नहीं दिखाई जातीं। 
प्रत्येक नारक के आरंभ में नान्दी और प्रस्तावना तथा अन्त में भरत वाक्य होते 
हें। कथा के सरस भागों को अंकों द्वारा तथा नीरस अंशों को विष्कर्भक, प्रवेशक 
आदि अथोंपत्तेपकों द्वारा दिखाया जाता हे । 


स्वप्नवासवदत्तस्‌’ को कथा 


. प्रथम अंक में वत्सराज उद्यन का मन्त्री योगन्धरायण स्वयं परित्राजक का 
वेप धारण कर आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता के साथ तपोवन सें आता है। 
इतने में मगधराजकुमारी पद्मावती का कञ्चुकी घोषणा करता है कि--जिसे जो 
कुछ मांगना हो आवे ओर राजकुमारी से सांगे! । योगन्धरायण वासवदत्ता के 
साथ पद्मावती के सामने जाता है । चह वासवदत्ता का अपनी भगिनी के रूप 
में परिचय देता हे । वह पझाचतो से वासवदत्ता को कुछु काळ तक अपने संरक्षण 
सें रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती कञ्चुको के द्वारा अपनी स्वीकृति देती 
है। इस पर योगन्धरायण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हे । इतने में एक ब्रह्मचारी 
चहाँ आता है । वह तपोवन के छोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राजा 
उद्यन का वृत्तान्त वतलाता है । इसके बाद त्रह्मचारो चछा जाता है। अनुमति 
पाकर यौगन्धरायण भी चला जाता है । तापसी का आशीर्वाद लेकर पद्मावती और 
वासवदत्ता पर्णशाला में प्रवेश करती हैं । | 


द्वितीय अंक के प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार 
देती है । आगे अंक में पद्मावती वासवदत्ता से बातें करती हुई प्रवेश करती दै! 
शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज द्वारा उद्यन को पद्मावती के दिये जाने तथा 
'उदृयन द्वारा उसके स्वीकार किये जाने का शुभ समाचार देती दै। इसके बाद 
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'पुक चेटी आती है के वह पद्मावती के कौतुक-मंगळ की तयारी की सूचना देतो है 
और वासवदत्ता को मंगळ स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है । 


तृतीय अंक में उद्यन के साथ पद्मावती के विवाह के वृत्तान्त से कुछ दुखी 
चासवद्रा प्रमदचन में अपने मन को सान्त्वना देती हुई प्रवेश करती है । इतने 
में एक चेटी फूल लिये वहाँ आती है । वह वासवदत्ता से पद्मावती के विवाह के 
“लिये कौतुकमालिका तयार करने को कहती है। वासवदत्ता सुन्दर हार तयार 
करती है । दूसरी चेरी आकर हार ले जाती हे । इधर वासवदत्ता उद्यन के द्वितीय 
“विवाह के कारण दुखी होती है और दुःख को झुलाने के लिये शयनागार जाती है । 


चतुर्थ अंक के प्रवेशक में राजा उदयन के विवाह पर प्रसन्नता प्रकट करता 
हुआ तथा अपनी अस्वस्थता पर चिन्तित विदूपक प्रवेश करता है। इतने में एक 
चेटी उसे खोजती हुई वहाँ आती है। वह विडूपक से पूछती हे कि जामाता 
“( उद्यन ) का स्नान हुआ या नहीं । विदूपक से उसे उद्यन के स्नान हो चुने 
का समाचार मिळता है। दोनों वहाँ से चले जाते हें । आगे अंक में पद्मावती, 
: वासवदत्ता और चेरी प्रमद्वन में दिखाई देतो हैं। यहाँ जो वार्तालाप होता है 
उससे पद्मावती और वासवदत्ता को राजा के प्रति एक दूसरे के प्रम की गहराई 
का पता चलता है। इतने में राजा और विदूपक वहाँ आते हे । इन्हें देख कर 
इनकी निगाह से वचने के लिये पद्मावती आदि माधवी छता मण्डप में जाती 
-हें। राजा और विदूषक भो सूय के प्रचण्ड ताप से बचने के लिये उसी मण्डप 
सें प्रवेश करना चाहते हैं। इतने में चेरी राजा ओर विदूषक को लतामण्डप 
में प्रवेश करने से रोकने के लिये लता को झकझोर कर भौंरा को उड़ाती है। 
-राजा और विदूषक्र ळतामण्डप के बाहर ही बेठ जाते हें । पद्मावती आदि छिप 
कर मण्डप के भीतर से इनको बातें सुनती दैं। विदूपक राजा से पूछता हे 
-कि--'तुम्हे पद्मावती और वासवदत्ता में से कोन अधिक प्रिय है ?' राजा 
'पहिछे तो वात को टाळता है । परन्तु विदूपक के वहुत आग्रह करने पर वह 
पद्मावत के रूप, शीळ और माधुयं की प्रशंसा करता है। साय ही वह यह भी 
कहता है कि पद्मावती उसके मन से वासवदत्ता को नहीं झुलवा सकी है। इस 
-पर पद्मावती राजा की तारीफ करती है । इसके बाद राजा विदूषक से वही प्रश्न 
.करता है। विदूषक कुछ आगे पीछे करने के वाद वासवदत्ता को अपने सम्मान का 
'पान्न कहता है और पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता है। इस परिहास से राजा 
की वासवदत्ता-संबंधी स्मृति ताजी हो जाती है ओर उसकी आंखों से आंसू निकळ 
पढ़ते हैं। विदूषक सुख धोने के लिये पानी छाने जाता है। अवसर पाकर 
-चासवदृत्ता लता-मण्डप से निकल जाती है। जाते समय वह पद्मावती को राजा 
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के सामने जाने को कह जाती हे । इतने में विदूषक पानी लेकर आता है। इधर से 
पद्मावती भी जाती है । वह राजा को आंखों में अश्नु का कारण पूंछुती है। विदूषक 
चतळाता है कि कासङुसुम के रेणुओं के पड़ जाने से आँसू आ गए हें। राजा भी 
इसी उत्तर को दोहराता है । इसके बाद विदूषक राजा से कहता है कि--'संभवतः 
अपराह्न में मगधराज आपके साथ अपने मित्रों से मिळना चाहेंगे।” इस पर सद 
लोग वहाँ से जाते हें । 


पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्चिनिका और मधुरिका आती हैं। उनके वार्तालाप 
से मालूम होता है कि पद्मावती शीर्षवेदना से पीड़ित है। उसके लिए समुद्र-गृह 
नाम के कमरे में शय्या विछाई गई है। पद्िनिका मधुरिका से कहती है कि-- 
जाओ आवन्तिका ( वासवदत्ता) को छुछा ळाओ, जिसमें वह मोठी कथाएं. 
सुनाकर पद्मावती की शीषवेदना दळकी करे। मधुरिका वासवदत्ता को बुलाने 
जाती है ओर पझिनिका वसन्तक ( विदूषक ) की खोज करती है। विदूषक से 
भेंट होने पर पझिनिका उसे पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनाती है 
उससे उसे राजा तक पहुँचाने को कहती हे । आरे पझिनिका शीर्पांनुलेपन छाने. 
जाती है ओर विदृषक राजा को पद्मावती का समाचार सुनाने जाता है । 


प्रवेशक के वाद पंचम अंक आरंभ होता है। वासवदत्ता के वियोग में दुखी 
राजा सञ्च पर आता है। इतने में विदूषक आकर पद्मावती की अस्वस्थता का 
समाचार देता है । दोनों ससुद्र-गुह की ओर जाते हैं । वहाँ पद्मावती को न पाकर 
उसकी प्रतीक्षा करने के अभिप्राय से राजा पद्मावती के लिए बिछाई शय्या पर 
लेट जाता है । सायंकाळ की ठंढी हवा लगते ही उसे निद्रा आ जाती है! 
विदूषक भी सर्दी से वचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चला जाता है । इतने में 
आवन्तिका के वेष में वासवदत्ता ओर चेटी वहाँ आती हैं । चेरी वासवदत्ता को 
ससुद्रगुह में जाने को कह कर स्वयं शीर्पानुलेपन छाने चली जाती हे । वासवदत्ता 
ससुदरग्रह में प्रवेश करती है। वहाँ सोये राजा को पद्मावती समझ कर उसके 
पास लेट जाती है । परन्तु राजा को पहिचान कर तुरत उठ बेठती है। राजा भी 
स्वस में वासवदत्ता को देखता हे । प्रणय भरे वाक्या में उससे चोळता है । कुछ देर 
बाद वासवदत्ता के मन में शंका होती हे कि कहीं उसे वहाँ बैठी कोई देख न ले । 
इसलिये वह शय्या से लटकते राजा के हाथ को शय्या पर रख कर वहां से चली: 
जाती है। राजा भो सहसा उठ कर पुकारता हुआ उसके पीछे दोइता हे। परन्तु 
द्वारपत्त से टकरा कर रुक जाता है। इतने में विदूषक आता है । राजा वासवदत्ता 
को देखने की घटना का वणेन करता है और उसके जीवित होने की संभावना 
प्रकट करता है। विदूषक उसे समझाते हुए कहता है कि स्वप में देखी होगी ॥ 
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राजा और विदूषक महळ में जाते हैं। वहां कब्बकी राजा को मगधराज दर्शक का 
संदेश सुनाता है । वह कहता है कि--रुमण्वान्‌ बड़ी सेना लेकर आ पहुंचा द : 
मगघ की भी सेना तयार है। अय आप उठे और अपने आजु आरुणि पर चढ़ाई. 
करें? । इस पर राजा तुरत उठता है और प्रयाण करता है । ऊं 
पष्ठ अंक के विष्कम्भक में राजा महासेन प्रद्योत का रेभ्य नाम का कुकी 
उद्यन को महासेन का संदेश देने आता है । वह प्रतीहारी से कहता हे कि--जा- 
कर राजा उद्यन को खबर दो कि राजा महासेन के यहां से उनका कञ्चुकी ओर 
महारानी अंगारवती की भेजी धात्री आए हैं?। प्रतीहारी राजा तक संदेश पहुंचान 
में असमर्थता प्रकट करती है। चह कहती है कि--'घोपवती वीणा के मिलने से 
राजा का वासवदत्ता सम्वन्धी दुख ताजा हो गया है। अभो जाने का अवसर नहीं 
है? । इस पर कज्ञुकी कहता है कि--'जो संदेश हम लाए हैं वह भी उसीके संबंध" 
का है। तुम जाओ?। प्रतीहारी राजा से निवेदन करने जाती है । आगे अंक में 
विलाप करता हुआ राजा प्रवेश करता हे । विदूषक आकर उसे समझाता हे । राजा 
उसे घोषवतो वीणा की मरम्मत कराने भेज देता है । विदूपक के जाने के वाद 
प्रतीहारी आकर कब्लुक्की और धात्री के आने की सूचना देती है। राजा पद्मावती 
को चुलवाता हे । उसके आने पर राजा कब्लुकी और धात्रो को लाने की आज्ञा 
देता है। वे दोनों आकर राजा को महासेन का संदेश देते हं । वे कहते हैं कि-- 
“महासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र बनवा कर विवाह कर दिया है! ६: 
यह कह कर वे राजा के सामने चित्र रख देते हैं। वासवदत्ता का चित्र देखते ह? 
पद्मावती को आवन्तिका की याद आ जाती है। वह राजा से कहती है कि--'ऐसे 
रूपवाली खरी तो यहीं रहती है?! इस पर राजा उसे लाने को कहता है। इतने में 
ब्राह्मण-वेषधारी यौगन्धरायण अपनी बहिन को लेने आता है। उधर से पद्मावती 
आवन्तिका-वेषघारिणी वासवदत्ता को लेकर आती है । महासेन की धात्री वासवः 
दत्ता को पहिचान लेती दवै। शीघ्र ही यौगरघरायण भी पहिचान्त लिया जाता हे! 
सर्वत्र आनन्द छा जाता दै । 


| नाटक का नाम | 

रूपकों के नाम के विषय मे जआाचायों का मत है 'नाटक' वर्ग के रूपकों का' 

नाम गर्भित अर्थ को प्रकाशित करने वाला, होना चाहिये। तात्पर्य यह हे कि- 
नाटक के घटना-चक्र में जो घटना सबसे महत्त्व पूरण प्रतीत हो उसी के आधार पर 
नाटक का नाम करण करना चाहिये। 'अभिज्ञान शाकुन्तळ' 'वेणीसंहारः आदि 

नाम इसके उदाहरण हैं। रकरण? वर्ग के रूपकों का नाम करण नायक तथा: 
नायिका के नाम पर. किया जाता;है। भवभूति का “मारती माधव? इसका उदाहरण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





Armd ® gre Tl I FF आओ 38 


२६ भूमिका 


है। परन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। 'सच्छुकरटिकः 
प्रकरण का नास नायक, नायिका के नाम पर न रखा जा कर घटना विशेष के 
आधार पर गर्सित अर्थ को प्रकट करने वाळा रखा गया दे । अतः रूपकों के नाम 
'के विषय में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक और 
'नायिका के नाम पर अथवा घटना विशेष के आधार पर रखा जाना चाहिये । 


प्रकृत नाटक का नास 'स्वझवासवदत्तमः है। यह इस नाटक की कथा के एक 
-घटना विशेष के आधार पर रखा गया हे । इस नाटक के पञ्चम अंक में राजा शीप- 
'वेदना से पीडित पद्मावती को देखने के लिये ससुद्रगुह जाता है। वदाँ उसको न 
'पाकर उसकी प्रतीक्षा करने के हेतु से उसके लिये बिछी शय्या पर लेट जाता है। 
शीघ्र ही उसे निद्रा आ जाती है। उसका मित्र विदूषक सायंकाळ की ठंढक से 
'बचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चळा जाता है । इसके वाद वासवदत्ता पद्मावती 
का समाचार लेने वहाँ आती है। वह राजा को पद्मावती समझ कर उसके पास 
लेट जाती है । परन्तु उसे पहिचान कर शीघ्र ही उठ चेठती है। राजा भी स्वप्न 
:सें वासवदत्ता को देखता है । वह प्रणय भरी भाषा में उससे कुछ कहता है । इतने 
में वासवदत्ता को शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ बेठी कोई देख न ळे । इसलिये 
वह वहाँ से चली जाती है। राजा भी सहसा उठ कर उसके पीछे दोडता है। 
'परन्तु द्वारपक्ष से टकरा कर रुक जाता है । प्रकृत नाटक में यह बड़ी सरस घटना 


'हे । इसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है। 


प्रकृत नाटक की संज्ञा के विषय में यह प्रश्‍न उठता है कि मारुणि द्वारा 
छीने गए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए वासवदत्ता राजा से अछग की गई है। 
आरुणि द्वारा राज्य के छीने जाने पर यौगन्धरायण आदि मंत्रो उसको पुनः प्राद्धि 
के विषय में चिंतित थे। इसी बीच भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा की कि 
मगधराज दशक की वहिन पद्मावती राजा उदयन की भाया होगी। इस 
घोषणा से थौगन्धरायण आदि के सामने उपस्थित प्रश्‍न सुलक्ष गया। उन्होंने 
सोचा कि यदि पावती का विवाह उद्यन से हो जाय तो मगधराज की सहायता 
-से आरुणि को हरा कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु 
वासवदत्ता के रहते राजा दूसरा विवाह करने को तेयार न होता। क्योंकि 
वासवदत्ता पर उसका बहुत प्रेम था। इसीलिए सन्त्रियों ने वासवदत्ता को राजा 
से अलग करने का निश्चय किया । यह रहस्य वासवदत्ता को भी मालूस था। 
ऐसी स्थिति में खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति ही इस नाटक का सुख्य कार्य कहा 
जाना चाहिये। तो फिर उसके आधार पर इस नाटक को “उद्यनोद्यस्‌? संज्ञा 
क्यों नहीं दी गई १ इस प्रश्‍न पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि 
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आरम्म में राज्य की पुनः प्राप्ति ही सुख्य लक्षण था, वथा पि कति ने उस बटना 
को अपने नाटक का सुख्य कार्य नहीं माना ह। उसने नायक अथवा अन्य छठ 
पात्र से उसके लिये विशेष प्रयत्न भी नहीं करवाया हैं । उस घटना का उके स 
स्पष्ट रूप से केवळ पंचम अंक के अन्त में एक वार किया द । वहाँ भ चद 
7 काबन 


सुख्य कथा से हटी हुई पाश्वं की चीज माल्म पड़ती ह । इस प्रकार 
राज्य की पुनः प्राप्ति को बहुत ही एं-भूमि में डाळ दिया द । अतः उस्र 
पर इस नाटक को “उदयनो दयम्‌? नहीं कहा जा सकता। मि 
«स्वप्नवासवदत्तम्‌? का नाम 'पद्मावती परिणय? भी नहीं रखा जा सकता + 
क्योकि उदयन के साथ पद्मावती का विवाह भी इस नाटक का उुड्य काय नह! 
हे । न उदयन ही पद्मावती पर आसक्त है ओर न पद्मावती ही उदयन से विवाद 
करने के लिये बहुत उत्सुक है। पद्मावती का विवाह तो माता-पिता द्वारा स्थिर 
किये जाने वाले विवाह के प्रकार की पक नीरस घटना हे। इसके अतिरिक्त यदि 
उस घटना को इस नाटक का मुख्य कार्य माना जाय तो यह नाटक तृतीय अंक | 
के अन्त में ही समाप्त हो जाना चाहिये । परन्तु यह नाटक तो ६ अंकों तक चला: 
जाता हे । अतः इस नाटक को 'पद्मावतीपरिणय' भी नहीं कहा जा सक्कता। = 
कुछ लोगों का मत हे कि इस नाटक को 'उद्यनवासवदत्तम' संज्ञा दी जा. 
सकती है। विचार करने पर यह संज्ञा भी ठीक नहीं प्रतीत होती । यदि डस 
नाटक सें वासवदत्ता के उद्यन के साथ प्रथम मिलन की कथा होती तो उपयुक्त 
संज्ञा उपयुक्त होती । वासवदत्ता तो उदयन के साथ थी ही । उसे उससे बुद्धि 
पूर्वक अळग किया गया है। उसके पुनः मिलन की कथा इस नाटक सं हैं !' 
वासवदत्ता का पुनः मिलन ही इस नाटक का मुख्य काय हे। 'उद्यनवासवदत्तम्‌? 
संज्ञा पुनमिंलन की घटना को ठीक ठीक व्यक्त नहीं करती । अतः यह संज्ञा भी 


| 
व 


A 
& 


a 


| 


[i 


क 


न दब के दर्शन के आधार पर जो नाम दिया गया है वहः 
बिलकुल ठीक हे । 
सुझुय पात्रों का चरित्र 
चासवदत्ता 


वासवद्‌ त्ता इस'नाटक की प्रधान नायिका है। यह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत' 
महासेन की लड़की थी। उदयन वत्सराज इसे विवाह कार्य सम्पन्न होने के पहिळे 
ही पिता के घर से उड़ा छाया था। उस समय चन्नियों में इस प्रकार का विवाह 


चित नहीं समझा जाता था। । र 
डर वासवदत्ता को अपने उच्च कुछ का अभिमान है। प्रथम अंक के प्रारम्भ स 


हो तपोवन में राजपुरुषों द्वारा को जाने वाली उत्सारणा सुन कर इसे दुःख होताः 
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'हे॥ वह कहती है--तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथाऽयं परिभवः?। चाहे 
परिचय हो या न हो यह अपने वरावरी वालों को देख कर प्रसन्न होती हे । उनसे 
स्नेह करती है। उनको देख कर इसके सन में ईण्या नहीं उतपन्न होती । प्रथम 
अङ्क में पद्मावती को देख कर यह कहती हे--“राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेह्दोऽपि 
मेऽत्र सम्पद्यते? । यह दूसरे के गुणों की तारोफ करती दै । प्रायः स्त्रियां अपने को ही 
सबसे अधिक सुन्दरी समझती हें । वे दूसरी स्त्रियों के सोन्द्यं को नगण्य समझती 
“हे । परन्तु वासवदत्ता में यह दोष नहीं है। यह पद्मावती को देख कर उसके 
रूप की सराहना करती हे । प्रथम अङ्क में यह कहती हे--प्रभिजनाचुरूपं 
खल्वस्या रूपम्‌? । 
वासवदत्ता एक सती नारी है। वह पर पुरुष दशन नहीं करती । प्रथम अङ्क 
-सें ब्रह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने पर चह जाते हुए 'हं' कह कर अपनी 
अर्चि प्रकट करती दे। उसी समय पद्मावती कहती है--अम्मो ! परपुरुषदशंनं 
परिहरत्याया? इस घटना से पद्मावती को विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता की 
रक्षा करना कठिन नहीं है । 
वासवदत्ता के हृदय में राजा के प्रति अपार प्रेम हे । प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी 
के सुख से राजा के सूच्छित होने की बात सुनकर वह रोने लगती हे और अपने 
सन में दुःख से कहती है कि अब योगन्धरायग का मनोरथ पूर्ण हो (ए० ४५, ४६ ) 
"पञ्चम अङ्क में पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनकर वह राजा के लिये 
"चिन्तित हो जाती है । वह कहती हे--'पिरदपर्यं-्सुकस्यार्य पुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेयमपि 
नाम पझावत्यस्त्रस्था जाता' ( पृ० १८५ )। चतुथ अङ्क में पद्मावती से बातें करते 
समय वह कहती है कि--'राजा तुम्हें जितना प्यारा है उससे भी अधिक वासवदत्ता 
-को प्यारा है? (3० ११२ )। वासवदत्ता को अपने सुख़ की अपेक्षा राजा का हित 
-अधिक अभीष्ट है। यह जान कर कि गए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिये मगधराज 
दर्शक को मित्रता आवश्यक है और यह तभी संभव है जब राजा का पद्मावती से 
विवाह हो तो वह इसके लिये भी तयार हो जाती है। इतना हो नहीं वह अपना 
सुख छोड़ कर यौगन्धरायण के साथ द्र-द्र भटना ओर अपनी भावी सोत 
पद्मावती के घर धरोहर के रूप में रह कर उसकी सेवा.करना भो स्वीकार करती 
'है। अपने विषय में राजा के सुख से निकली एक प्रेम भरी बात उसे सोस्साह 
और सानन्द सब प्रकार का दुःख सहन कराने के लिये पर्याप्त है। चतुर्थ अङ्क में 
राजा के सुख से--प्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशोलमाधुयँ: । वासवदत्तावद्ध न तु 
तावन्मे मनो हरति-सुन कर वह कहती है--भवतु. भवतु, दत्तं वेतनमस्य परिः 
खेदस्य। अहो ! अज्ञातत्रासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते’ ( घु० १३९-१४० )। वह अपने 
स्वार्थ के लिये पद्मावती को राजा से विरक्त नहीं करती। उसके सामने राजा 
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को तारीफ करके राजा के प्रति उसका अनुराग बढ़ाती है ( ए० ७३ ) वह असमय 
'पर राजा के सामने नहीं जाना चाहती । क्यों कि वह डरती हे कि कहीं राजा 
के हित के लिये की हुई योगन्धरायण को प्रतिज्ञा निष्फळ न हो जाय (प० १८८ ) । 
वासवदत्ता के मन में इस वात का पूर्ण विश्वास हे कि जिस प्रकार वह राजा को 
ग्रेम करती हे उसी प्रकार राजा भी उसे चाहता है। प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के 
यह कहने पर कि वासवदत्ता के स्वत्यु का समाचार सुन कर राजा भी असि में 
कूइ कर प्राण देना चाहता था, वह कहती है-'जानामि जानाम्यायंपुत्रस्य मयि 
सानुक्रोशत्वम? । उसके मन में यह भावना दढ़रूप से बद्धमूल हे कि राजा भो 
उसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह उसे करती है। यह भावना ही उसे, 
यह समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उद्यन से विवाह पक्का हो गया 
है, चकित और दुखी करती है। उसे इस बात का दुःख नहीं होता कि पद्मावती 
का उद्यन के साथ विवाह हो रहा है। क्‍यों कि इसके लिये तो उसने स्वयं ही 
यौगन्धरायण की प्रेरणा से प्रयत्न किया था। उसे दुख इस वात का है कि राजा 
ने पद्मावती का स्वयं वरण किया । पीछे यह मारूस होने पर कि राजा ने पद्मावती 
को स्वयं नहीं चुना, प्रत्युत मगधराज द्वारा देने का प्रस्ताव करने पर स्वीकार 
किया, तो उसे संतोष होता है । वह कहती है--टवम्‌ ! अनपराद्ध इदानीमार्यपुत्रः 
र पू० ७५-८० ) i 


कवि ने वासवदत्ता को एक आदर्श सौत के रूप में चित्रित किया है। उसे 
पद्मावती को देख कर डाह नहीं होता। प्रथम अङ्क में राजा के साथ पद्मावती के 
भावी विवाह का समाचार सुनकर वह उसे आत्मीय समझने लगती हे ( ए० 
२०-२१ ) । वह पद्मावती के विवाह के समय उपयोग के लिये स्त्रयं माळ! गूथती 
हैं। वह माछा में अविधवाकरण नामक आपध गृंथती दे । वह सपत्नोंमदन नाम 
का औषध नहीं गुंथती (० ९२,९३) । चतुर्थ अङ्क में वह पद्मावती को राजा 
से एकान्त में मिलने का अवसर देती है। जव पद्मावती अवसर पा कर कुज के 
चाहर खिसक जाने का प्रस्ताव करती है तो वासवदत्ता उसे मना करती है । चह 
उसे अके डे ही राजा से मिलने की सलाह देती हे ओर स्वयं वहाँ से खिसक जातो 
है ( ५० ३५०-१९२ )। यद्यपि प्मावतो उसकी सौत है तथापि उसकी बोमारो 
का समाचार सुन कर वासवदत्ता उद्विझ हो जाती है। वह उसका हाळ जानने के 
लिये चेटी के साथ स्वरापूर्वक सपुद्रणुह जातो है। वहाँ उसे अकेली पाकर 
मन में परिजनों पर नाराज होती है । 


. भारतीय दृष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा की खो है। उसमें 
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“मध्या? और 'प्रगद्भा! के मिश्रित गुण दिखाई देते हें वह स्वभाव से धीरा चर्ग की 
नायिका है। 
| पद्मावती 

पझाचती मगध के राजा दशक की बहिन है। यह एक अत्यन्त सुन्दरी खी 
है। वासवदत्ता भो इसके रूप की प्रशंसा करती हे । प्रथम अंक सें पहिले पहिल 
इसे देखते हो वासवदत्ता कहती हे--'नहि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा? 
(० १९) । चतुर्थ अंक में राजा सी पद्मावती के रूप की सराहना करता हे । वह 
कहता है--'पद्मावत्ती वहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्ये: (पु० १३९) । इतना ही 
नहीं विदूषक भी इसके सोंदय से प्रभावित हुआ है। चतुर्थ अंक में वह कहता 
है--तत्र भवती पद्मावती तरुणी, दशेनीया, अकोपना, अनहङ्कारा, मधुरवाक , सदाक्षिण्या? 
(१० १४५) | यह मधुरभाषिणी भी है। वासवदत्ता, राजा और विदूषक सब इसके 
इस गुण की तारीफ करते हैं ( पृ० १९, १३९, १४७५ )। कम उम्र की होने पर भी 
इसका सांसारिक व्यवहार का ज्ञान प्रोढ़ है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के आने पर 
वासवदत्ता परपुरुष-दर्शन भें अपनी अरुचि प्रकट करतो हे । इस पर पद्मावती 
कहती है--'अम्मो ! परपुरुपदर्शेनं परिहरत्यायां । भवतु, सुपरिपालनीयः खलु मन्न्यासः? 
आशय यह है कि जो ख्रियां अपरिचित पुरुषों से उत्साहपूर्वक मिळती-जुळती हैं 
उनकी रक्षा करना कठिन होता है। जो ख्यां इस प्रवृत्ति की नहीं होतीं उनकी 
रक्षा आसानी से की जा सकती है । यह वात पद्मावती के प्रौढ़ व्यावहारिक ज्ञान 
का परिचय देती है। 


पझावती की बुद्धि तीन्र हे । वह वात के रहस्य को शीघ्र समझ लेती है। कोई 
कठिन प्रश्‍न उपस्थित होने पर उसका हर भी शीघ्र निकाल लेती हे । चतुर्थ अंक 
में विदूषक राजा को यह वतलाने के लिये बाध्य करता है कि उसे पद्मावती और 
वासवदत्ता में से कोन अधिक प्रिय है। उस समय राजा वतलाने सें हिचकिचाता 


है। उस पर पद्मावती कहती है--एतावता भणितमायेपुत्रेण? (घु० १३६) चह राजाः 


की हिचकिचाहट से उसके मनोगत भाच को समझ लेती हे । चह जान जाती है 
कि राजा के मन से वासवदत्ता का. ध्यान अभी दूर नहीं हुआ दै। यदि उसे 
पझावती अधिक प्रिय होती तो वह इस वात को स्पष्ट शब्दों में कह देता । 
वासवदत्ता तो जीवित हे नहीं। उसके नाराज होने का कोई भय नहीं हे । इससे 
अतीत होता है कि वह वासवदत्ता को अधिक प्रेम करता है। इस वात को वह 
स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकता । क्योंकि "ऐसा करने पर पद्मावती के रुष्ट होने का 
सय है। इसीलिये राजा स्पष्ट बतलाने में हिचकिचाता है। यह सव पद्मावती 
समझ जाती है। इससे उसकी तीन बुद्धि का परिचय मिलता हे । षष्ठ अङ्ग में 
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॥ श्रीः॥ 
महाकविश्रीसासप्रणीत 


वरचा ताव 


| नाटकस्‌ 
“प्रचोधिनी' 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याद्रयो पेतस्‌ | 
| DORR —— 
[ नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार: । ] 
श्रीम्किल्ञीवेषं वहंविभूष करोज्ञसद्नुषम्‌ । 
शरणं शुज्ञाहारं पर प्रकाशं प्रपद्यतां चेतः ॥ १ ॥ 
संविदानन्दजननं चन्दे किमपि तुन्दिलम्‌ । 
्रत्यूहव्यूइदमनं घाम सिन्दूरसुन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
तत्रभवान्‌ भासकविर्लोकानुरक्षनाय “स्वमवासवदत्ता'ख्यं नाटकं प्रारिप्सु- 
भूमिकामारचयति--नान्द्यन्ते तत इत्यादिना । तत्र तावत्‌ नाटकं नाम- नाटकं 
ख्यातवृत्त स्यात्पश्चसन्धिसमन्चितम्‌ । विलासद्धर्थादिगुणचद्‌ युक्तं नानाचिभूतिभिः । 
सुखदुःखससुद्ूति नानारसनिरन्तरम्‌ ॥ इत्यादिखाहित्यद्पणोक्तलक्षणलक्षि- 
तम्‌ । आरम्मे हि विज्नविधातेकप्रयोजनं मङ्गलं नितरामावश्यकं नाटकीयरचना- 
नियमप्रापतं च कर्तव्यं म्रथमसुदिशन्‌ कविर्नान्दी'ति समारञ्घवान्‌ । तत्र का नाम 
नान्दी १ नन्दयति हषयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यथः । तस्याश्च लक्षण- 
मुक्तवान्‌ दर्पणे विश्वनाथ:---“आशीव॑चनसंयुक्ता स्तुतियंस्माठायुज्यते । देव- 
द्विजरपादीनां तस्माज्ञान्दीति संज्ञिता ॥' इति । तस्याः अन्ते समाप्तौ, नान्दी- 
बन्दों श्रीगणनाथ को प्रणतभक्तपरिपाल । ` 
` सुसपनवासवदत्त की भाषा करडे रसाळ ॥ 
( मङ्गल--गानवादन के बाद उन्नथार आता हे । ) 
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ह 





“८०. enn ls नर जपअक की लीक लकी की कक की, सकी आ. 
A जम... 


२५ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्त- 
सत्र धार।-- सबन 
उद्यनवेन्दुसवणोचासवद्त्ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ | 
पद्मावतीणंपूर्णे घसन्तक्रश्री सुजौ पाताम्‌ ॥ १ ॥ 


SENN VPS 
` विधानानन्तरमित्यर्थः । तल इति । नान्यां च नेपथ्य एवावसितायां, ततः. 


तस्मात्‌ स्थळात नेपथ्यादिति यावत्‌ । अथवा ततो नाम नान्दीविधानाऽव्यवहितो- 
तरकाल इति । तसित्प्रत्ययस्य सावंविभक्तिकत्वात्‌ सप्म्यर्थाश्रयणम्‌ । प्रविशति 
रञ्गमश्चं समागच्छति । कस्यात्र प्रवेश इत्याकाङक्षायामाह-सुञ्रथार इति । सूत्र- 
घारस्ठु नाटकीयपदाथोनुष्ठानसंविधानकादिकायनिर्वाहकुशलः । सूत्रं नाटकवीजं 
तद्‌ घारयति चहति उपन्यस्यतीत्यरथः | तथा च तल्लक्षणं केनाप्येवमभिहितम्‌-- 
पाळ अ... सून स पू 
es म्य | तत्‌ सूत्र स्यात्‌ डः | । रह्नदवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार 
नाटके सर्वत्रव यस्योक्तिः म्रद्शेनीयत्वेनाभिमता भवति तदुल्ञेखपुरःसर 
केवलमेवं (--) वकरेखारूपं चिहं तत्पुरस्तात्‌ अदीयत इति तेन तदुक्तिशैया । 
यथा सून्नघार इति । सूत्रधारः कथयतीति तदथः । 
सूत्रधारेण स्थापकेन वा वस्त्वादिनिदेशः कार्य इति नाटकनियमस्याचश्याभ्युप- 
गम्य॒त्वेन “सूचयेद्वस्तु वीजं चा सुखं पात्रमथापि वा? इत्युक्तदिशा प्रधानपात्रनाम- 
घेयसूचनपुरःसरं मङ्गलं निवभ्नन्‌ निर्विन्नपरिसमाप्तिकामः कविः पदेविन्यासकौश- 
लेन सूत्रधारद्वाराः पात्रोपक्षेपरूपं वस्त्वंशनिर्देशं समाचरति--उद्येति | उद्य- 
नवेन्दुसवणोँ, उदये उदयकाले यो नवो नूतनो वांल इति यावत्‌ इन्दुः चन्द्रमाः तेन 
समानो वर्णो ययोस्तौ 'औदयिकचन्द्रसहंशकान्तिमन्तौ, असवदत्ताऽवलौ आसवेन 
मयेन दत्तसुत्पादितमवलं वलामावोऽळसता याभ्यामेवम्भूतौ मंद्यपानजनितशेथिल्य- 
भावभाजी, पद्मावतीणेपूर्णो, पस्य कमलस्य अत्तीर्णमवतारः, भावे क्तः तेन पूण 
परिपूणा कमळरूपेण समुपस्थितौ कमलतुल्यौ ,कोमळावित्यथः, वसन्तकम्रौ; वसन्त 
व कबरी मनोहरी शोभावहत्वात., - बेलत्य वळरामस्य; भुजौ वाहू, 'भुजवाह प्रवेश 
दो रित्यमरः, त्वां नाटकावलोकनकुतूहलेनोपल्यितं सामाजिकंवर्ग मित्यथः, - पांतां 
रक्षताम्‌ । पातेलोटः . प्रथमपुरुषद्विवचने . रुपम्‌ । कवेः . पदरचनाचातुर्यविधया 
ह सन्नार-तत्काळ उदित होनेवाळे चन्द्रमा के सइश कान्तिवाली, मदिरापान से आरसी 
नेवाली, साक्षात्‌ कमळ के समान भासमान, वसन्तकालं के सदृश सन्दर्यपरिपूणं वळरमा 
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प्रथमोऽङ्कः । ३ 


एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु अयि विज्ञापन- 
च्यमने शब्द इव भूयते ? अङ्ग | पश्याभि | | 
[ नेपथ्ये ] 
(क) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । 


( क ) उत्सरतोत्सरतारयाः ! उत्सरत | 


उद्यन-वासवद्त्ता-प्यावती-चसन्तकानां सुख्यपात्राणां सूचनादत्र सुद्राळडारः । 
तल्लक्षणं च-'सूच्याथसूचन मुद्रा प्रकृताथपरः पदः । इति । आर्यावृत्तमिदम्‌। 
तल्लक्षणं यथा अतबोधें--यरयाः पादे प्रथमे द्वादश मात्रार्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥ इति ॥ १ ॥ 
इदानीं सूत्रधारः प्रधानपात्रनामघेयसूचनसहचरितं मङ्गलं निवध्य : प्रकृतनाट- 
कीयकयावर्तुसूचनोपक्रमं प्रतिजानान आह--पचमिति । आर्यमिश्रान्‌ .कुलशीला- 
्यार्यगुणसम्पन्नान्‌ श्रेष्ठान्‌ सामाजिकानित्यथः, एवं. बुद्धिस्थेन वक्ष्यमाणोन वा 
प्रकारेण, विज्ञापयामि निवेदयामि । ` नाटकावलोकनकोतूहलेन ससुपर्थितानां सामा- 
'जिकसहृदयानास्‌ अभिघास्यमानविधया . मनोऽचुरज्यामीति भावः । तदानीमेव 
नेपथ्ये स्ववर्गीयजनोत्यापितं कमपि शव्दविशेषं : निशम्य तदथं जानन्नप्ययमश्ञान 
मभिनयति--यें इति । आश्चर्यामिनयसूचकमव्ययमिदम्‌। ढिन्न खलुः: किं नामेदं, 
किं कारणं वेत्यर्थः, मयि सूत्रधार, विज्ञापनव्यग्रे निवेदनोन्सुखे सति, सामाजिकान्‌ 
ग्रति कथावस्तु विज्ञापयितुं मनसि. कृतविचारे सतीत्यथः,. शब्द इव श्रयते कुतोऽपि 
कोऽपि ध्वनिरिवाकण्यते । 'किमीयः कीइशोऽय'मिंति ` विशेषाकारेणाऽच्तिश्चितं कमपि 
शब्दमहं  श्णोमीत्यथः। अङ्ग भोः; . परयामि जानाभिः  रशेज्ञीनाथंत्वादयम्थः । ` 
'इकुतस्त्यः कीदृशोऽयं शब्द इति निश्चिनोमीत्ययः। . . ` . 
नेपथ्ये तमेव शब्दाकारमाह--उस्खरदेत्यादि । त्रिरक्तिस्त्वराविरोषं .द्योत 
यति । उत्सरणमपसरणम्‌.। : 'ननु भोः | इतः स्यानात्तणमपसरत। मध्येमाग न 


(( दाऊ ) जी की सुजायें आपका ('दशाकों का) रक्षण करे ॥ १॥ `+” | 
आप संजना. से मेरा यह विज्ञापन है । ऐं ! यंद्द शब्द, जव कि कें आप लोगों से कुळ...) 

कह रहा हूँ, इसी समय कहाँ से सुनाई पड़ रहा दे! अच्छा देखता हूँ। ़ 
. - -( नेपथ्य में ) द 

इटो, हरो लोगो ! हटो । “ \ हि 
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8 सव्याख्ये स्वम्रवासवद्त्त-- 
सुत्रघार!--भवतु, विज्ञातम्‌ | 
श्त्यैमंगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगासिभिः । 
धृष्टमुत्सायते स्वस्तपोवनगतों जन: ॥| २॥ . 








स्थातव्य"मित्येवं ोकानामपसारणम्‌ । नेपथ्यं च नारकीयपात्राणां तत्तद्वेषभूमिका- 
अहणसाधन स्थानम्‌ । = 
पूर्वाक्त शब्दविशेषं श्रुत्वाह सूत्रघारः-अचस्विति। भवतु अस्तु, शब्द 
इति शेषः। नेपथ्यससुत्योऽयमपरोक्षोऽप्यस्तु नाम शब्दः, विज्ञातम्‌ किंविधः 
कस्यायं शब्द इति मया तर्कितमित्यथः । क eR 


तदेवाह-अुत्येरिति | स्निग्धैः स्नेहपूर्ण: आसे विश्वस्तेरित्यर्थः, अत एच 

कन्यानुगामिभिः, अनुगन्तु शीळमेषां तेऽनुगामिनः परिचारकाः, सुप्यजातौ णिनि- 

स्ताच्छोल्ये' इति ताच्छील्ये णिनि कन्यायाः कुमार्याः पद्मावत्या अनुगामिनस्तैः 

पञ्चावतीपरिचारकोरित्यर्थः । उत्सारणाकारिणां भृत्यानां पुरोयायित्वल्यौचित्यादत्र 

पश्चाहूमनकारितारूपलक्षणलक्षितेनाऽचुगामिपदेन परिचारकरूपोऽथो लक्ष्यते । तेना- 

बुगामिशच्दोऽयं लाक्षणिको मन्तव्यः । अतः एव 'कन्यामचुगन्तुं शीलमेषा' मितिः 

नात्र विग्रहः कार्यः। मगधराजस्य मगघदेशाधीश्वरस्य दर्शकस्य “मगधानां 

राजेति राजान्तात्तत्युरुषाइच्‌ , भृत्येः सेवकेः मटैरिति यावत्‌, तपोवनगतः आश्र- 

सस्थः, सवः सकलो वाळलग्रद्धादिः, जनस्तापसलछोकः, धृष्ट निःशइं यथा तयेति 

क्रियाविशेषणम्‌ „ उत्सायते दूरीक्रियते मार्गमध्यादपसार्यत इत्यर्थः । कर्मणि अयोगो5- 

यम्‌ । उत्सारणायां भरष्टत्व चात्र शृत्यानां अ्रभुनिदेशवशवर्तिनामस्वतन्त्राणां युज्यत 

एव । पश्चावती्रवेशसौकयोपयोगिनीयं तापसजनोत्सारणा भट्ैराचर्यमाणा नेपथ्ये 

| प्रचतते, तस्या एव शब्दोऽयं श्रयमाणोऽस्तीति सुत्रधाररुयोक्तेराशयः । अनुष्टब्‌ 

. तम्‌। तक्कक्षणं यथा श्रुतवोघे--“छोके षष्ठं गुरु शेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ |: 
| द्विचतुष्पादयोहेस्वं सप्तमं दौषमन्ययोः ॥? इति ॥ २ ॥ 








NNN AANA 





Sr 


~ 


सूत्न०--अच्छा, मालूम हुआ । 


र हे कन्या का अनुयाय॑ म 
| ५ न्या का अनुयायी मगधराज का प्रिय सेवकवर्ग तपोवन में रहनेवाले सभी लोगो 
' को ढिठाई से इटा र्दा है ॥ २॥ 22072 
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प्रथमोऽङ्कः । + 


' [ निष्क्रान्तः । ] 
स्थापना । 
[ प्रविश्य ] 
भठों--( क ) उस्सरह उस्सरह अय्या | उस्सरह | 


| ततः प्रविशति परिव्राजकपेषो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषघारिणी वासवदत्ता च। ] 


( क ) उत्सरतोत्सरतायांः ! उत्सरत । 


फ 


निष्क्रान्त इति । एवं भाविनं पात्रप्रवेशं संसूच्य कृतकार्यः सूत्रधारो रङ्गा 
न्निगतोऽभूदित्यथः । 


स्थापनेति । सूत्रघारक्तः प्रस्तावोऽयं, प्रारप््यमानस्य कथावस्तुनः स्थाप- 
-नात्‌., प्रस्तावनापरपर्याया स्थापनेत्यभिघीयते नाश्चशा।स्त्रकारः। आमुखमप्ये- 
तस्या एव नामान्तरम्‌ । तथा च खाहित्यद्पणे विश्वनायक चिराजः 
विदूषको वापि पारिपारश्चिक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संळापं यत्र कुवते । चित्रे- 
ाक्येः रुवकायोत्थेः प्रस्तुताचेपिभिर्मिथः । आसुखं तत्त॒ विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि 
सा ॥? इति। अन्यत्र च प्रस्तावनास्वरूपमित्यसुपचणितम्‌--विधेयथेव सङ्कल्पो 
सुखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रवन्धघस्य तथा प्रस्तावना मता ॥' इति । पञ्चः 
विधासु प्रस्तावनाभिदासु प्रवतंकाभिघाऽत्र प्रस्तावना । तथा च तल्लक्षणमपि साहित्य 
द्पेणे--'कालं परबृत्तमाश्रित्य सूत्रधग यत्र वर्णयेत्‌। तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेश 
स्तत्मरवतेकम्‌ ॥? इति । 
साम्प्रतं सूत्रधारसूचनानुसारम्‌ उत्सारयतों भटद्वयस्य प्रवेशमाह कविः 
प्रचिश्येति । उस्सरदेत्यादि नेपथ्यससुद्भूतस्य तस्यव शब्दस्याम्रेडनम्‌ । 
इति । परिब्राजकवेषः, परित्राजकस्येव वेषो यस्य सः, काषायवत्नधारि 
संन्यासिसदशवेषवानित्यथः । आवन्तिकावेषधारिणी, अवन्तिदेशोद्भचया त्रिया 


सहृशं वेषं ग्रहीतवतीत्यथेः । “तत्र भवः इत्यर्थे 'काश्यादिभ्यष्ठञनिठा!वित्यनेन 
काश्यादेराक्ृत्तिगणत्वकल्पनया अवन्तीशब्दादू जिठप्रत्यये ठस्येकादेशे जित्वादादि- 


वृद्धौ ज्रीत्वे टापि आवन्तिके'ति रूपसिद्धिः | 


सूत्रधार जाता है। ) 
प्रस्तावना समाप्त । 
( दो सिपाहिर्यो का प्रवेश ) 


दोनों सिपाही--दटो, इटो भाइयो ! हटो । 
(तब संन्यासी के वेष में यौगन्धरायण तथा अवन्तीदेश के लोगोंके वेपमें वासवदत्ता का प्रवेश ) 
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` .६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते- 


यौगन्धरायगाः--[ कर्ण दत्त्वा ] कथमिहाप्युत्सायते ? कुत:-- 
धीरस्याश्रमसंश्रितस्य बसतस्तुष्टस्य वन्ये 
मोनाहस्य जनस्य वल्कलवतख्जासः सञुत्पाद्यते | 


करा दूरेति । श्रोत्रं श्दानुसारिण्या . दिशोऽभिमुखं कृत्वा, तच्छब्दश्नवण- 


मभिनीयेत्यः। कथमिति । इन्त ! शान्तेऽस्मिन्नाश्रमेऽपि तपस्विनामनुचित- 
मिदसुत्सारण क्रियत इत्यथ 


कृत’ इति. तस्यंच स्वरूपसुपद्रायति--ध्षीरस्येति । . धीरस्य गम्भीरस्य 
स्थिरचित्तस्य इन्द्रियाथसुखोपभोगनिरपेक्स्येत्यर्थः, आश्रमसंश्रितस्य, आश्रमं तपो 
चने संश्रितर्तस्य “द्वितीयाभिते!ति समासः, चसतः निचासं कुर्वेतः तपोवनर्थस्ये 
त्यथः, चन्यः चने भवरुत्पन्नः, वनंशब्दाद्‌- भवार्थे यत्‌, फलेः, -फलपदं चात्रः साह- 
चर्यात्‌, -कन्दमूखे अप्युपलक्षयति, तथा च फळशब्दर्य कन्दमूलफलेरित्यथ:, तुष्टस्य 


सन्तोषं ग्राप्तस्य, मानाह॑स्य, सानः सत्कारः तद॑स्य तद्योग्यस्य आद्रणीयस्येति 
यावत्‌ , चस्कलचतः, चल्कलमस्यांस्तीति वल्कलचान्‌ . तस्य, “तदस्यास्तीति मतुप्‌ » 


वल्कल इक्षत्वक्‌, ` तां वसानस्येत्यथः। तपस्विनो हि वने सुळभेवल्कलेरेच स्वां 
तनूमाच्छादयन्ति। एताऱवमूर्चोत्तविशेषणचिशिष्टस्य जनस्य तापसलोकस्य, प्रास 
ससुत्सारणाससुत्य कष्ट, ससुत्पाद्यते उद्भाव्यते, शर॒त्योरिति शेषः । ` तपोवनस्थास्त्य- 
कसंसारास्तापसाः सयुत्सारणपरेरत्येव्य्थमेच क्लेश्यन्त इति भावःः। अथवा प्रभु 
निदेशपरतन्त्रश्‍्रत्यः किमपराद्धम्‌, ` सवोऽ्यमपराधः . अभोरेवेति सं: एवं वाच्य 
इत्याशयेनोत्तराघमाह--ड्सिक्त इति । भोः रे इत्यनादरसूचनम्‌ , उत्सिक्तः अतिः 
कान्तमर्यादः विनयात्‌ अपेतपुरुषः, अत्र विनयपदं समस्तं युज्यते, विनयात्‌ नम्न- 
तायाः अपेता अपगता भ्रष्टाः पुरुषा शत्यरूपा यस्य स उद्धतम॒त्य इत्यथः, चलेरस्थिरेः 
परिवर्तिभिः, भाग्यरश्वयशालित्वरूपः, विस्मितो विशेषेण स्मितः अतिगर्पितः) “विस्म- 
योऽदूभुतमाश्वयम्‌' इति कोषाद्विस्मयशब्दस्याश्वर्या्थकत्वमिव दरपोवऽलेपोऽपष्टम्भ- 
श्षित्तोद्रेकः स्मयो मदः” इति कोषप्रामाण्यात्‌ स्मयतेदर्पार्थकत्वमपि युज्यते । कोऽयं 
को नाम प्रभुः अयमिति सामान्यतो नि्देशात्तत्प्रभुनाम्नोऽनुपादानमत्राऽनादरमेव 
` यौगन्थरायण--( कान छगाकर ) कयो? बेहों भी इसा जा रदा है। योक हटाया जा रहा है। क्योंकि 
धीर, आश्रमनिवासी, वन के फलों सेः संतुष्ट, वल्कल्धारी, सम्मान तथा पूजा के योग्य 
जनों में भी त्रास उत्पन्न किया जा रहा है.।, कौऩ:ऐसा है, जिसके सेवक उद्धत हैं और जो. 


स्वयं अभिमानी. तथा अंस्थिर, आर्यों पर. ,घमण्ड करता है और शान्त इस तपोवन को 
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" प्रथमोऽङ्कः । | ७ ` 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्वलेबिस्मित: 
कोऽयं भो । निभ्रत तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया ॥ ३ ॥ 
वासवद्चा--(क) अय्य ! को एसो उस्सारेदि ९ 
यौगन्धरायण!--भवति ! यो घ्मोदात्मानझुत्सारयति | 


(क) आये ! क एष उत्सारयति ? 


कळकट उ उ ७७८० अअ JSS SES 
द्योतयति तस्य । आज्ञया “उत्सारणां कुरते'त्येवरूपेण स्वकीयादेशेन, निशत शान्तम्‌, 


इदं तपोचनं तापसाश्रममिमम्‌, प्रामीकरोति अग्रामं ग्रामं करोति, अभूततद्भावे च्चिः, 
अग्रामरूपमपि ग्रामरूपतां नयतीत्यर्थः । समुत्सारणाऽऽज्ञया विरक्तांस्तापसान, शशं 
क्ञोभयन्‌ स्वभावतः शान्तमिदं तपोवनमशान्तेनोद्धतप्राम्यजनम्रायेण ग्रामेण समा- 
नताँ प्रापयन्‌ क एष मदान्धोऽनुचितमाज्ञापयतीति स्पष्टोऽयेः । अत्र च भाग्यविशे- 
घणीभूतेन “चलैः रिति पदेन समम्‌ अर्थोचित्याक्षिप्तः अपिशब्दः सज्ञमनीयः । ततथ्वा- 
यमर्थों ध्वन्यते--भाग्यानि सदा कस्याप्येकरूपाणि नावतिष्ठन्तेश चक्रवत्‌ तानि परि- 
वर्उन्ते क्रमेण । एष तु किम्प्रभुः साम्प्रतमश्वयमदेनात्मानं विस्मृत्य “अस्थिरमिदः 
नैरवर्य'मित्यनवधारयननस्थिरेरप्यैशवर्यसूचकेः स्वीयेर्भाग्येरित्यमवलिप्त इति महीया- 
नस्य वुद्धेव्यामोह इति । शादूंलविक्रीडितं उत्तम्‌ । तल्लक्षण यथा वत्तरलाकरे-- 
“सूर्या श्वेमंसजस्तताः सगुरवः शादूल्विक्रीडितम्‌ ॥? इति ॥ ३.॥ 

इहृगनुचितं तपस्विनामुत्सारणं सोडुमशक्नुचती “उत्सारणकारी कस्तावदेष 
पुरुष” इति जिज्ञासया वासवदत्ता घूते-अय्येति । 


भवतीति । पूजनीयेः। इत्यरथः । त्यदादिगिणपठितस्य भवतुशब्दस्य स्रिया 
सम्बुद्धिरियम्‌। भाघातोडंवतुअत्यये. स्लीत्वविवक्षायाम्‌ “उगितश्च इति डीप्‌ अत्ययेन 
तस्सिद्धिः । शत्रन्तस्य भूधातोनेदं रूपम्‌, ततः ह्वियां भवन्तीति प्रयोगापत्तेः । 
"व्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सग? इति तु आयोवादः । वीज चात्र तत्सम्वोधना- 
भावे ताइशप्रयोगग्राचुया्लुपळम्म एव । भाष्ये तु 'हे सः हे असौ? इति सम्वोध- 





अपनी आज्ञा से गाँव बना रहा है॥ ३॥ 
चासव०--आयं ! यह कौन हटा रहा है ? 
यौग०--आर्ये ! जो अपने को धम से हटाता है । 
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८ सव्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते-- 


बासवदत्ता--(क) अय्य ! ण हि एव्वं वत्तकामा, अहं चि णाम 
उस्सारइद्व्तरा होसि त्ति | 
योगन्धरायणः--भवति ! एबसनिज्ञोतानि दैवतान्यवधूयन्ते । 


वासवद्त्ता--(ख) अय्य ! तह परिस्समो परिखेदं ण उप्पादेदि, 
जह अञ्ज परिभवो । 


(क) आय ! नह्येवं चक्तुकामा, अहमपि नासोत्सारयितव्या भवामीति। 
(ख) आय ! तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति, यथायं परिभवः । 


नान्तं पद इश्यते प्र्युक्तम्‌ । अतो 'भवतुशव्दरुय त्यदादिगिणपठितत्वेन ततः सम्बु- 
द्विरियमसङ्गते ति न भ्रमितव्यम्‌ । य इति । उचितक्रारितारूपाद्वर्मादात्मानमध- 
पातयन्ञेवाऽचुचितोत्सारणकारी पुरुषो विज्ञेय इत्यरथः । तपरिविनामपसारणं नाम ` 
धमविरुद्ध कार्यम्‌, अतोऽस्यानेऽस्यायसु्योगः पापेकफल एवेति तात्पर्यम्‌ । 
अय्पेति। एवं चक्तुकामा नास्मि, अहमप्युत्सारयितव्या भवामीःत्यस्मि 
चकतुकामाऽहम्‌’ इति सङ्गतिः । चक्तुक्ामेत्युभयान्चयि । वक्तुं कामोऽभिलाषो 
यस्याः सेति तदथः। “तु काममनसोरपी'ति मकारलोपः। नामशब्दः प्रश्नार्थः । 
'यः किल घर्माच्च्युतः स एवोत्सारणकारी'ति वकुं नोत्सहे, किन्तु कदाचिन्मामपि 
नायसुत्सारयें' दिति शङ्कथेच तद्विषयिणी एच्छाऽस्ति ममेति वाक्यार्थः । 'भत्येलॉंक- 
युत्सारयन्ती पथि याऽहं पुरा गमनछुखमन्वभूवम्‌, सेवाहमन्येनोत्सारिता कथमीहृशीं 
तिरस्क्रियां सहिष्ये’ इतीदम्‌ अपिशब्देन सूच्यते । 
भवतीति। अनिज्ञातानि स्वरूपतोऽनवगतानि, देवतानि देवाः, देव एव 
देवता देचतंच द्चतम्‌, स्वार्थिकतल्प्रत्ययान्तदेचताशव्दात्‌ स्वार्थेऽण्‌। एवं पूर्वोक्त- 
ऽकारेण, अवधूयन्ते तिरस्क्रियन्ते । दवतशब्देन सहाऽपिशब्दो योजनीय आक्षेंप- ` 
लभ्यः । अपरिचितानां देवानामप्येवंमनादरो भवति भवत्याः का कथेत्यरथः । अना-. 
द्रथ्वायं शहीतवेषान्तराया भवत्याः स्वरूपस्याऽज्ञानादेवेति भावः । 
अय्येति । गमनपरिश्रमादधिकं परिखिेऽुनाऽयुनाऽपमानेनेत्यर्थः । 
वासव०--आयं ! मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, क्या मैं भी हटाई जाऊँगी ? 


यौग०--आर्ये ! पहिचान न होने से देवता भी तिरस्क्कत होते हैं । 
वासव०--आये ! थकावट मुझे वैसा खेद उत्पन्न नहीं करती है जैसा कि अपमान । 
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प्रथमोऽङ्कः । ` द 


_योगन्धरायण ;--अक्तोज्कित एव विषयोऽत्रभवत्या, नात्र चिन्ता 
कायो | कुत:--  : 


पूर्व त्ययाप्यसिमतं गतमेवमासी- 
च्छलाष्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भतु: | 


सुक्तोज्फित इति । अ्रत्रभवतीशब्दः पूज्याथवाचकः। एष विषयः, शत्या- 
चरितलोकोत्सारणपूर्वं गमनमित्यर्थः । भुक्तोज्फितः, 'पूर्व भुक्तः पश्चादुज्मित? इति 
मयूरव्यसकादिसमासः । पूज्यया भवत्याऽनुभूतपूर्वाऽयसुत्सारणाज्चाप्रदानरूपो विषयः 


साम्प्रतं कायविशेषग्रच्छादितस्वस्वरूपया परित्यष्तः, अतोऽनाद्रपात्रं जाता भवती । 
' अत्र विषये चिन्तयाऽनया नात्माऽवमाननीयो भवत्येति। 

“कुतर इति चिन्ताया अनवसरत्वमेवाह-पूथेमिति । पूर्व पूवस्मिन काले 
नगरावर्थानसमय इत्यर्थः, त्वयापि भवत्यापि, अनया पञ्चावत्येवेत्यपिशब्दार्थः) 
एवमेताइशम्‌ , एताइशत्वं चात्र परिजनकतृकछाघापूर्वकत्वं योध्यम्‌, अभिमत- 
मभीश्म्‌ इच्छाबुरूपमिति यावत्‌ , क्रियाविशेषणभिदम्‌ , गतमासीत प्रस्थितमासीत्‌ । 
गमेः कर्मणि 'क्तः, मार्गरूपं कर्मं चात्र प्रसिद्धत्वान्नोः्तम्‌ , कतुरनुक्तत्वात “त्वये'ति 
कतरि तृतीया । पुनः भूयः भतुः विप्रक्षापहृतराज्यस्योदयनस्य पत्युः चिजयेन 
सम्पत्स्यमानेन राज्यप्राप्तिळक्षणेन जयेन, छाष्यं परिजनेः प्रशांसनीयं यथा स्यात्तया, 
गमिष्यसि यास्यसि । पञझ्चावतीयं सम्प्रति “इत इतो गच्छतु भवती'ति मागस्थ- 
लोकोत्सारणपुरःसरं परिजनेः कृतश्रशंसा यथा यदृच्छया गच्छति, तथा पूर्व नगरे 
चसन्ती राज्यसुखमचुभवन्ती परिजनाचरितससुचितससुदाचारा त्वमपि स्वेच्छया 
गताऽऽसीः। अग्रेऽपि पत्यौ: विजयश्रिया समलइझते सतीत्थमेव गमनसुखमनुभचि 
ष्यस्येव । अतः कायगौरवादभ्युपगतमाधुनिकमीहशं वेषान्तरस्वीक्ृतिरूपं दशावि- 
शेषमघिजग्सुषी परिभवमात्मनः सम्भाव्य मा तावदिदानीं विमनायस्वेति भावः । 
“उक्तमर्थं समर्थयते-कालकमेणेति । कालक्रमेण समयानुसारं, परिवतेमाना 
'चिभिन्नरूपतां गच्छन्ती, एकरूपतया सर्वदाऽनवतिष्ठमानेत्यर्थः; जगतो लोकस्य) 
भाग्यपङ्किः अदृष्टपरम्परा, चक्ारपङ्किरिव चक्रस्य रथाइस्य अराणां पङ्किः श्रेणि- 
- शौग०--आपको तो इसका पहले हो से अनुभव है । किन्तु आजकल छूरा हुआ है 

इसमें चिन्ता न करनी चाहिये । क्योकि 
पहले आप भी इस प्रकार इच्छानुसार जाया करती थीं और फिर भी अपने पति की 
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१८ ` सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना 
चक्रारपङ्किरिव गच्छति भाग्यपद्िः ॥ ४ ॥ 
भटो--(क) उस्सरह अय्या ! उस्सरह्‌ | 
[ ततः प्रविशति काश्कीयः । ] 
(क) उत्सरतारयाः ! उत्सरत । 


रिच, गच्छति ब्रजति। चक्रर्थनाभिनेम्योरन्तः सद्धटिताः काष्टखण्डविशेषा अराण्यु- 


च्यन्ते । यथा चक्रगतान्यराणि क्रमेणोपर्यंथो गच्छन्ति श्यन्ते, तथा शुभान्य- 
शुभानि च जनस्य भागधेयान्यपि समयगत्यचुसारं विपरिवतेन्त एवेत्यद्य समय-. 
महिमोद्भवं क्नेशमनुभवन्त्यापि समयगतिं प्रतीक्षमाणया त्वया न मनः खेदनीय 
मिति छोकार्थः । अझुमेवार्थयुद्वाडितवान्‌ सेघदृते-“कस्यात्यन्तं सुखसुपनतं 
दुःखमेकान्ततो वा, नीचगच्छत्युपरि च दशा चक्नेमिक्रमेणे त्यनेन महाकवि 
श्रीकालिदासः । अत्र पूर्वाधप्रतिपादितस्य विशेषस्योत्तराघप्रतिपादितेन सामान्ये- 
नार्थेन समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । वसन्त- 
तिलकाइत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा दरत्तरत्नाकरे--'उक्ता चसन्ततिलका तभजा जगौः 
गः ॥? इति। कतिचिन्महाशयार्तावदत्र भावार्थे विहितेन 'तप्रत्ययेन साधितस्य 
गतमित्यस्य गमनमित्यर्थम्‌ अभिमतमिति च क्रियाशब्दं स्वीकृत्य “गमनं त्वया- 
ऽप्यभिमतमासी' दित्यथमाविष्कुचंन्ति। गमिष्यसीति भविष्यत्कालिककियानुरोधेन गत- 


'मिति भूतकालिकी क्रियामाश्रित्य तत्रेचार्थे स्वाररु्यमोचित्यं च पश्यंद्धिरस्माभियथा 


व्याख्यातं तथा स्पष्टमेवोपरिष्टादिति ॥ ४ ॥ 

उस्सरहेति । पूर्ववद्‌ भूयोऽपि तदेचोद्वोषणम्‌। ` 

अनुचितं तपस्विजनोत्सारणं वारंवारमाचरन्तौ विवेकाभावचन्तौ भटौ वार 
यिष्यतो विवेकशालिनः काश्वकीयस्य प्रवेशमाह--तत इति । राज्ञो रूत्यविशेष 
काश॒कोयश्व--'ये नित्यं सत्यसम्पन्नाः कामदोषविवजिताः । ज्ञानविज्ञानङुशला 





होने पर सेवकों से प्रशंसित होकर जाएँगी। क्योंकि समय के फेर से बदलने वाली 
जगत्‌ की भाग्यदशा पहिये की अरों.की भाँति ( ऊपर, नीचे ) होती रहती हैं ॥ ४॥ 
दोनों सिपाही-इरो, लोगों ! हरो । 
- `  (कब्नकी आता है। ) 
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प्रथमोऽङ्कः । १२ 


काञ्चुकीयः-—सम्भपक | न खलु न खळूत्सारणा कार्या | पश्य--- 
` परिहरतु भवान्‌ चुपापव्रादं न परुषमाश्रमवासिषु प्र योज्यम्‌ | 
नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥४। 


hi 


फाश्लुकीयास्तु ते मताः ॥” इत्युक्तक्षणलक्षितः “कञ्च॒की'ति असिद्धः । एष च राज्ञः 


सन्निघावन्तःपुरे वा वतमानो वेत्रधरः प्रायो यत्र तश्र नाटकेषु वृद्ध एवोपवण्यते । 
काश्चुकीयशब्द्चायं कश्चकशञ्दात्‌ छण्प्रत्ययेन सिद्धो वेदितव्यः । छस्य “आयनेयी 
नीयियः? इत्यादिना शयादेशो णित्त्वादादित्रद्धि्च । छण्प्रत्ययस्तु “भक्तिः इत्यर्थे “वेणु- 
कादिभ्यश्छुण चाच्य’ इति गहादिगणपठितवार्तिकेन वेणुकादेराकृतिगणत्वान्निष्प- 
द्यते । कब्चको भक्तिः भज्यः सेव्योऽस्येति तदथः । 

खस्भषकेति । इदश्व पूर्योक्तयोरुत्सारयतोरेकतरस्य भटस्य नामधेयम्‌. । न 
सल्विति । खलुपद निश्चयार्थकम्‌ं , द्वौ नभो निषेधदात्थ गमयतः । उत्सारणमिर्द 
स्ेथाऽचुचितम्‌। अकार्यादस्मात्कार्या द्विरमेति भावः । पश्य विचारयेत्यर्थः । 

कि तद्विचारणोयमित्याकाइक्षायामाह-परिइरत्चिति । भवान्‌ त्वं, नृपा- 
पचादं, नृपस्य राज्ञो दर्शकस्य अपवादो निन्दा तम्‌, सा च निन्दा नगरनिर्विशेष 
मत्रापि तपोवने अ्रवर्तितयाऽनुचितोत्सारणाज्ञया पररारोप्यमाणंच । परिहरतु दूरीक 
रोतु, प्राप्तकाले लोट्‌ , मदुक्तस्यंतस्य चायं कालः प्राप्तः । राज्ञो निन्दाया अवसरो 
भवदीयतत्कार्येण ससुपस्यितोऽयमिदानीमित्यथः । राज्ञि कळङ्कयुत्पादयितुं न नाम 
चेष्नीय भवता -।. अतोऽनुचितं प्रवतमानसुत्सारणाकायमिद्‌ निरुष्य सोऽयं राजाप 
वादः परिहरणीय इतिभावः । एतत्कायस्यानौचितीमेचाह-नेति । आश्रमवासिषु 
तपोचनाश्रयेषु सुनिषु, परुषं रूक्षं करमिति यावत्‌, वाक्यमिति शेषः, परुषमिति 
भावप्रधानं वा, परुषत्वं कठोरतेत्यथः, न प्रयोज्यं न प्रयोक्त युक्तम्‌ । यतः, सन- 
स्विनः प्रशस्तं मनो येषां ते प्रशस्तमानसाः, प्रशंसायां विनिः, विषयचतुष्ण्यादि 
निवन्धनमेच मनसः प्राशस्त्यं तेषास्‌ । एते तपोचनस्थास्तपस्विनः, नगरपरिमवान्‌, 
नगरे सम्भावितानपमानान्‌ „ , विमोत्त, परिहृतु, वनमभिगम्य तपश्चरणोचित- 


कञ्चकी--संमपक ! मत हटाओ, मत हटाओ, देखो-- : 


तुम राजा की निन्दा को दूर करो, आश्रमवासिंयों से इस प्रकार रूखा बर्ताव करना उचितः 
नहीं । क्योंकि, ये मानी शहर की आपदाओं को त्यागने के हेतु वन में आकर रहते हं ॥५' 
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१२ सव्याख्ये स्वप्रत्रासवद्त्ते- 


उभौ-(क) अय्य | तह | 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
योगन्धरायण १-हन्त ! सविज्ञानमस्य दशनम्‌ | वत्से ! 
उपसर्पोवस्तावदेनम्‌ । 





( क ) आये ! तथा | 


माश्रम गत्वा, चसन्ति निवासं कुवन्ति । तापसाश्चेते शान्तचित्ता नगरे सम्भाव्य- 
मानेभ्योऽपमानेभ्य आत्मानं मोचयितुमिच्छ्यवाऽसम्भाविततद्दोषं तपोवनमधिच- 
सन्ति । अत्रापि यद्यतारशी तिरस्क्रिया लभ्या तर्हि तः क्क गन्तव्यमिति ऋरवाचा 
कूरतया चा तपस्विनो नोत्सायं कदथनीया इति भावः । तपस्विनामनादरेण ससु- 
दाचारविरोधोऽनर्थापत्तिश्चेत्मेवंतिधानुचितकार्याचरणं न श्रेयस्करमिति गूढोऽथः । 
काव्यलिङ्गमलङ्कतिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा दुत्तरलाकरे-- 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।› इति ॥ ५॥ 

अय्य तहेति । युक्तियुक्तं यथा भधद्विरक्तं तथान्नीकृतमावाभ्याम्‌ , गम्यते- 
ऽधुनेत्यर्थः । 

निष्क्रा'ताचिति । एतेन तयोर्निगमनमुक्तम्‌ । 

काश्चकीयोपदेशं गृहीत्वा ताभ्यां निर्यतमिति यौगन्धरायणः काश्चकीयस्य 
चेदुष्यं प्रशंसति-हन्तेति । हन्तशब्दस्य हर्षोऽथः, “हन्त हषेऽनुकम्पायां वाक्या- 
रम्भविषादयो?रित्यमरः, उत्सारणभयनिदृत्त्येव हर्षः । सविज्ञानं विज्ञानेन सहितम्‌ , 
अस्य काञ्चकीयरःेत्यथः, दशन ज्ञानं बुद्धिर्वा । चत्से ! इति वासवदत्तायाः सम्वो- 
घनम्‌ , बालिके ! इति तदथः । उपसपंणं समीपे गमनम्‌ । तावदिति वाक्याळङ्कारे । 
एनमिति काश्वकीयसुहिशति । उत्सारयन्तौ भरौ स्ववचःप्रभावेण 'ततोऽनुचिता- 

सारणकार्योन्निवारितवान, ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः काश्वकीयोऽयसुपसपणयोग्य’ ` इति 

चाक्यार्थः । अत्र च राज्ञः प्रधानमन्त्रिणो वृद्धर्ययौगन्धरायणस्याऽऽदरणीयस्य 
वासवदत्तां राजमद्दिषीमप्युद्दिश्य वत्से’ इति सम्बुद्धिः स्थान एव । 


-दोनॉ--आये ! अच्छा । 





( चले गये । ) 
यौग०--अहा ! इसकी बुद्धि विज्ञान से पूर्ण है । बेटी ! हम लोग इसके पास चलें । 
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a 


प्रथमोऽङ्कः | १३ 


चासवद्त्ता- (क) अय्य ! तह | 
[गन्धरायण!--[ उपस्रृत्य ] भोः ! किङक्ृतेयमुत्सारणा ? 
काश्चकीय?--भोस्तपस्विन्‌ | 
यौगन्धरायणः!--[ आत्मगतम्‌ ] तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वय- 
मालापः | अपरिचयात्तु न श्लिष्यते मे मनसि । 





(क) आये ! तथा । 


यौगन्धरायणसूचितं तडुपसर्पणं स्वीकुवंती वासवदत्ताऽऽह--ञआय्येति | तथा, 
उपसर्पणं कतुंमहमधुना सन्नद्धेवार्मीति । 

'उत्सारणायां कि कारणमिति यौगन्धरायणस्य काञ्च॒कीयं प्रति प्रश्नः. 
किकृतेयमिति । किकृता किमिति कृता, किमर्थमिदसुत्सारणं कृतमिति यावत्‌ । 

तत्कारणं सूचयितुमिच्छता काश्वकीयेन प्रयुक्तं “भोस्तपस्विन्‌ इति सम्वोबन- 
मात्मनः श्रुत्वा तत्र परिब्राजकत्रेषधारी यौगन्धरायणश्चित्ते किञ्चिद्विचारयति रुम । 
तदेवाह--( आत्मगतम्‌) तपस्िन्नितीत्यादिना । आत्मगतं स्वगतम्‌, मनसीतिः 
यावत्‌ । तथा च तल्लक्षणं साहित्यदर्पणे-'अश्राव्यं स्वगतं मतम्‌? इति ४ 
अश्रावणीयो मानसस्तस्यायं विचार इत्यथः । खलुपदं निश्चये। गुणवान्‌ प्रशस्त- 
गुणः, प्रशंसायां मतुप, आलाप आभाषणं, सम्बोधनमिति यावत्‌, शिष्यतेः 
सम्बध्यते । सम्वोधनेऽस्मिन्रूनं प्रशासतो गुणोऽस्ति, मदीयं वेषमिमं दृष्द्वा प्रयुक्तं चेदं 
मत्सम्मानमेव द्योतयति । किन्तु ताइशेन गुणेन परिचयाभावादयथार्थंसंन्यासिनो 
मनसि मे नेतत्सम्बोधनमवकाशं लभते । प्रशंसासूचकस्याप्यस्योपचारस्य लक्ष्यी- 
भवितुमयोग्योऽस्मीति मनसि मन्येऽहमित्याशयः। शिलिष्यतेः परस्मेप दित्वात्‌ 
“श्लिष्यते? इत्यात्मनेपद्प्रयोगोऽयं “च्युतसंस्क्ृति'नामानं काव्यदोषसुद्भावयति ९: 
यद्वा--कतुः कम॑वद्भावेन कर्मक्तेरि तत्प्रयोभात्‌ कथमपीदं समर्थनीयमिति कापि 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया । 
_ _ बवासव०--आय॑ ! अच्छा । 


यौग०-- पास जाकर ) अजी ! यह हटाना किसलिये है ? 
ढ्‌ तपस्वी 


यौग०--( आप ही आप ) इसका "तपस्वी? कहकर वातचीत करना आदर प्रकट 
करता है, किन्तु अभ्यास न होने से मुझे अच्छा नद्दीं लगता । 
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"२४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


काश्चकीयः- भोः ! श्रयंताम्‌ । एषा खलु गुरुमभिरमिहितनाम- 
घेयस्यास्माक॑ महाराजदर्शकस्य | भगिनी पद्मावती नाम। सेषा नो 
महाराजमातरं महादेवीमाश्रमस्थाम भिगम्यानुज्ञाता तत्रभवत्या-राजग्रृह- 
सेव यास्यति । तदद्यास्मिज्ञात्रमपदे वासोऽसिप्रेतोऽस्याः | तद्‌ भवन्तः- 
तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दीन्‌ 
स्वेरं बनाठुपनयन्तु तपोधनानि । 





मोः श्रयताम्‌? इत्यादि तदेव पूर्वावशिष्टं काद्ुकीयस्य वा्यम्‌। “भोः 
इति यौगन्धरायणस्य सम्योधनम्‌ । उत्सारणाकारण नाम कमपदं. चार्थानुगतम्‌ , 
श्रयतामिति श्रवणोन्सुखीकरणम्‌ । यदिदसुत्सारणं क्रियते स्म, तत्कारणेऽस्मिन्मया 
मतिपाद्यमानेऽवधानं दीयतां भवतेत्यथः । युरुभिरमिहितनामधेयस्य, , गुरुमिः पूज्य- 
महद्भिः अभिहितं कथितं कृतमिति. यावत्‌. नामधेयं नाम यस्य तादृशस्य, “नामधेयं 
च नाम 'चेःत्यमरः, युरुक्तनामकरणस्येत्यर्थः । इदं च '“महाराजदशंकस्ये' त्यस्य 
'विशेषणम्‌ । आश्रमस्था मद्दादेवीमभिगम्य तत्रभवत्याऽनुज्ञाते’त्यन्वयः । आश्रम- 
स्थासाक्रमवासिनीम्‌ , वार्धके. सुनित्त्ति स्वीकृत्य महादेव्या आश्रमे निवासः 
अभिगम्य समीपं , गत्वा, . अनुज्ञाता छब्धानुज्ञा, आश्रमपदमाश्रमस्थानम्‌। पद 
उ्यचसितत्राणस्थानलच्माऽङप्रिवस्तुष’ इति कोषात्‌-पदशव्दस्य स्थानमथः। अभिप्रेतः 
वय़भोष्टः । 'तद्भवन्त’ इत्यप्रिमश्लोके योजनीयम्‌| दशकनाम्नोऽस्माकं महाराजस्य 
भगिनीयं पद्मावती तपोवनमधिचसन्त्या महाराजस्य सातुमहादेव्याः समीप गत्वा 
दशन कृत्वा ततोऽनुज्ञां च ळब्ध्वा राजभवन राजग्रहनामक स्थान वा -गमिष्यति, 
तेन हेतुना राजभगिनी सेयमद्याश्रमे निवासं कतुमिच्छतीत्यथः । अत्र गुरुभिरभि- 
हितनामधेयल्ये!ति महाराजदशकविशेषणं "पूज्यानां - नाम न भ्राह्य/मित्यमियुक्तोक्त- 
सदाचारमर्यादाऽनतिकमकारितां योतयति काश्चकीयंस्यं । “गुरवो - नामकरणं कुब- 
-न्ती'त्याचारपारिपाटीमपि प्रकटयत्येतत्‌ । 

थोद्कानीति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, राजभगिन्याः पद्मावत्या. आश्रम- 


RR HN 


कंचुकी-अजी ! सुनिये। ये हमारे महाराज की-ज्ञिनका नाम.बड़ों ने 'दरझंक? रक्‍्खा 
'है-वहिन पद्मावती हें ? वे आश्रम में रहनेवाली हमारे महाराजं की माता महादेवी से 
'भिलकर.उनकी आज्ञा पाकर फिर राजगृह को हो लोट जायेगी'। तो आज उनका - निवास 
इसी आश्रम में माना गया है'।' अत एव आंप-+ |: ' ''. ' AE 
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` प्रथमोऽङ्कः | २२ 


धर्सप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडा- 
मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलत्रतमेतदस्याः ॥ ६ ॥ 
यौगन्रायण!--[ स्वगतम्‌ ] एवम्‌ ! एषा सा मगघराजपुत्री 


निवासेन हेतुनेत्यर्थः, भवन्तः वासवदत्तायौगन्धरायणाबुद्दिरय पूज्यत्वेन बहुत्वोक्ति- 
जनान्तराभिप्रायेण वा, तपोधनानि तपसे तपश्चर्याथं धनानि, द्रव्याणि तपःसाधनी- 
भूतान्‌ पदार्थानित्यथः, स्वरं स्वच्छन्दं, चनात्‌ अरण्यात्‌, उपनयन्तु आनयन्छु । 
कानि तानि द्रव्याणीत्याह-तीर्थोदकानि, तीर्थस्य पवित्रस्य नयादेजलाशयस्य उदकानि 
जलानि, समिधः पलाशतरोः काष्ठखण्डानि, कुसुमानि पुष्पाणि, दर्भान्‌ कुशान्‌ । 
तीर्थोदकसमित्कुषुमदर्भाणां चेतेषां यथाकमं सकलधर्म्यकार्यहोम देवार्चनब्रतादि- 
क्रियासूपुक्तत्वमवगन्तव्यम्‌ । हि यस्मात्कारणात्‌ धमग्रिया, घमः प्रियो यस्याः सा 
धर्मादुरागिणी, नृपसुता राजपुत्री पद्मावती, तपस्विषु तापसजनेषु विषये, धर्म- 
पीडां, धर्मस्य तपोरूपस्य पीडा वाधा, विञ्न इति यावत्‌ तां, “पीडा बाघेःत्यमरः, 
न इच्छेत्‌ न वाञ्छेत्‌, एतत्‌ इदं तपो विन्नर्श॒हारा हित्यम्‌ , अस्याः पञ्चावत्याः, कुलब्रतं 
चंशब्रतम्‌, अस्तीति सामान्यक्रियाच्तेपः, कुलपरम्पराचरितो धर्मोऽस्तीत्यर्थः । 
कुलक्रमागतं सुनिजनतपश्च रणाऽभिरक्षणन्रतं पाळ्यन्त्या धर्मेऽनुरागं वहन्त्याः पद्मा- 
` चत्यास्तापसञजनतपोवित्नोप रोध रूपोऽभिलाषः पूरणीयो भवद्भिस्तीर्थादिपदार्थाहरणोनेति 
तात्परयम्‌ । काव्यलिङ्गमळङ्कारः । वसन्ततिलका बृत्तम्‌, ळक्षणसुक्तं प्राक्‌ ॥ ६ ॥ 
काञ्चुकीयसूचितस्वर्पां पञ्मावतीमालोच्य यौगन्धरायणोऽपि तत्स्वरूपं मनसा 
निर्दिशति--एवमिति । एवम्‌ इत्यम्‌, इदमेवोत्सारणकारणं काञ्चुकीयः अतिपा- 
द्यति । तदेतत्‌ सम्भाव्यत इत्यर्थः । एषा सेति । स्त्रामिनो भुर्ठुरदयनस्य, देवी 
भार्या, भविष्यति सम्पत्स्यते, इतीत्थं, . पुष्पकमद्रादिभिः “पुष्पकभत्रेःत्येतदादिनाम- 
वारिभिः, आदेशिकः, आदेश आज्ञा रुवेच्छानुसारिभाविफलसू चनमिति यावत्‌, 'आ(- 
देशः शीलमेषामित्यादेशिकास्तः “शीलम्‌? इत्यनेन ठक्‌ । इदमित्थं जायता”मिति 
यरुच्छ्याऽनुग्रहबुद्धवा शुभाशुभलक्षणफळसूचनशीलेख्रेकालिकसकलविषयाऽभिज्ञेः 
तपस्या के साधन तीर्थ-जळ, समिधा, पुष्प तथा कुश-आदि जङ्गल से अपने इच्छानुसार 


ळे आवें । धर्मात्मा वे राजा की बेटी, तपस्वियाँ के धमं में वाधा डालना नहीं चाहती, 
क्योंकि यह उनका वंशपरम्परागत ब्रत है ॥ ६॥ . 


यौग०--(आप ही आप) ऐसा १-यह तो वही मंगधराज की कुमारी पद्मावती है, जो पुष्पक 
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१६ सव्याख्ये स्वप्नचासवदत्ते— 


यद्मावती नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति । ततः 
प्रद्वेषो. बहुमानो - वा सङ्कुल्पाडुपजायते | 


© ~ ~~ क 
भतृदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७ ॥ 


सिद्धपुरुषेरित्यथः । यद्वा--“ज्योतिःशाञ्रफलं पुराणगणकेरादेश इत्युच्यते’ इति 
सिद्धान्तशिरोमणो प्रतिपादितत्वाद्‌ आदेशो नाम ज्योतिःशात्रफलम्‌ । अत्रार्थे 
“आदेशेन दीव्यति, आदेशः शिल्पमेषा'मित्युभयथापि विग्रहः । उभयत्र यथाक्रमं 
“तेन दीव्यति” "शिल्पम्‌? इत्याभ्यां ठक्‌ । 'देवगतिरीदशी'ति जन्मल्थश्रहानुगत- 
ज्यौतिषसिद्धान्तानुसारियथोचितफळसूचनचतुरेज्योतिषिकेरिति यावत्‌। या आदि- 
शा यदीयं भविष्यत्‌ स्वरूपं पूचमेच सूचितमित्यथः, सेयं मगधराजस्य पुत्री पद्मा- 
चतीनामघेयाऽस्तीति । सिद्धदैवन्ञसूचनानुसारं राजमहिष्याः पद्मनुभविष्यन्ती 
सेयमेव पञ्चावती विद्यत इति सडक्षिप्तो$्थः । ततः तस्मात्कारणात्‌, राजमहिषी- 


त्वेनेच निमित्तेनेत्यर्थः । 
प्रद्धेष इति । सत्र पुरुषस्य, प्रद्वेषो द्वेषातिशयः, वहुमानोऽत्यादरो वा, 


सङ्कल्पात्‌ मानसात्कर्मणः, “सङ्कल्पः कमे मानसम्‌? इत्यमरः, चित्तत्रत्तिविशेषादि- 
त्यर्थः; उपजायते उद्वति । यस्थ चित्ते याइशो भाव उत्पद्यते यद्विषये, ख तद्भा- 
चानुसारेणव तं प्रद्वेष्टि बहु मन्यते वा । चित्तगतं भावमन्तरेण किमपि कारणान्तर 
न सम्भवति प्रद्वेषादरयोरिति भावः ! भतृदाराभिलाषित्वात्‌, भतुः स्वामिन उद्य- 
नस्य दाराः भार्येति भतृदाराः। पुंसि वहुवचने च केवलं दारशाब्दः प्रयुज्यते, तथा 
चामरः--“अथ पुम्भून्नि दाराः? इति । भतृंदारा इत्यभिलाषः स्एहा अस्यास्तीति. 
भठुंदाराभिलाघी तस्य भावो भतृदाराभिलाषित्वं तस्मात्‌, “स्वामिनो भायेयं भूया’- 
†दति स्पृहाशालित्वादित्यर्थः । मत्वथीयेनिप्रत्ययान्ताभिलाषिनट्दा्दात्‌ तस्य भाव- 
स्त्वतळाःविति भावार्थे त्वप्रत्ययः। मे मम यौगन्धरायणस्येस्यर्थः; अस्यां पुरो 
इश्यमानायां प्मावत्यांश महती अळध्वी, स्वता स्वस्य भावः, आत्मीयवाचिस्व- 
शब्दात्तल भावार्थ, स्वो ज्ञातावात्मनि र्चं त्रिष्वात्मीये’ इति कोषात्‌ स्वशब्दस्या- 
भद्ग-प्रम्मति सिद्ध या ज्यौतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की रानी होगी । इसीसे- 

चैर या आदर मन की भावना से होता है । यह स्वामी की स्री हो इस इच्छा से इस 
यर मुझे बड़ी आत्मीयता ( अपनापन ) द्वो रही दे ॥ ७॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । १७ 


वासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) राअदारिअत्ति सुणिआ भइणि- 
आसिणेहो वि से एत्थ सम्पज्ञइ | 
[ ततः प्रविशति पद्मात्रती सपरिवारा चेटी च | ] 
चेटी--(ख) एडु एडु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पविसदु । 


( क ) राजदारिकेति श्रत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते । 
( ख ) एत्वेतु भतृदारिका इदसाश्रमपदं प्रविशतु । 


त्मीयाथबोधकता । स्वात्मीयताबुद्धिरस्तीत्यथः । पूचम्‌ “अनुचितोत्सारणाज्ञाप्रवतिकेय’- 
मिति सङ्कल्पात्‌ पञ्चाचत्यां द्वेषो ममासीत्‌, इदानीं तु भूयादियं मे महिषी'ति 
सङ्कल्पो मयि महतीं पद्मावतीविषयिणीं रुवात्मीयताबुद्धि वलादुत्पादयतीति भावः ` । 
अनुष्टव वृत्त घरागुक्तलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

राञ्रदारिञ्रात्तीति । काश्चकीयप्रदशितं पद्मावत्याः परिचयं प्राप्य वासव- 
दत्तायास्तद्विषये मानसोद्रारोऽयम्‌ । अत्र पञ्चावत्याम्‌ , भगिनिकाल्नेहः, भगिन्येव 
भगिनिका, स्वार्थं कः, तस्याः ज्नेहः, भगिनीतुल्यः स्नेह इति यावत्‌ । सेयं पद्मावती 
“राजकन्या'स्तीति काश्च॒ुकीयमुखान्निशम्य भगिनीतुल्यं ल्लेहमप्यस्यां वहामी- 
त्यर्थः । राजकुमाया चासवदत्तायाः पद्मावत्यां राजकुमार्यां भगिनीप्रेम सम्भव- 
त्येव । अपिशब्देनात्र वहुमानः सूच्यते । स च कुळीनाया चासवदत्तायास्तारश्यां 
पञ्माचत्यां युज्यत एव । तथा च “आदरविशोष इव भगिनीप्रेमापि चततेऽस्यां 


पद्मावत्या समे'ति चासवदत्तोक्तेराशयः । 
साम्प्रतं पद्मावत्या आश्रमप्रवेशमाह--ततः प्रविशतीति । परिवारेण सहिता 


सपरिवारेति पञ्चावत्या विशेषणम्‌ । “परिवारः सखीवर्गः, चेटी दासी’ इत्यनयो- 
भेंदमाकलव्य चेव्याः पृथङ निर्देशः । चर्तुतस्तु-चेव्या अपि परिवारान्तःपातात्‌ 
परिवारशब्दादेव तडुपस्थितेः सिद्धौ पुनः प्रयुक्तं चेटीपद्‌ प्रधानपरिचारिका- 
रूपमर्थं बोधयति । 

मागप्रद्शेनरूपं रुवामिन्युप चारात्मकं चेट्याः स्वकतंब्यं निर्दिशति-पदुपद्दिति । 

वासव०--( आप ही आप ) “राजा की कन्या? यद्व सुनकर इस पर बढन का सा खेहद 
भी मुझे होता हे । 

( अपनी सहेलियों और दासी के साथ पद्मावती आती है । ) 
दासी--आइये, राजकुमारी जी ! आइये । इस आश्रम में प्रवेश करिये । 


स्च्‌० 
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श्८ सव्याख्ये स्वप्रबासवद त्ते-- 


[ ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ] 
तापसी--(क) साअदं राअदारिआए | 
वासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (ख) इअं सा राअदारिआ | अभि- 
जणाणुरूबं खु से रूवं । 
पद्मावती-- (ग) अय्ये ! वन्दामि । 





( क ) स्वागतं राजदारिकायाः । 
( ख ) इयं सा राजदारिका | अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपस्‌। 
(ग) आर्ये ! बन्दे । 
: "एतु एतु’ इत्यादरे चीप्सा, अधीशे लोट्‌, अधीछ्श्च आदरपूर्वको व्यापारः । 
भतृंदारिका राज्ञः सुता, “राजा भद्टारको देचस्तत्छुता भतृदारिका? इत्यमरः । आग- 
म्यतां राज्ञः कुमार्या पुरो इश्यमानेऽस्मिन्नाश्रमे प्रविश्यतामित्यर्थः । 
तत इति । प्रविशतीति प्रक्ृतोपयोगिनसुपविष्टायास्तापस्याः प्रवेशं सूचयति । 
राजकुमार्याः पद्मावत्या आगमने तापस्या ञभ्युत्थानपूरवेकप्रवेशस्यौचित्ये सुखतः 
' प्रतीयमाने5पि, ब्वद्धायास्तपोचिभूतिशालिन्यास्तस्यास्तादशाचारप्रदशंनं नितरामनौ- 
' चितीमेच पुष्णातीत्युपचिष्टाया एव तापर्याः प्रवेशोऽत्र सूचितः । 
 तपोचन प्रविष्टाया राजकुमार्याः पझ्मावत्याः शुभागमनमभिनन्दन्ती तापस्याह- 
साञ्जदमिति । स्वागतं शुभागमनम्‌ । 
रूपवतीं पञ्चावतीमवलोक्य हृदूतं भावं सूचयति वासवदत्तायाः कविः-- 
इञ्रमिति । इयमेषा पुरो इश्यमानेत्यर्थः, सा काश्वकीयसूचिता । अभिजनानुरूपम्‌ 
अभिजनयोग्यम्‌ कुलोचितमिति यावत्‌, 'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ? 
इत्यमरः । यथास्या राजकुमार्याः कुलं प्रशंसनीयं, तथा रूपमपि प्रशंसामहंतीत्यर्थः । 
अय्ये इति । तापसीमुद्दिश्य सम्बुद्वधिरियम्‌। आये ! पूज्ये ! चन्दनं नम- 
स्कारः । नमस्करोतीयं पद्मावती तत्रभवती तापसी मित्यर्थः । 
। ( वेडी हुई तपस्विनी का प्रवेश । ) 
तापसी--राजकुमारी ! तुम्हारा स्वागत है । 
वासव०--( आप ही आप) यह वही राजकुमारी है । इसका रूप भी कुल के 


अनुकूल ही हे । 
पञ्मावर्ती--आर्य ! प्रणाम करती हूँ । 
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प्रथमोऽङ्कः । १६ 


तापसी--(क) चिरं जीव | पविस जादे | पत्रिस | तबोबणाणि 
णाम अदिहिजणस्स सअगेहं । 
पझात्रती--(ख) भोडु भोदु । अय्ये । विस्सत्थह्मि | इमिणा 

बहुमाणवअणेण अणुग्गहिदह्ि | 

_ वासबद्त्ता--[ स्वगतम्‌ ] (ग) ण हि रूबं एव्र, वाआ वि 
खु से महुरा । 

( क ) चिरं जीव | प्रविश जाते ! प्रविश | तपोवनानि नामाऽतिथि- 
जनस्य स्वकगेहम्‌ | 

(ख ) भवतु भवतु | आय ! विश्वस्तास्मि। अनेन बहुमानवचनेना- 
ठुगृह्दीतास्मि । 

(ग) न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा | 

चिरमिति । चिरं जीव दीर्घायुभवेति क्ृतप्रणामां पद्मावती प्रत्याशीर्वचनं 
तापस्याः । अतिथियोग्योपचारं - दर्शयति-- पविसेति । हर्षार्थं प्रविशेति द्विः- 
प्रयोगः । हर्षश्च तापस्या राजकन्यारूपातिथिविशेषलाभेनेव । जाते ! वत्से इत्यर्थः । 
सम्बोधनं चेदं पद्माचतीविषयकं पुत्रीभावौपयिकं वात्सल्यभावनाविष्करोति बृद्धा- 
यारुतापस्याः । तवोचणाणोति । तपोवनानि किलाभ्यागतानां स्वीयगृहसदृशानि 
सन्तीत्यर्थः । चत्से | चिरायुभव, स्वणहनिर्विशेषे तपोवने5स्मिन्निःशकं कुरु प्रवेशः 
मिति चाफ्याथः । | 

भोडु भोद्धिति । स्वागतोपचारादमुष्मात्‌ सङ्कचन्त्याः पञ्चावत्याः “पुनरपि 
पूज्यायास्तापस्या उपचारप्रद्‌शेनं मयि मा भू'दिति तन्निवारणे त्वराविशेषं सूच- 
यति द्विसक्तिरियम्‌ । आर्तां तावदिदसुपचारप्रदशंनम्‌ , पर्याधोऽयसुपचार इत्यर्थः । 
विश्वस्ता जातविश्वासा, शङ्काविरहितेति यावत्‌ । बहुमानवचनेन बहुलादरसूचकः- 
वाक्येन । स्वागतपरिप्ररनान्निःशङ्काऽहं भवदीयमेतारक्सुवहुसत्कारप्रद्शेनानुग्रहं 


शिरसा वहामीत्यर्थ। | 2 7 की 
पूज्यया तापस्या कृतं तादृशं स्वागताभिनन्दनं विलोक्य वळच्यं वहन्तीं विनय- 


चतीं पद्मावतीं प्रशंसति स्वान्ते वासचदत्ता-णहोति । न केवलं रूपमिदं मनोहरं, 


तापसी--चिरं जीव, आओ बेटी ! आओ । तपोवन तो अतिथियों का अपना घर है । 
पद्मावती--अच्छा, अच्छा । आर्ये ! निश्चिन्त हूँ। इस आदर के भाषण से अनुग्रहदीत हुई हूँ । 
वासव॒०-- आप ही आप ) केवल रूप ही नहीं, इसकी वाणी भी मधुर हे । 
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२० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


तापसी--(क) भद्दे | इमं दाव भद्दमुहस्स भइणिआं कोच्चि 
राआ ण वरेदि ? 

चेटी--(ख) अस्थि राआ पज्जोदो णाम उज्जणीए । सो दार- 
अस्स कारणादो दूदसम्पादं करेदि । 


(क) भद्रे ! इमां तावद्‌ भद्रसुखस्य भगिनिका कश्चिद्‌ राजा न वरयति ? 

(ख) अस्ति राजा प्रद्योतो नामोञ्जयिन्याः । स दारकस्य कारणादू 
दूतसम्पातं करोति । 
वचनमप्येतदीयं तथेति सवथेयं प्रशंसनीयेत्यर्थः । पूरवप्रदशिता विनयोक्तिरेव 
पद्मावतीवचसो माधुर्य व्यनक्ति । मधुरवचनेयं कथं नाम नाभिनन्दनीयेति भावः । 

इदानीं पद्मावतीविवाहौपयिकं म्रक्कतमर्थमवतारयितुमिच्छन्‌ कविरुतापसीमुखेन 
चेटीं प्रति प्रश्नमाह--भद्द इति । भद्रे ! कल्याणि ! इमां पुरो दश्यमानामित्यथः । 
तावदिति चाक्यालङ्कारे । भद्रसुखस्य भद्रं सुखं यस्येति चिग्रहः, कल्याणसूचक- 
चद्नस्य प्रियदशेनस्येति यावत्‌, महाराजदशकस्येत्यर्थः । भनद्रसुखशब्दोऽयं तत्प्र- 
तिपाद्यमहाराजदरशंकविषयिणीं द्योतयति वत्सलतां तापस्याः । भगिनिकाम्‌ अनु- 
कम्पनीयां भगिनीं पञ्चावतीमिति यावत्‌ , अनुक्रम्पायां कन्‌ । न चरयति ? न 
इप्सति ? पल्नोत्वेन कि न प्राप्तमिच्छतीति काकुः । केनचिद्राज्ञा सह पद्मावत्याः 
भ्रियदशेकभगिन्या विचाहसम्वन्धविषयको वार्तालापो न तावदुपक्षिप्तः किमिति 
वाक्याथः । इप्सार्थकवरधातोश्चौरादिकाण्णिचि वरयतीति रूपम्‌ । पञ्चावतीविचाह- 
सम्बद्धोऽयमर्थः पद्मावतीं प्रष्टं न साम्प्रतमिति तत्परिचारिकां चेटीं प्रति प्रश्नोऽयं 


युज्यते तापस्याः । 
चेय्या उत्तरमाह-ात्थीति । दारकस्य पुत्रस्य, कारणाद्धेतोः, स्वपुत्राथ- 


मित्यथः । दूतसम्पातं, दूतः सन्देशहरः, “स्यात्सन्देशहरो दूतः? इत्यमरः, तस्य 
सम्पातः प्रेषणमिति यावत्‌ तं, करोति कुरुते । दूतं सम्प्रेषयतीत्यथः । उज्जयिन्याः 
प्रयोतनामा राजा रुवपुत्रेण सह पञ्मावत्या- विचाहसम्बन्ध॑ घटयिलुमिच्छतीति भावः । 

म्रद्योतराजघुत्रेण सह पद्मावत्याः सम्पत्स्यमानं विवाहसम्वन्धं स्वात्मसम्बन्धेन 


तापसी-कल्याणी ! क्या कोई राजा इस दर्शक महाराज की बहिन को नहीं वरता ? 
दासी-उच्जेन का प्रोत नामक राजा है, उसने लड़के के वास्ते दूत भेजा है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथमोऽङ्कः | २१ 


वासवदत्ता---[आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोदु | एसा अ अत्त- 
णीआ दाणिं संवुत्ता | 

तापघी--(ख) अहो खु इं आइदी इमस्स बहुमाणस्स | 
उभआणि राअउलाणि मसहत्तराणि त्ति सुणीअदि । 

पद्मावती---(ग) अय्य | कि दिठ्ठो मुणिजणो अत्ताणं णुम्ग- 


( क ) भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ता । 
( ख ) अर्हा खल्वियमाक़्तिरस्य बहुमानस्य | उभे राजकुले महत्तरे - 
इति श्रयते । 
(ग) आय ! कि इष्टो मुनिजन आत्मानमचुम्रहीतुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदा- 


सानन्दमनुमोदमाना मानसं वासवदत्ताह--भोड॒ भोदि भवतु भवत्विति 

द्विः प्रयोगरतावद्‌ “दूतसम्प्रेषणघुरःसरोऽसौ चिचाहसम्वन्धः शीघ्रं सङ्घटता'मिति . 
स्वराभिप्रायकः । एसेति । पद्मावती चेयमधुनाऽमुना भविष्यता चिवाहृसम्वन्धेना- 

त्मीयजनान्तःपातिनी सञज्ञाता। श्रातुर्विवाहसम्बन्धा्थ प्रयुक्तां दूतसम्प्रेषणरूपां 

वार्ता चेटीसुखतः श्रुत्वा “पद्मावत्या साम्प्रतमात्मीयया सन्नात’मित्येवं प्रद्योतराज- 

कुमाय वासवदत्तायाः सानन्दं मानसो द्वारोऽयम्‌ । 

पूर्वोक्त चेटीवचो निशम्य र्ळाध्यसम्वन्धघटनाकर्णनादानन्दितायारतापस्या 

वचनम्‌--अह ति । अर्हा पूज्या, योग्येत्यथः । “अहँ पूजायाम्‌? इत्यतः पचाद्यचि 

न्रीत्वाट्टाप्‌ , खल्विति निश्चये, आक्कतिराकारोऽचयचसंस्थानविशेषः पञ्मावतीविषयकः, ` 
अस्य वहुमानस्य विवाहसम्वन्धसङ्टटनरूपस्य पूर्वोक्तस्य सम्मानस्य । स्वरूपसौ- 

न्द्यसमन्तितेयं पद्मावती पूर्वोक्तविवाहसम्वन्धसत्कारयोग्येवेति भावः। उभे राज- ` 
कुले दर्शकराजकुलं प्रयोतराजकुलं चेति यावत्‌ । महत्तरे अतिमहती, अतिशये तरप्‌, ` 
महत्त्वं चात्र प्रसिद्विमत््वेन प्रशंसनीयत्वेन च वोध्यम्‌ । श्रूयते आकण्यते, श्रवणपथं 


गच्छति । कुलद्व्यस्याप्यस्य राजकुलान्तरतो महत्त्वातिशयेन प्रसिद्धिरस्तीति भावः। 
निजोद्वाइसम्वन्धश्रवणेन सन्नातलज्वा पद्मावती तापसीचेट्योः प्रचलितं चेवा- 


दिकं वार्तालापमपवार्यं निजागमनप्रयोजनं प्रस्तुत्याह काञ्चकीयम्‌-ाय्येति । 
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वासव०--( स्वगत ) अच्छा अच्छा । यह तो अब आत्मीय हुई । 


तापसी--इसकी यह आकृति इस आदर के योग्य ही है । दोनों राजकुल बड़े हैं ऐसा 


सुना जाता है । 
पझावती-आर्य ! क्या आपने किसी ऐसे ऋषि सुनिको देखा हे जो (कुछ लेकर) मुझे 
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२२ सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-> 


हीदुँ ? अभिप्पेदप्पदाणेण तबस्सिजणो उबणिमन्तीअदु दाव को किं 
एत्थ इच्छदित्ति | 
काश्चकीयः--यदभिप्रेतं भवत्या | भो भोः आश्रमबासिनस्तप- 


स्विनः ! शशएण्वन्तु श्शण्यन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगधराजपुत्री अनेन 
वि्रम्भेणोत्पादितविस्रम्भा धमोथमर्थनोपनिमन्त्रयते | 


नेन तपस्विजन उपनिमन्त्र्यतां तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति । 


आत्मानं मामिति यावत्‌ । 'अनुग्रहीतुम्‌ अनुण्हीतां कत, मयि प्रसादं दशयितुमिति 


यावत्‌ । अभिप्रेतप्रदानेन अभौष्टार्थस्य वितरणोन देतुना, हेतौ तृतीया । उपनि- 


मन्त्र्यतां निमन्त्र्यताम्‌ , निमन्त्रणं च नियोगकरणम्‌ , नियोज्यतां प्रवत्यता- - 


मित्यर्थः । तपस्विजनं मयि सानुग्रहं करत कोऽपि कुत्राप्यत्र तपस्विजनो विलोकितः 
किम्‌ १ विलोकितश्चेत्‌ , अहमभीष्ट तस्य पूरयितुमिच्छामीत्यतर्तं तपस्विजनं 
स्वस्वाभीप्सितार्थकथने प्रवतेयतु भवानिति स्पष्टोऽर्थः । सुनिजनाभिलापपूरणादचु- 
गृहीता भवेयमिति स्वस्वार्थकथने सुनिजनो भवता प्रवर्तनीय इति भावः । तपस्विनो 
यथां निजाभिलापं प्रकटयेयुर्तथा चेष्टतां भवानिति सारांशाः । 

प्मावतीवचोऽनुसारं तत्र कतः्ये काचकीयस्य म्त्रत्ति तथोद्योगं च दशयति 
कविः--य दुश्निप्रेतसित्यादिना । भवत्या श्रीमत्या, यदभिप्रेतं यदभिलबितम्‌ ॥ 
यच्छुब्द्घटितवाक्यस्य तच्छुब्दघटितचाक्यान्तरसाकाङक्षतया “तद्विधीयते मये! 
त्यत्र प्रकरणानुरोधाल्लम्यते । भवत्या इच्छानुरूपं मया सम्पाद्यत इत्यथः । तदेवाह- 
भो भो इति । श्वन्तु १ण्वन्तु इति वीप्सा आदरे त्वरायां च । तपोचनस्थेः 
श्रीमद्धिस्तपोधनेमया वक्ष्यमाणमिदं श्रोतव्यं श्रोतव्यमिति तेषां प्रत्रच्युन्सुखीकरणम्‌ । 
इह अस्मिन्स्थाने आश्रमेऽस्मिन्नित्यथः । अनेन तापस्या प्रदर्शितिनेति यावत्‌ » 
विश्वम्भेण, स्वागतोपचाररूपेण विश्वासेन, समौ विद्धम्भविश्वासी? इत्यमरः, उत्पादित- 
विस्रम्भा, उत्पादित उद्भाचितो विस्रम्भः शाङ्काराहित्यं यस्याः तथाभूता, कृतपूर्वण 


अनुरुद्दीत करे । कौन क्या चाहता है ? वह अपना अभीष्ट इससे प्राप्त करने के लिये हमारे . 


समीप उपस्थित किया जाय । 
कञ्चकी-जैसी आपकी इच्छा । हे आश्रमनिवासी तपस्वियो ! आप लोग अच्छी तरह 
सुन लें कि यहाँ यह मगधराजङुमारी आपके किये हुए स्वागत से निःशङ्क होती हुई धर्म 
करने के लिये दान देने को बुरा रही है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


So A 


प्रथमोऽङ्कः । २३ 


कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथानिश्चितं 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनदयं गुरोयंद्‌ भवेत्‌ | 





तापस्याः सत्कारेण या किल निःशाङ्काऽभवत्‌ , सेत्यथः । अत्रभवती पूजनीया) 
मगधराजपुत्री महाराजदशंकस्य कुमारी पद्मावतीति यावत्‌ , धर्मार्थ धर्मायेति ` 
क्रियाविशेषणम्‌ , धर्माचरणार्थमित्यर्थः । श्र्थेन वितरणीयेन द्रव्येण हेतुना, भवदर्थ- 
साधनरूपेण प्रयोजनेन वा, “र्थोऽभिधेयरेवर्तुप्रयोजननित्वत्तिषु’ इत्यमरः, उपनि- 
मन्त्रयते नियोजयति, अत्र “भवत? इति कर्मपदमर्थादाचेप्यम्‌ । आश्रमप्रवेशसमये 
तापस्या समाचरितपूर्चेण सत्कारेण लब्धविश्वासा श्रीमती पद्मावती भवन्मनोरथान्‌ 
पूरयितुं धर्माचरणबुद्धथा भवतस्तपोधनान्‌ निजाभिळषितार्थंप्रकाशनाय प्रवर्तयति । 
अतः स्चस्चाभिलाषं प्रकटयितुं प्रसीदन्ठु भचन्त इति भावः । [ 
तथाहि-कस्याथे इति। कस्य तपस्विजनस्य, कलशेन कमण्डलुनेति यावत्‌ , 
प्रथेः प्रयोजनं विद्यते, कः कलशाभिलापीत्यर्थः । फलस्यापि हेतुत्वोक्त्या “अध्ययनेन 
चसती? तिवत्‌ हेतौ’ इत्यनेन 'कलशेने'ति तृतीया । कः चासो वस्त्रं, सृगयते गवेष- 
यति चाञ्छतीति यावत्‌ , को वा चञ्रान्वेषक इत्यर्थः । यथानिश्चितं निश्चय एव 
निश्चितं, भावे क्तः, निश्चयो निर्धारणं सङ्कल्पो चा, निश्चितमनतिक्रम्येति याथार्थ्येऽ्य- 
यीभाचः । 'श्रुत्युक्त पूर्णमध्येष्ये? इति निर्धारणानुसारं सङ्कल्पानुसारं वेत्यर्थः । दीक्षां 
गुरुगृहवासपूर्वकमध्ययनब्रतं, पारितवान्‌ समापितवान्‌, “पार तीर कमसमाप्तो? इति 
धातुपाठात्‌ पारयतेः समापनमर्थः । एतादृशः, क इति शेषः, किं पुनरिच्छति किं 
तावद्दस्तु कामयते, पुनरिति चाक्याळङ्कारे । यद्दस्तु, गुरोः गुरवे इति यावत्‌ , सम्ब- 
न्घसामान्यचिवक्षायां षष्टी, देयं भवेत्‌ दातव्यं स्यात्‌ । दढसङ्कल्पो गुरोरधीत्य 
समापिताध्ययनक्ृत्यः कस्तपरुची गुरवे निवेदनीयं गुरुदक्षिणारूपं कियद्‌ द्रग्यमभि- 
ळषतीत्यर्थः । उत्तरवाक्यघटितो यच्छुब्दः पु्ेचाक्ये तच्छुब्दोपादानं नापेक्षत’ इति 
काव्यसिद्धान्तानुरोधात्‌ "किमिच्छति पुनः, देयं गुरोयेद्भवेत? इत्यत्र पृचवाक्ये 
इच्छतेः कमणः तत्‌? इति शब्दस्यानुपादानं न दोषाय । तपस्विनां याचनार्थे प्रव- 





कौन कमण्डल चाहता है ? किसको वसत की आवश्यकता है ? ऐसा कौन है--जिसने - 
विधिवत्‌ अपनी शिक्षा समाप्त की है-वह क्या चाहता हे? जो उसे गुरुजी को (दक्षिणा के रूप 
में) देना है । धर्मात्माओं को माननेवाली राजकुमारी अपने ऊपर यहाँ उनका अनुग्रह चाहती 
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२४ सब्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 


आत्मानुग्रदमिच्छतीह नृपजा घसोमिरासग्रिया 
यदू यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्या किं दीयताम्‌ ॥८॥ 
यौगन्धरायणः-इन्त ! दष्ट उपायः | [ प्रकाशम्‌] भोः ! अदमथी। 


तनार्थमत्तरार्थमाह-आत्माइुग्रदमिति | इह अस्मिज्ञाश्रमे, धर्मा भिरामभ्रिया, धर्म 
अभिरामोऽभिरतिः रुचियेंषां ते धर्माभिरामाः धर्मानुरागिणः, ते छियाः ग्रीतिपात्रं 
यस्याः सा धार्मिकेशु जनेषु प्रीतिं कर्वाणेत्यथः । धर्माभिरामाणां प्रिया इति वा 
बिहः, एतेन धार्मिकजनस्य ग्रीतिपात्रमित्यर्थः । दातृप्रतिम्रहीत्रोः परस्परप्रीतेरावश्यः 
कतयाऽत्रोभयविधः समासो युज्यते । रपजा, नृपात्‌ जाता राजकुमारी पद्मावती, 
शआत्मानुप्रहमिच्छुति भवत्कतृकमात्मन्यजुभहं वाउछ॒ति । अतः यस्य जनस्य, यद्वस्तु 
समीप्सितमस्ति भ्राप्रुमिष्ट र्ते ।  सम्पू्वकात्सन्नन्तादाप्नोतेः! क्तः, “मतितुद्धिः 
पूजाथेभ्यश्च' इति सूत्रेण यस्येति षष्टी । अर्थानुरोधात्रकरणवलाच “स' इतिकतूं- 
पदमध्याइरणोयम्‌ । स जनः, तद्वदतु स्वेप्सितं कथयतु, अधीष्टे लोट्‌ । अद्य 
अद्यतने दिवसे न तु विळम्वेनेत्यथः, कस्य कर्मं, पूर्ववत्‌ शेषत्वविवक्षायां षष्ठी, 
कि दीयताम्‌ किं वितीर्यताम्‌ । भवत्छु कः कं पदार्थमनया दीयमानं प्राप्तुमिच्छति १ 
किमनया च कस्मै देयम्‌ १ भवन्तः स्वाभिळषितं निःशङ्कं प्रकाशयन्ठु। भवदथं- 
्वणादेवेयमुणहीतामातमानं मंस्यते इति श्लोकार्थः । शादूलविक्रिडितं छन्दः 
पूवसुक्त लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

. उपरिशत्मपश्चितायाः प्रदानोद्वोषणायाः रवणेन लब्धहषेस्थ यौगन्धरायणस्य 
स्वगतोक्तिरियम्‌--हन्तेति । भ्रकाश'मित्यनन्तरोक्तेर्वाक्यमिदमात्मगतत्वेनेव 
अत्युक्तमवगन्तव्यम्‌ । इन्त हर्ष, उपायो युक्तिः माग इति यावत्‌ › दृष्ोब्वलोकितः, 
अर्थान्मयेति । उपस्थितोऽसौ चासवदत्तानिच्तेपयोग्योऽचसर इत्यर्थः । उपाय्यतेऽनेने- 
सुपायः उपपूर्वादू अयघातो 'हलबे'ति घञ्‌ । प्रकाशं सवजनश्रवणीयमित्यथः । 
तथा च तल्लक्षणं द्पणे-“सवंश्राव्यं अकाशं स्यात? इति । भोः इति काश्चकीय- 
सम्बुद्धि, अहमर्थी अहमस्मि याचकः इत्यात्मनोऽरथित्वाविष्करणं यौगन्धरायणस्य । 


त नोर हो वह कहे, किसे आज क्या दिया जाय १॥ ८॥ 
` याग०-( मन में ) अहा ! झुझे अच्छी युक्ति सूझी ( प्रकाश ) अजी ! मैं अर्थी हूँ। 





क. a 


प्रथमोऽङ्कः | २४ 


पद्मावती---(क) दिट्ठिआ सहल॑ मे तपोबणाभिगसणं | 


तापसी---(ख) संतुट्ठतवस्सिजणं इदं अस्समपदं | आन्तु- 
एण इमिणा होदव्वं | 
काञ्चुकोयः--भोः किं क्रियताम्‌ ? 
योगन्धरायश!--इयं से स्वसा | प्रोषितभतृकासिमामिच्छाम्यत्र- 
(क) दिष्ट्या सफलं मे तपोबनाभिगमनम | | 
(ख)स न्तुष्टतपस्थिजनसमिदमाश्रमदपदम्‌ | ---_-....  भवसाथ्रमद्पदम | आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ सवितव्यम्‌। 
सौभाग्यादुपस्थितमर्थिनं दष्ट्वा पद्मावत्याह-दिट्ठिपति । दिष्टयेत्यव्ययम्‌ , 
भाग्येनेत्यथः । सहलमित्यादि | अर्थिनः प्राप्त्य तपोवने$स्मिन्ममागमनमिद- 
मिदानीं सार्थकमभूदित्यर्थः । 
संतुट्ठेति । तपोचनाश्रयेषु तापसेषु कमप्यर्थिनमचुपलभमानायारतापस्या 
वचनमिदम्‌ । इदमाश्नमपदम्‌ एतत्तपोवनं, सन्तुष्टतपस्विजनभ्‌ , सन्तुष्टस्तपस्विजनो 
यन्नैत्येताइशं, वतते । आश्रमस्थाः केऽपि किमि नाथयन्ते, अतोऽत्रस्यार्तप स्विनः 
सन्तुष्टाः सन्तीति भाषः । अनेन याचकेन, आगन्तुकेन देशान्तरादागतेन । अर्थित्व- 
माविष्कुर्वाणः स्थानान्तरादायतोऽयं भने दित्यर्थः । आयच्छतीत्यागन्तुः । आङ्पूर्वाद्‌ 
गमेः 'सितनिगमिमसिसच्यविधाञकुशिभ्यस्तुन्‌? इत्युणादिसूत्रेण तुनुप्रत्ययः । आग- 
न्तुरेच आगन्तुकः, स्वार्थे कः । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति नियमात्‌ “भवितव्य- 
मिति भावार्थे तव्यप्रत्ययः । तदचुरोघादेच “अनेनेति कतुस्तृतीया । 
भोः इति। कि क्रियतां "कि विधीयताम्‌ किं तावद्भचतोऽभिमतमस्माभिः 
साध्यता मिति प्रश्‍नोऽयमर्थिनं यौगन्धरायणं प्रति काञ्चुकीयस्य । 
स्वार्थमुपक्षिपति यौगन्धरायणः-इयमिति | इयं मत्समीपचर्तिनीति यावत्‌ , 
इदमस्तु सचिक्ृष्ट” इति सिदधान्तादीहशारथता, इदंपद्बोष्या च आवन्तिकावेवधा- 
रिणी वासवदत्तेव । मे स्वसा भगिनी मे बर्तते । परोषितभतकामिति । प्रोषितः 
... ष्मा०-अहो भाग्य! आगम मे मेरा याया सई ााण भाग्य ! आश्रम में मेरा आना सफल हुआ । 
तापसी--इस आश्रम के तो सभी मनुष्य सन्तुष्ट हैं, यह कोई आगन्तुक होगा । 
कन्चुको-अजी ! क्या किया जाय ? 
योग०--यह मेरी वहिन है। इसके पति परदेश गये हुए हें, इसलिये आपंकी देख- 





२६ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 
भवत्या कब्बित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ । छुत:- 
कार्य नेवार्थेनीपि भोगैनं वखे- 
नोहं काषायं वृत्तिहेतो: प्रपन्नः । 





भतृकामिमाम्‌ अत्रभवत्या कश्चित्‌ कालं परिपाल्यमानामिच्छामीत्यन्वयः । अत्रभव- 
त्या पद्मावत्या । देशान्तरगतस्य पत्युर्वियोगमनुभवन्तीं दीनां ममेतां भगिनीं परि- 
पालयतु साम्प्रतं किब्चित्करालपर्येन्तं पूज्या पञ्चावतीत्येष एवार्थो ममेत्यर्थः । पद्मा- 
वत्याः समीपे न्यासरूपेण स्थापयितुमेनामहमिच्छामीति भावः । प्रोषितो भर्ता य- 
स्यासतां प्रोषितभतृकाम्‌ , "न्युतश्च? इति कप्‌ , ञ्रीत्वाद्टाप्‌ । प्रोषितेति प्रपूर्वाद्‌ चस- 
धातोः कर्तरि क्ते वसतिक्षुधोरिट्‌? इतीडागमे यजादित्वात्सम्प्रसारणो च रूपम्‌ । 
कश्चित्काळमिति "कालाध्वनोः रित्यनेन अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । यावता कालेन पुनः 
प्रत्यागमिष्यामि तावत्काळपर्यन्तमिति तदर्थः । अत्र च शात्रुक्ृतराज्यापहारलक्षणो' 
व्यसने पतितस्य स्वामिनोऽर्थं राज्यप्राप्तिलक्षणं साधयितुं चेष्टमानस्य. कायंगौरव- 
माकल्यतो मन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य राज्ञः प्रियां चासवदत्तां प्रोषितभतृकामात्म- 
भगिनीं निदिशतस्तारशमसत्यभाषणमपि सङ्गच्छुमानं न कल्पते दूषणाय । विपदि 
सृषाभापणस्य शास्त्रसम्मतत्वेन भूषणास्पद्त्वात्तत्र प्रत्युत सत्यभाषणस्यंच दोषाचह- 
त्वादसत्यभाषणस्य सवथोचित्यादपरिहेयत्वमिति । पूर्वोक्तमथ द्रढयति--छुत इति । 
यतः कारणादित्यथः। 
तदेवाह- कायमिति । ममेति अऔचित्यादध्याहरणीयम्‌ , मम यौगन्धरा- 
यणस्येत्यर्थः । ग्रथैद्रव्येः हिरण्यप्रश्तिभिः, नेव कार्यं नेव प्रयोजनमस्ति, भोगेः 
कलशा दि भिर्भोग्यपदायरपि न, कार्यमित्यत्रापि योज्यम्‌ , वच्नेव॑सनेः परिधानयोग्येः 
न, कार्यमिति यावत्‌ । न नाम सन्ति मत्प्रयोजनविषया अर्थभोगचस्राणीति नाभि- 
लाषस्तेषु ममेति भावः । फलस्यापि हेतुत्वादर्थादिषु देतो’ इति तृतीया । अहं 
वृत्तिहेतोः जीविकाथम्‌ , काषायं कषायेण रक्त वस्र, तेन रक्त रागात्‌’ इत्यण्‌ , 
परिब्राजकलिङ्गमिति यावत्‌ , न प्रपन्नः नाङ्गीकृतवान्‌ । जीविकार्थं न मया परित्रा- 
जकतेयमङ्गीकृतेत्यर्थः । प्रपन्न इत्यत्र गत्यर्थत्वात्‌ 'गत्यर्थाकमेक' इत्यादिना कतरि ˆ 
भाल में कुछ समय के लिये इले रखना चाहता हूं । क्योंकि 
न मुझे द्रव्य से प्रयोजन है, न भोग से और न वस्न से! न मैंने जीविका के वास्ते गेरुभा 
वस्त्र पहना है। किन्तु मगधराज की कन्या विदुषी तथा धर्मात्मा हैं वे मेरी वहिन के चरित्र 
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प्रथमोऽङ्कः । २७ 


धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारा 
शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः || ६ ॥ 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) हं, इह्‌ मं णिक्खिविदु- 


0002 SR nee SSE ह. य, 
(क) हम्‌ , इह मां नित्तेप्तुकाम आर्येयौगन्धरायणः ! भवतु; 


क्तः । पूर्वोक्तार्थनिषेघेन तत्र सुवाभिमतार्थसिद्वियोग्यतां दर्शयति-धीरेति । धीरा 
पण्डिता, “धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः’ इत्यमरः । दष्टधमे- 
प्रचारा, धर्मस्य सत्कर्मणः प्रचारः प्रद्यापनम्‌ , 'हलश्चे'ति घन्‌, दष्टः ज्ञातः घमे- 
प्रचारो यस्याः सेति वहुव्रीहिः । यस्याश्च सत्कर्माचरणप्रवणता "तीर्थोदकानि समि- 
धः 'कस्यार्थः कलशेने'स्यादिवचनेवहुशो विदितारमाभिरित्यथः । इमे च विशेषणे 


९ 


झावत्यां न्यासरक्षणस्य सवेथा योम्यत्वातिशयं पुष्णीतः । सेयं पुरो दृश्यमानेषा, 
कन्या राज्ञः कुमारी पद्मावती, मे भगिन्याः मम स्वसुः, चारित्रं चरित शीलमिति 
यावत. , रक्षितुं गोपायितुं, शक्ता समर्था वर्तते । यतः कारणादियं विदुषी धमप्रचार- 
वद्धादरा पद्मावती मद्भगिन्याश्चरितं रक्षितु समर्था, तत एव कारणादहमत्रभव- 
त्याः पद्मावत्याः सन्निधौ निन्षेप्तुमेतामिच्छामीति स्पष्टोऽर्थः । योग्यस्थलेऽस्मिन्‌ 
स्वीयां भगिनीं न्यासरूपेण स्थापयित्वा निश्चिन्तीभवितुमिच्छन्नहमर्थादिकं किमपि 
नाधिगन्तुं वाञ्छामीति शछोकार्थः । 'चर्यतेऽनेन? इति विग्रहे “अर्तिलूधूसूखनसह- 
चर इत्र? इध्यनेन चरतेः इत्रप्रत्यये चरित्रशब्दः सिध्यति, ततः चरित्रमेव चारि- 
त्रमिति स्वार्थेऽणि चारित्रशब्दो निष्पद्यते । अथवा “चरेश्त्ते! इत्यौणादिकसूत्रेण 
चर घातोर्णित्रन्‌ प्रत्यये णित्त्वादादित्रृद्धौ चारित्रशब्दं संसाध्य पूवोक्तप्रत्ययद्वयकल्पना- 
गौरवं परिहरणीयमिति । पद्मावत्या निक्षेपरक्षणक्षमत्वस्य समर्थनादत्रार्थान्तरन्या- 
सोऽलङ्कारः । चेश्चदेचीनामकं छन्दः । तल्लक्षणं च यथा --पशच्चाश्वे श्छिन्ना चेश्व देची- 
'ममौयो इति ॥ ९ ॥ 
पद्मावत्याः समीपे स्वात्मनिच्तेपरूपं यौगन्धरायणोपस्थापितं प्रस्तावं श्रुतवत्या 
वासवदत्तायाः स्वगतं वितर्कं दशयति कविः--हमिति । -हमित्यव्ययं प्रश्ने, आये- 
` यौगन्धरायण इह मां निच्तेप्तुकामोऽस्ति १ निक्षेपतु कामो यस्येति विग्रहः । तु 
काममनसोरपि” इति मलोपः । किमत्र पञ्चावत्याः सन्निधावार्यो यौगन्धरायणो मां 
निच्तेप्तुमिच्छति ? भवतु निचतेपोऽप्ययमस्तु तावन्ममेत्यर्थः । अविचायं अविम्ृश्य, 
MEE Ss oe eo lt eae a कट 


TAT ७", 








की रक्षा कर सकती हैं, अत एव यह मेरी प्राना है ॥ ९ ॥ 
वासव०--( आप ही आप ) ऊंहु, आर्य योगन्धरायण पद्मावती को मुझे सोंपना चाहते 
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हैं । अच्छा, ये विना सोचे ऐसा कायं न करगे । 


२८ सठ्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


कासो अय्ययोगन्धरायणो ? होदु, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि 
काञ्चुकोयः-भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा | कथं . 
प्रतिजानीम: ९ कुत:--- 
सुखमर्था भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुख तप: | 





अविचाय क्रमं न करिष्यति | 
करसं पादविन्यासं प्र्त्तिमिति यावत्‌ , न करिष्यति न विधास्यति, अर्थाद्योगन्धरा- 
यणः । मदीयनिच्तेपरूपेऽस्मिन्‌ विषये न कदापि यौगन्धरायणोऽविचचा्य प्रवर्तिष्यते । 
चिचारपूर्विकेव नूनं तस्येयमीहशे कर्मणि प्रतृत्तिरिति भावः । | 

यौगन्धरायणोपस्थापितस्याथस्य सुतरां दुष्करत्वमाकलयन्‌ काउचुकीयः पत्मा- 
चतीं प्रत्याह--भवतोति । भवति ! मान्ये ! पद्मावति ! अस्य यौगन्थरायणस्य, 
व्यपाश्रयणा व्यपाश्रयः, आश्रय इत्यर्थः, आश्रयार्थितेति यावत. । व्यपाङपूर्वात्‌ 
श्रिघातोर्वाहुळकात्‌ स्त्रियां भावे युच्‌ प्रत्ययः, ततष्टाप्‌ । महती खलु निश्चयेन शुची । 
कथं केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः स्वीकुमेः । यौगन्धरायणस्तावद्त्र स्वभगिनीं 
निक्षिप्य तद्रक्षणार्थी भवत्या आश्रयं लव्धुमिच्छति । पर निक्षेपरक्षणस्य दुःसम्पाद्‌- 
तया विशिष्टेतदभिलापपूरणं दुःशकमेच । अतः कथ्कारमीदशो डुष्करोऽरथः स्वीकतंव्य 
इति भावः। 

कुतः कस्मादिति तस्यार्थस्य दुष्करत्वमेवाह--सुखमिति । अर्थो धनं, सुखं 
सुखपूर्चेकमनायासं यथा स्यात्तथा दाठुं वितरीतुं, भवेत्‌ स्यात्‌ । भवतेरिह सम्भव- 
रूपार्थंता । उदारेछु धनदानशौण्डत्वं बहुशः सम्भवतीत्यर्थः । दातुं भवेदिति “शक 
शृषज्ञार्लावटरभलभकमसहाहा प्त्यर्थेषु तुमुन” इति सूत्रेण अस्त्यर्थे भूधाताबुपपदे 
दाधातोस्तुसुन्‌। प्राणा अ्रसचः, “पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः इति कोषात्‌ प्राणशब्दः 
' पुंसि बहुत्वमात्रे' प्रयुज्यते, सुखमायासरहितं यथा तथा दातु, भवेयुरिति चचन- 
विपरिणामेनाऽनुवतेनीयम्‌ । परोपकाराय स्वान्‌ प्राणानपि सन्तस्त्यजन्तोत्यर्थः । ` 
तथा तपः तपश्षरणं तपःफलमिति यावत्‌, दुष्करकर्मरूपस्य स्वसमानाधिकरणस्य 





कञ्चकी-माननीये ! आश्रय की प्रार्थना इस संन्यासी की वडी कठिन है, कैसे 


प्रतिज्ञा (स्वीकार ) करें । क्योकि | 
अर्थ, प्राण, तपस्या का फल तथा और सव कुछ देना सहल है, किन्तु न्यास ( थाती ) 
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प्रथमोऽङ्क | २६. 


सुखमन्यदू भवेत्‌ सब दुःखं न्यासस्य र्णम्‌ ॥ १० ॥ 


पद्मावती -- (क) अय्य ! पढमं उग्धोसिअ को किं इच्छुदित्ति 
अजुत्त दाणिं विआरिदु | जं एसो भणादि, तं अणुचिट्टढु अथ्यो । 





(क ) आय ! प्रथममुद्घोष्य कः किमिच्छतीत्ययुक्तसिदानीं विचार- 
यितुम्‌ । यदेष भणति; तद्नुतिष्ठत्वायः 





तपसो दानाचुपपत्त्याऽत्र तपःशब्देन तत्फळं लक्त्यते, सुखमनायासेन दातु भवेदिति 
ूर्चोक्तानुद्रत्तिः । उदारचेतसो सुनयस्तपसो दुष्क्ररस्यापि फलं परापन्निवारणाय दालु 
प्रचतेन्ते सुखेनेत्यथः । अन्यत्सवं सकलमितरद्‌ वस्तुजातं, सुखमक्लेशेन, दातुः 
मिति पू्वेतोऽनुवतते, दातु भवेत्‌ । पराथं सतां सकलवस्तुप्रदाने प्रवतनमक्लेशं 
_ भवत्येवेत्यर्थः । यद्वा दातुमिति नात्रानुवतंनीयम्‌, सर्वमन्यत्‌ सुखं भवेत्‌ सकलं 
कार्यान्तरं सुकरं स्यादित्यर्थः । किन्तु सकलापेक्षया, न्यासस्य निच्षेपस्य, रक्षणं 
पालनं तु, दुःखं दुष्करम्‌ , अस्तीति शेषः । अ्रथंप्रशृतीनां समस्तानां वस्तूनाँ वित- 
रणं ताचल्लोके सुकरं, परं नित्तेपरक्षणं नाम स्वस्मिन्नुत्तरदायित्वेन सर्वथा दुष्कर- 
मेचेत्यसुष्मिन्‌ दुष्करे कमणि कथमिदानीं प्रवर्तितव्यमस्माभिरिति काष्युकीयवचसो- 
ऽभिप्रायः । यौगन्धरायणाभिलाषस्य गरीयस्त्वं दुष्करत्वं च समर्थयितु र्ळोकोऽय- 
-मवतीणे इति स्कुटमत्रार्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः आशुक्तलक्षणम्‌ ॥१०॥ 

यौगन्धरायणाभिलाषपूरणं दुष्करं सम्भाव्य अतितज्ञातपूर्वात्तदर्थात्पराङसुखीभवतः 
काञ्चकीयस्य विचारं परिवतेयितुसुद्यता पदूमावत्याह-अय्येति । “कः किमिच्छ- 
ती'ति प्रथममुद्घोष्य “कस्याथः कलशेन’ इत्यादिना 'कस्य कीदृशोऽभिलाषः ? स 
किल निःशङ्कं प्रकटनीयः? इत्येवं पूवसुद्धोषणां कृत्वा, इदानीं, तदभिलाषश्रवणा- 
नन्तरमित्यर्थः) त्रिचारयितुमयुक्तम्‌ तत्पूरणस्य दुष्करत्वमाकलय्य किमपि तत्रार्थे 
चिचिन्तयितुं नोचितम्‌ । अत इति शेषः, एष यद्भणति यौगन्धरायणो यारशममि- 
लाषं प्रकाशयति, आर्यः तदनुतिष्ठतु तत्रभवता भवता स किल पूरयितुं स्तीकतंव्य 
'इति स्पष्टोऽथः। “अर्थिनः सरवोऽप्यर्थोऽवश्यं पूर्येतास्माभिःरित्यत्र प्रतिज्ञातचरे 





की रक्षा करना कठिन है ॥ १०॥ 
पझावती-आर्य! कौन क्या चाहता है-ऐसी पहले घोषणा कर, अब सोचना अनुचित 


है। ये जो कहते हैं, आप उसे करें |, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० | सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


काञ्चुक्की यः अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितम्‌ । 

चेटी--(क) चिरं जीवदु भष्टिदारिआ एवं सच्चवादिणी | 
तापसी-- (ख) चिरं जीवु भद्दे | । 

काश्चुकोय$--भवति ! तथा । [उपगम्य] सो | अभ्युपरातमत्र- 


(क ) चिरं जीवतु भळृंदारिकेबं सत्यवादिनी । 
( ख ) चिरं जीवतु भद्रे ! 
विषये “अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ती'त्यविचारितं प्रत्रर्तितव्यम्‌ , अत इदानीं 
` यौगन्धरायणाभिलाषस्य पूरणं कर्तव्यमेवेति भावः । राजकुमार्या प्रयुक्त चात्र मान्या- 
थेकम्‌ आर्येति सम्बोधनं काश्चुकीयस्य बृरद्धत्वाद्विशिष्टाधिकारित्वाच युक्तमेव । 
अडुरूपमिति । अनुरूपं योग्यम्‌ , समयधर्मकुलोचितमित्यरथः । युक्तमुक्त 
भवत्या, समयघर्माशुचितं कायेमिदानीं कतंव्यमेचास्माभिरिति तत्रार्थे घुनरप्यात्मनो- 
ऽचुरूपांप्रद॒त्ति घ्रदशितवान्‌ काश्च॒कीयः । 
महतोऽप्यथस्य पूरणं स्वौदार्येण समर्थयन्तीं पद्मावतीमभिनन्दति चेटी-- 
चिरंजीचद्धिति। एवं सत्यवादिनी, ताच्छील्पे णिनिः, नान्तत्वात डीप, इत्थं 
` सत्यभाषणशीलेति यावत्‌ , प्रतिज्चातपूर्वाद्विषयादविचळलन्तीत्यर्थः, भर्तृदारिका राज्ञः 
कन्या पद्मावती, चिरं जीवतु दीर्घायुभेवतात्‌ । आशीश्चेषा प्रधानपरिचारिकायाः 


'सखीनिविशेषायाः सद्चारिण्याश्चेव्याः स्वामिनीं राजकुमारीं प्रत्यपि युज्यते प्रीति 
: अयुक्ता । अथवा नेयमाशीः, सानन्द्सुदीरितो मानसः सोऽयमभिलापश्चेस्या इति । 


अत्रार्थे प्रसादं दघत्यास्तापस्या अपि तदुचितं वचनमाह--चिरमिति | 
„ भद्रे | कल्याणरूपे | पद्मावति ! चिरं जीवतु, भवतीति शेषः । सामान्यतोऽर्थिकाम- 
` - पूरण पूर्वे स्वीकृत्य, ततो वासवदत्तानिच्षेपरक्षणळक्षणं विशिष्टं तमर्थं शरुत्वा तस्य 
डुष्क्रतां काचुकीयोफामन्‌ धार्यापि तत्र स्थेयं दधाना त्वं दीघंमायुर्लमर्वेति शुभा- 
_ शीवंचनगभे तापस्या कृतं पद्मावत्या अभिनन्दनम्‌ | ॒ 

भवतीति । भवति ! मान्ये पद्मावति | बृद्धस्यापि काञ्चुक्रीयस्य राज्ञः 
कुमारीमुद्दिश्य सम्बोधनवचनं चेदं पदूमावतीविषयकमाद्रभावं सूचयति । तथा, 





कन्चुकी-यह आपने योग्य कहा । 
दासी--इस प्रकार सत्यभाषिणी राजकुमारी चिरकाल जीये । 
तापसी-—कल्याणी ! चिरीविनी हो । 


कन्चुकी--वहुत टीक, ( पास पहुँचकर ) श्रीमती राजकुमारी ने “आपकी भगिनी का 
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प्रथमोऽङ्कः । ३१ 
भवतो भगिन्याः परिपालनसत्रभतत्या | 
योगन्धरा यण!--अज्ग्रुदीतोऽस्मि तत्रभवत्या | वत्से | उप- 
सपोत्रभवतीम्‌ । 


वासवदत्ता-- [ आत्मगतम्‌ ] (क) का गई । एसा गच्छामि 
मन्दभाडा | 





(क) का गतिः | एषा गच्छामि मन्दभागा | 


यथा भवत्याज्ञप्तं तथा सादर स्वीकृतं मया । भवत्या आदेशमनुमृत्य कायंमिद 
करिष्यत इति भाच$ । उपगम्य यौगन्धरायणस्य समीपं गत्वा, चच्यमाणं वचनमिदं 
यौगन्धरायणसुद्दिशयेत्यरथः । तदेवाह--भो*ः इति । सम्बोधनचिहमिदं यौगन्धराय- 
णोद्देश्यकम्‌ । अभ्युपगतम्‌ , अत्रभवतः पूज्यस्य, श्रत्रभवत्या पूज्यया पद्माचत्या । 


न्यासरूपेणात्मभगिनीमत्र स्थापयितुमिच्छतो भवतोऽमिलाष पूरयितुमिदानीं सनद्धा 
चतेते पूज्या पद्माचतीत्यथः । 


पद्मावत्याः सन्निधो वासवदत्तानिक्षेपरूपं प्रसतावमात्मनोपस्थापितं सफळ- 
मालोक्य ततः कार्यैकदेशस्य सिद्धिमवधाय सप्रसादं .यौयन्धरायणो वचनं प्रयुङ्क्ते- 
ानुणहीतोऽस्मीति । श्रीमत्याः पद्मावत्या महानजुग्रहोड्य॑ मयि यन्मदीयो- 
ऽभिलाषोऽयं तया फलेभ्रहितामापादयिष्यत इत्यर्थः । वासवदत्तासुदिशति- वत्से 
इत्यादि । चत्से ! वाले ! अत्रभवतीं माननोयां पद्मावतीमुपसर्पे, कियन्तं चित्‌ 
कालमत्र निवासं कठँ पद्मावत्याः समीपं गच्छेत्यथः । राज्ञः प्रियतमेन अधाना- 


. सत्येन प्रयुक्तं वत्से’ इति सम्बोधनपदं वासवदत्ताया युज्यत एव । 
यौगन्धरायणोक्तं पद्मावतीसन्निधाचुपसपंणमात्मनः प्राप्तकालमालोक्य चेत- 


सीत्थं चिन्तयति वासवदत्ता-का गईति । का गतिः किमत्रान्यत्‌ करणीयम्‌ , 
गत्यन्तरमत्र नास्तीत्यर्थः । मन्दभागा, भाग्यपर्यायो भागशब्दोऽप्यस्ति मन्दो- 
ऽपो भागः भाग्यं यस्याः सेषा, अल्पभाग्या सेयमहं गच्छामि, पद्मावत्याः समीप- 
“मिति शेषः । प्रियवियोगं कथञ्चित्सहमानया कार्यान्तरं क्लुं गमिष्यतो यौगन्धरा- 
यणस्यापि वियोगोऽयमिदानीं तदैकमात्रसहायया तूष्णीं मया सोढव्य एवेति कथश्चि- 
पालन ( देखभाल ) करना स्वीकृत किया । 


यौग०--श्रीमती ने बड़ा ही मुझपर अनुग्रह किया । वेरी ! इनके समीर जा। 
वासव०--( आपद्दी आप ) क्या करू, अव मुझ मन्दभागिनी को जाना पड़ा | 
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३२ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


पद्मावती--(क) भोदु भोदु | अत्तणीआ दाणि संवुत्ता | 
तापसी-(ख)जा ईदिसी से आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तककेमि। 
चेटो-(ग) सुट्ठु अय्या भणादि | अहं वि अणुहूदसुद्दत्ति पेक्खामि | 


( क ) भवतु भवतु । आत्मीयेदानीं संवृत्ता | 

( ख ) या ईदृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकेयामि । 

(ग) सुष्ठ आर्या भणति | अहमप्यनुभूतसुखेति प्रेचते । 
दपि गत्यन्तराभावादल्पभाग्यया मया पदूमावत्युपसर्पणरूपं पाराधीन्यमिदमज्ञो- 
कत्तव्यमेवेति भावः । 

५ t ढे ० ~ > 

उपसपन्तीं तां विलोक्य पद्मावत्याह-भोद्विति । भवतु भवतु, आदरार्था 
द्विरक्तिरेषा, यौगन्धरायणभगिन्युपसर्पणं कर्तृ, तर्येव ग्स्तुतत्वात्‌। आत्मीया संत्रत्त 
स्वकीया सज्ञाता । उपसर्पतु मामियमादरणीया, स्वीयजननिर्विशेषं सम्प्रत्येषा 


परिपाल्यते मयेति भावः । 
जा इति । अस्याः पदूमावतीसुपगताया अथिभागिन्या एतस्या इत्यथः, या 


इर॒शी आकृतिः योऽयमीदशो रमणीय आकारः, तेन इयमपि पदूमाचती समा- 
गतार्थिभगिन्यपि, राजदारिका राज्ञः कुमारी, स्यादिति शेषः, इति तर्कयामि इत्थं 
कल्पयाम्यहम्‌ । आक्ृतिसौन्दर्येण यथा पद्मावत्या राजकन्यात्वं रुफु्ं प्रतीयते, 
तथा न्यासरूपेण स्थापिता सेयमपि नूनमाक्ृतिसौन्द्यंशालिनी काचिद्राजकन्येच 


स्यादिति सम्भावयामीत्यर्थः । 
खुट्ळु इति । आर्या पूज्या तापसीति यावत्‌, सुष्ठु भणति समीचीनं युक्ति- 


सङ्गतं वदति । अहमिति । इयमिति प्रस्तावाबुरोघादध्याहर्तव्यम्‌ । अर्थिनः स्व- 
सेति तदथः, अनुभूतसुखा, अनुभूतमनुभवविषयीकृतमुपशुक्तं सुखं राजकन्यकोचित- 
मेश्वर्यं यया ताइशी विद्यते, इति इत्यम्‌ , पश्याम्यवगच्छामि । “राजकन्यासुलभं 
चेभवमचुभूतं पूर्वमनयेःत्यहमपीदमीयरमणीयाकारविलोकनतोऽवगच्छामीति पूज्याया 


भवत्यास्तकमनुमोदे इत भावः । हक 
. योग्यस्थले वासवदत्तां निक्षिप्य लब्धनिश्वतियोंगन्धरायणश्षित्ते पर्यालोचयति- 
पद्मा०--अच्छा, अच्छा । अब यह आत्मीय हुई । 
तापसी--इसकी जैसी आकृति है, इससे यह भी राजकुमारी है ऐसा मालम होता है। 
दासी--आप टीक कहती हें। में समझती हूँ कि इसने राजसुख का अनुभव 
किया होगा । 
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प्रथमोऽङ्कः । ३३ 


यौगन्धरायण३---[ आत्मगतम्‌ ] हन्त . भोः !' अधेमवसितं 
सारस्य | यया मन्त्रिभिः सह समर्थितं, तथा परिणमति | ततः प्रति- 
पिते स्वामिनि तत्रभवतीसुपनयतो से इहात्रभवती मगधराजपुत्री 


विशश्वासस्थानं भविष्यति | कुत:-- 


हन्तेति । हषेसूचक हन्तेत्यव्ययम्‌ , भोः इति आत्मानमुदिश्य सम्बुद्धिः । 
भारस्य रुवशिरोऽधिरूढस्य विपक्षापहृतस्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपस्येति यावत्‌ , अर्घं 
समानांशः समानोऽधेभागः, अवसितं समाप्तं सम्पन्नम्‌ । “अधे समेंऽशके? इति 
कोषात्‌ समांशार्थवाचिनोऽघशब्दस्य क्लीवत्वम्‌ । सम्पादितत्त्य चासवदत्तानिच्तेप- 
झूपस्य कार्यस्यार्थत्वं च पद्मावतीचिवाहसम्बन्धसङ्धिटनप्रशतिकरणीयकारयान्तरा- 
वैक्षया बोद्धव्यम्‌ । अवसीयते स्म इति विग्रहे अन्तकर्माथकात्‌ अवपूर्वात्‌ षोधातोः 
'्तप्रत्यये “द्यतिस्यतिमास्थामिति. किति’ इति इत्वे च अचसितमिति रूपम्‌ । 
मन्त्रिभिः रुमण्वत्म तिभिः सह, यथा समर्थितं येन प्रकारेण कार्यं कलुमवधारितं, 
तथा परिणमति तेन प्रकारेण कार्य फलति । ततः तंदनन्तरं ऋमेरोत्यथः, स्वामिनि 
उदयने, प्रतिष्ठिते पुनः सूवीयराञ्यसिंदासनमधघिरूढे सति, तत्रभवती पूज्यां वासव- 
दत्ताम्‌ , उपनयतः स्वामिनः सन्निर्थि नयतः मे मम यौगन्धरायणस्य, इह अस्मिन्‌ 


विषये वासबदत्तायाक्वारितर्यशुद्विरूपे, अत्रभवती मान्या मगघराजस्य पुत्री कन्या 
पद्मावती, विश्वासस्थानं विश्वासास्पदं साक्षिभूतेति यावत्‌ , भविष्यति सम्पत्स्यते, 


इति शब्दार्थः । अत्र वासवदत्तोपनयनस्य भविष्यत्कालिकत्वेऽपि उपनयत’ इति 
वतेमानसामौप्यविवक्षया चरतेमानकालिकः प्रयोगः । तेन स्वामिनो राज्यप्रापे- 
र्वासवदत्तासमा गमस्य च प्राप्तावसरत्व सूच्यते । 'विपक्षापहृतं स्वामिनो राज्यम्‌ 
अधिकरिष्या मी?ति कृतप्रतिज्ञस्य, तदुचितेषु कतेव्येछु वासवदत्तानिच्तेपलक्षणं गुरु- 
तरं कार्य सम्पादितचतो मे शिरसोऽचतीणः साम्प्रतं स्वावलम्वितस्य भारस्याय- 
मंधभागः । रुमण्वदादिभिः साधे तस्य निर्णयस्याविरोधेनेव नूनमिदानीं कार्यस्य 
फलवत्ता इश्यते । क्रमेण च निजं राज्यसिह्दासनमधिरूढेन स्वामिनोदयनेन सह 

'यौग०--( आप ही आप ) भहा! आधा भार तो उतर गया । मन्त्रियों के साथ जैसा 
ठीक किया था वैसा ही हो रहा है। महाराज उदयन के फिर भी राज्य पाने पर उनके 
पास इसको पहुंचाने वाले मुझे यहाँ पर य॒ मगधराज की पुत्री विश्वासपात्र ( साक्षिणी ) 
'होगी । क्योकि की 

३ स्व० 
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३४ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्त- 


पद्मावती नरपतेमेहिषी भवित्री 
दृष्टा विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा | ` 


तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिदं, न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्कम्य गच्छति विधिः सुपरीक्तितानि ॥ ११॥. 


वियोगिनीं चासवद्त्तां योजयिष्यन्नहं वासवदत्ताचरितस्य निर्दोषताविषये पद्मावतीमेव 

साक्षिणीं कठं प्रभविष्यामीति सकूळवाक्यार्थः । एताहशाखिलकायसिद्विपर्यालोचनः 
यंव हर्षोक्तिरियं यौगन्धरायणरुय । ' 

इति पूर्वोक्तमेवाथं समर्थयनाह--पद्मावतीति । यः घुष्पकभद्रप्रृतिभि 
सिद्धः, विपत्तिः आगमिष्यन्ती विपत्‌, सा च विपक्षाचरितस्वामिराज्यापह- 
रणरूपंच, पूव तदुपस्थितेः प्राक्‌ , प्रदिशा सूचिता, अथानन्तरं, संव दष्टा प्रत्यक्ष 
मचुभूता अर्थादरुमाभिः । साम्प्रतं च तत्प्रत्ययात्‌ तेषु सिद्धेषु तत्र चा सिद्धवचने 
प्रत्ययाद्विश्वासात्‌ , इदमेतद्‌ पग्मावत्याः समोपे न्यासरूपेण वासवदत्तायाः स्थापन- 
मिति यावत्‌ , कृतं विहितं मयेति शोषः, अतश्च नूनं, पद्मावती सेयं मगधराज- 
कुमारी, नरपतेमेहाराजस्योदयनस्य, महिषी कृताभिषेका पत्नी, कृताभिषेका महि- 
षी'इत्यमरः, भवित्री कालान्तरे भाविनी, भविष्यदर्थे तृच्‌ , ऋदन्तत्वान्डीप्‌ । 
उदयनस्य राज्यं परहस्तगतं भविष्यती'ति - प्रथममेव सिद्धेः सूचितायाः स्वामिनो 
विपत्तेः प्रत्यक्षाचुभवादेव, . साम्प्रतं पुनस्तेः संसूचिते पद्मावती राजमहिषी भवि- 
ष्यती'त्यत्रापि भाविन्यर्थे विश्वासमवलम्ब्य पद्मावत्याः सन्निधो स्थापिता न्यास- 
रूपेण मया वासवदत्ता । अतः सिद्धानां प्रथमस्यादेशर्य सत्यतयेच द्वितीयस्यापि 
: तेषामादेशस्य सत्यत्वसम्भावनयव मन्ये पद्मावती नूनं रुवामिनो भार्या भविष्य- 
तीति भावः । उक्तस्याथस्य युक्तत्वं समथयते--न हीति । हि तथा हि युक्तमेवे- 
त्यर्थः । विधिदेवं भवितव्यता, खुपरीश्चिताचिः सत्यत्त्रपरीक्षायां सपुत्तीर्णानि. अर्था 


ऽविसंवादीन्यवितथानीति. यावत्‌ , सिद्त्राक्यानि ज्ञानगोचरीकृतत्रेकाळिकाशेष- 
. विषयाणां सिद्धपुरुषाणां चचनानि, उत्म्रम्योज्ञङ्घघ, न गच्छ ति, अनुसरत्येव ताव- 


जिन ज्योतिषियों ने भानेवाळी विपत्ति को पहिले ही कहा था उस विपदा को हम लोग 
देख चुके, अव उन्हीं के वचर्नो पर विश्वास करने से यहं भी ( वासवदत्ता को पद्मावती के 
हाथ सौंपना ) हमने किया' ओर इसी से इंम जानते हैं कि संमय आने पर पद्मावती 
मडाराज की रानी होगी । क्योकि होनहार ('भवितत्र्यता ) सिद्धो के सुपरीक्षित वचर्नो का 
उछङ्घन नहीं करती ॥ ११॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । | ३५ 


[ ततः प्रविशति ध्रह्मचारी । ] 
न्रह्मचारी--[ ऊरध्येसवलोक्य ] स्थितो मध्याहः | दृढमस्मि 
'यरिश्रान्तः | अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये ? [ परिक्रम्य ] भवतु, 
इष्टम्‌ । अभितस्तपोतनेन भवितव्यप्र्‌ | तथाहि 


'दवितथानि सिद्धानां वचांसि भवितव्यतेत्यर्थः । भाविनोऽर्था हि सिद्धजनसूचना- 
चुसारमेच परिणमन्तीति पूर्चोक्तार्थं विश्वासयोग्यताऽस्तीति भावः । एतेन-राज्ञो 
महिष्याऽत्र पद्मावत्या सूच्यमान वासवदत्ताचारित्र्यशुद्धिविषयकं साच्यं स्वामिनः 
समधिकविश्वासास्पदं भविष्यतीति यौगन्धरायणस्य तदौपयिकचासवदत्तानिच्षेप- 
लक्षणप्रधानकार्यसंसिद्धथा कियतांशेन कृतकृत्यता सूचितेत्यलम्‌ । अत्र च काव्य- 
लिप्लमलक्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

इदानीम्‌ उदयनविषयक प्रेम पञ्चावत्याश्चित्ते ससुत्पादयिठु विरहविधुरां दीनां 
च चासवदत्तां समाश्वासयितुं प्रियया वियुक्तस्योदयनस्य दशां वर्णयिष्यन्‌ कविस्त- 
दौपयिक ब्रह्मचारिणः प्रवेशमाह-ततः प्रचिशतोति । 
 ऊध्वेमचलोक्येति । आकाशे इष्टिं दत्त्वेत्यर्थः । स्थित इति कतेरि प्रयोगो- 
ऽयम्‌ । अहो [मध्यं मध्याहः, 'अहो5हः एतेभ्यः? इत्यनेन सर्वेकदेशवाचिमध्य- 
शब्दात्परस्याहनट्टाब्दस्य अहादेशः । रढमित्यव्ययं क्रियाविशेषणम्‌ । अथशब्दः 
'प्रश्‍नार्थकः, मङ्गलानन्तरारम्भप्रशनकात्हन्येष्वयो अथ” इत्यमरः । विश्रमयिष्ये, इति 
'हेतुमण्णिजन्तायाः सकर्मकक्रियायाः कर्मपदम्‌ “आत्मान”मित्यध्याहायम्‌ | स्वार्थिको 
चा णिच्‌, अत्र च पत्ते क्रियाया अकमकत्वात्‌ कमणो नावश्यकता । परिक्रम्य इत- 
सततः परिश्रम्येति विश्रमोचितस्थलान्वेषणम्‌ । भवतु अस्तु तावत्‌ । स्थानोपलब्धि 
सूचयति--दष्टमिति । अन्न हि स्थानमिति कर्मपदस्याथंवलादाच्तेपः । 
“अभितः समीपे, 'समीपोभयतःशीघ्रसाकल्याभिसुखेऽभित’ इत्यमरः । दिनस्य 
मध्यभागो वर्तते, अधुनेष प्रचण्डांशुकिरणसम्पातसन्तापात्‌ परिश्रमणपरिश्रमो मां 
भर वाधते । कः खलु प्रदेशोऽत्र भविता मे विश्रमयोग्यः। हन्त | विश्रमोचित 

( तब ब्रह्मचारी आता है । ) 
ब्रह्मचारी ( ऊपर देखकर ) दो पहर हुआ । मैं वहुत थक गया हूँ । अब किस स्थल 

'यर विश्राम करू ? ( घूमकर ) अच्छा, स्थान देखा । माळम होता है किं यहाँ चाश ओर 
तपोधन होगा, क्योंकि-- 
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३६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


विस्रब्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशांगतप्रत्यया 
वृक्षा: पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दंयारत्षितां: । 


स्थानमुपलब्धमिदम्‌ । अनुमीयते किल समीप एव तपोवनं स्यादिति। तथा हि 

युक्तमेवेदमित्यर्थः । 
पूर्वोक्तं तपोचनत्वाचुमानं द्रढयन्नाह--विस्ञ्व्धसिति । श्लोकेऽस्मिन्‌ “अत्रे/- 

्युपरिष्टाद्योजनीयम्‌ । इश्यमानेऽस्मिन्‌ स्थाने इति तदर्थः । हरिणा झगाः, देशागत- 
प्रत्ययाः देशात्‌ जनपदात्‌ जनपदापेक्षयेत्यथः, अथवा देशे प्रदेरोऽस्मिन्नित्येः,, 
आगतः प्राप्तः प्रत्ययो विश्वासो येषां तथाविधाः, अत एव अचकिताः निर्भयाः सन्त 
विद्वव्धं निःशङ्क यथा स्यात्तथा, चरन्ति सश्चरण कुचन्ति | म्रगाणां निःशङ्कसश्चरणोः 
लव्ध विश्वासत्वं निभयत्वं च हेतुः । सें वृक्षाः समस्ताः पादपाः, दयारक्षिताः दयया- 
ऽनुकम्पया प्रेम्णा रक्षिताः पालिताः वर्धिता इति यावत्‌, अत एव पुष्पफलेः पुष्पाणि 
च फलानि च पुष्पफलानि तेः, इतरेतरयोगो द्न्द्रसमासः, पुष्पेश्च फलेश्रेत्यथः, पुष्प- 
सहितानि फलानीति मध्यमपदलोपी समासो वा, पुष्पसहितंः फलेरिति तदथः, सम्र- 

द्वविटपाः संश्द्धाः परिपूर्णां विटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः सन्ति। सुरक्षितानां 

वृक्षाणां शाखासु पुष्पफलससृद्धिः शोभत इति भावः । सर्वे वृक्षाः पुष्पफलेः समृद्धवि- 

टपा अत एव द्यारक्षिताः सन्तीति चा योजना । अत्र च पत्ते घुष्पफलसम्द्विशा- 
लिनां शाखिनां सुरक्षितत्वं गम्यते । वृक्षाणां रक्षणं चात्र यथोचितसेचनादिमूलकं 
चोष्यम्‌ । 'पुष्पफलेः समृद्धविटपा? इत्यनेन पुष्पादीनां स्वरूपशोभेकफलत्वं सवथा 
लोककार्याचुपयोगित्वं च ध्वन्येते । कपिलानि पिशङ्गानि पौतचर्णानीति यावत्‌, कडारः 
कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ? इत्यमरः, गोकुलघनानि गोकुलानि गोयूथानि! धनान्यर्था इवेति 
“उपमितं व्याघ्रादिभिः रित्यनेनोपमितसमासः, कपिलत्वविशेषणाञुगुण्येन पूवपदगोकु- 
लार्थप्रधानस्य तस्येव समासस्य युक्तत्वात्‌ । गोकुलान्येव घनानीत्युत्तरपदार्थप्रधानम- 
यूरसंख्यकादिसमासाश्रयणे तु कपिळत्वविशेषणमनुपपन्नं स्यादिति । भूयिष्ठं वहुतम- 
मिति क्रियाविशेषणम्‌ , सन्तीति सामान्यक्रियाच्ञेपः । अत्र च धनसारश्यवर्णनेन गवां 
स्वेतः सुरक्षितत्वं गम्यते । सरप्रकारेः प्रयत्नेः सम्यक संरक्षितानां गवामत्र प्राचुर्यं 
` तपोवन ही के कारण यहाँ पर दरिणःनिभेय तथा निश्चिन्त हो घूमते हैं, प्रेमपूर्वक यत्नो 
से पाले पोसे पेड़ों की डालियां फल-फूलों से लदी हुई हैं, कपिला (केली) गाये भी वहुत सी 
घूम रही हैं, आसपास की जमीन खेती में नहीं ली गई है और धूँआ भी बहुतायत से निकल 
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. प्रथमोऊछ्ुः | ३७ 


भूयिष्ठ कपिलानि गोकुलधनान्यत्तेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्ाश्रयः ॥ १२॥ 





विद्यत इत्यभिप्रायः । एतेन--गोसामान्यस्य रक्षणं प्रशस्तं, कपिलगवां तु सुतरा- 
मिति ताइशगुणवत्त्वेन पचित्रतमस्यास्य प्रदेशस्य सर्वतोऽभ्यर्हितत्वं द्योतितम्‌ । 
वहुत्वातिशये द्योत्ये बहुशब्दात्‌ “्रतिशायने तमविष्ठनौ’ इति इष्ठनप्रत्यये “इष्ठस्य 
यिट्‌ चेत्यनेन वहुशंब्दस्य भू इत्यादेशे यिडागमे च भूयिष्ठशव्दः सिध्यति । 
दिशाः ककुभः प्रान्तभूभागा इति यावत्‌ , ञत्तेत्रवत्यः सन्ति, क्षेत्राणि कुषिसाध- 
नानि स्थलानि विद्यन्तेऽत्रेति क्षेत्रवत्यः, तादशा न सवन्तीत्यत्तेत्रवत्यः । मतुवन्ता- 
नञसमासः । प्रान्तभूमिषु कृषिप्रयोजनानां चेत्राणां नामापि नास्तीत्यर्थः । अत 
एताइक्कारणसामग्रीसमवधानेन, इद तपोवन तापसाश्रमोऽयम्‌ , इति निःसन्दिग्धं 
निश्चितम्‌ । स्थळह्यास्य तपोवनत्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः । यथात्र हरिणा 
निःशङ्कं चरन्तः, -शाखिनः पुष्पफलसम्ृद्धिशालिनः कपिला गावो भूयस्यः पर्येन्त- 
भूमयश्च क्षेत्रवर्जिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोवनमेवेत्यनुमीयते । घुनरप्यसाधारण 
हेत्वन्तरमाह--हि यस्मात्‌. वल्याश्रयः बहुनि होमद्रव्याणि आश्रय आधारो यस्य सः 
हवनीयद्रव्याश्रयशाळी, अये पुरोवर्ती, धूमः हचनाघिकरणीभूतादग्नेरुद्भूतः, प्रसरः 
तीति शेषः । द्रव्यविशेषाहुतिप्रदानोद्भूतं सौरभं वहतो धूमस्य सर्वतः प्रसरणेन 
तपस्तिनामाहितार्नीनां नूनमिय निवासभूमिरिति भावः । 

नन्{त्र चरणत्रयसूचितेहे तुभिरुतपोवनानुमानक्रा्य॑स्य प्रतिपाद्नोत्तरं वाक्यस्य 
परिसमाप्तौ पुनः अयं धुमो हि बह्लाश्रयः इति हेत्वन्तरप्रदशनेन समाप्तपुरात्तत्तं 
नाम दोषः प्रसज्जत इति चेन्न, सावारणेः पूर्वोक्तहेतुभिः साधितं तपोवनानुमानं 
द्रढयितुमसाधारणस्य हेतोः पुनः प्रतिपादनस्यावश्यकत्वात्‌ , अस्य च हेतोः पूर्वा- 
पेक्षया चेशिष्ट्यात्‌ । चाक्यार्थपरिसमाप्त्यनन्तरमनावश्यकं यत्र यत्किश्चिदुच्यते 
तत्रेव समाप्तपुनरात्तत्वस्य सिद्धान्तितत्वादिति । अनुमानाकारश्च यथा---इदं, 
तपोचनम्‌ , निःशङ्कहरिणसब्रणशाळित्वादिधमंचत्त्वात्‌ , यत्र ताहशधर्मेचत्त्वं तत्र 
तपोवनत्वम्‌ , यन्नेवमिति । इदं चानुमानं चर्णनवेचित्र्याच्चमत्कारमाविष्क- 
रोतीत्यत्राचुमानालङ्कारः। चमत्क्रतिजनकतावच्छेदकतावच्छेद्‌ ऋत्वस्येवालङ्कारत्वादर्य 
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र्हा हे । अत एव यह जिःसन्देह् तपोवन है ॥ १२ ॥ 
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३८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


यावत्‌ प्रविशामि । [ प्रविश्य | अये ! आश्रमविसूद्धः खल्वेष 
जनः | [ अन्यतो विलोक्य ] अथवा तपस्विज्ञनोऽप्यत्र । निर्दोषसुप- 


सर्पणम्‌ । अये ! स्रीजनः । 
काश्चकोयः--स्वेरं स्वेरं प्रविशतु भवान्‌ | सवेजनसाधारणम- 
माश्रमपदं नाम । 


च यथा तथात्व तथा सहृदयसाक्षिकमेवेत्यलं वहुना । शादूलचिक्रीडितमत्र द्वत्तम्‌ „ 
लक्षण चोष्तचरमेतस्य ॥ १२ ॥ 
यावत्‌ प्रविशामीति । यावदिति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि तपोचनत्वेन 
निश्चितेऽ्र ब्रह्मचारिणो मम प्रवेशयोग्ये स्थले प्रवेशं करोमीत्यर्थः । वतेमानसामीप्ये 
वतमानत्वाल्लट्‌ । प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं नाटयित्वा । नागरिकवेषं काञ्चुकीयं इष्वा 
पुरः भवेष्टं शङ्कते-अये इति । अव्ययशव्दोऽयं शङ्कायाम्‌ । एष जनः काश्च॒कीय- 
लक्षणः, आश्रमविरुद्धः खलु आश्रमानुकूलो नास्ति नूनम्‌ । आश्रमविरुद्धवेषस्यास्य 
सत्त्वान्नेद तपोवनमिति नात्र मया प्रवे्व्यमित्याशयः । पुनः अन्यतो विलोक्य 
प्रदेशान्तरे दृशं दत्त्वा । आश्रमोचितवेषौ तापसीपरित्राजको विलोक्य पूर्वोक्तां शङ्कां 
निराकुरुते-अ्थवेति । अत्र अस्मिन्‌ प्रदेशे तपस्विजनोऽपि - तापसीप्रभ्नतिस्ता- 
पसलोकोऽपि वतते, अत उपसर्पणं प्रवेशनं, ममेति शेषः, निदोषं दोषरहितम्‌, 
निगतो दोषो यस्मात्तन्निर्दोषम्‌ | अत्र किल तपस्विजनस्याप्युपलबध्या न शङ्कनीय- 
स्तावत्प्रवेशो ममेति भावः । पुनः पद्मावती वासवदत्तां चेटीं च तत्र पश्यन्‌ प्रवेश- 
शङ्कां नाटयति-_अये सत्रीजन इति । ख्रीजनस्य पञ्मावतीप्रभ्रतिलक्षणरुय सांन्नघा- 


नेन तत्र ब्रह्मचारिणः प्रवेशे सङ्कोचो युक्त एच । 
प्रवेशे सशङ्क ब्रह्मचारिणं हष्ट्रा काश्चकीयः. प्राह-स्वेरं स्चेरमिति । 


चीप्सेय प्रवेशशङ्काप्रशमनत्वराभिप्रायिका । स्वरं स्वच्छन्द निःशङ्कमिति यावत्‌ । 
सवजनानां साधारणं सचंजनसाधारणम्‌ , नामेति प्रसिद्धौ । भवता निःशाङ्कं प्रवेष्ट- . 
व्यम्‌ । अ्रवारितप्रवेशे ह्याश्रमे सर्वेषामप्यचिचारितं प्रवेशो भवति। नात्र कापि 
ग्रवेशशङ्का कार्येति भावः । es: 

तो चलें भीतर । (प्रबेश कर)अरे ! यहद तो आश्रम का मनुष्य नहीं मालम होता । (दूसरी: 


ओर देखकर ) या यहाँ तपस्वीलोग भी हैँ । पास जाने में कोई दोष नहीं । अरे | स्त्रिया । 
कंचुकी-आप वेथड़क आइये । आश्रम तो सर्वसाधारण हुआ करता है । ; 
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' अ्रथमोष्छु:ध। ` ` ३६ 
चासंवद्‌ त्ा--ह । 
पद्मावती---(क) अम्मो ! परपुरुसदंसणं परिहरदि अय्या | 
सोडु, सुपरिवालणीओ खु मण्णासो। , : : 
काश्च की य! भोः । पूर्व प्रविष्टाः स्मः |. प्रतिगृह्मतामतिथिसत्कार: | 
ब्रह्मचारी--[ आचम्य ] भवतु भवतु । निव्वृत्तपरिश्रमोऽस्मि | 


( क ) अम्मो ! परपुरुषद्शनं परिहरत्यार्या । भवतु, सुपरिपालनीयः 
खलु सन्न्यासः । 


काश्चकीयवचनान्निःशाङ्क प्रविशति ब्रह्मचारिणि, परपुरुषदशनाल्लजमाना चासव- 
दत्ता तत्प्रवेशेऽसम्मतिं सूचयति हमिति । असम्मतिसूचकश्चायमनुकरणशब्दः । 
'आवन्तिकाया असम्मति बुद्ध्वा पद्मावत्या वितकमाह--झआस्मो इति । अब्य- 
यमिदं वितर्काथकम्‌ । आर्या पूज्या आवन्तिका, परघुरुषस्य दशनं, परिहरति 
निषेधति । भवतु आर्तां तावत्‌, मन्न्यासः मम न्यासः मत्समीपे स्थापितो न्यास 
इति यावत्‌, सुपरिपालनीयः सुष्ट रक्षणीयः। न्यासस्य समीचीनतया परिपालना- 
चसरोऽयसुर्पस्थत इत्यथः । 
प्रविष्टस्य घ्रह्मचारिण आतिथ्यं कतुमिच्छुन्‌ काश्वकीयो वदति-भोः इति । 
घ्रह्मचारिणः सम्वोधनचिहमिदम्‌ । प्रविष्टाः स्म इति त्वादरे बहुत्वम्‌ । भवतासुप- 
स्थितेः ग्राग्‌ वयमत्रोपस्थिताः । अतोऽत्रत्येरस्माभिः क्रियमाणमतिथियोग्यं सत्कार- 
मनन्तरोपस्थिताः प्रतिग्रहन्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽभ्यागताः । एतद्नन्तरं काश्च॒कीय- 
कृतमाचमनीयजळप्रदानमर्थानुरोघाद्‌ गम्यम्‌ । 
आचस्येति । उपचारप्रदत्तमांचमनं स्वीक्ृत्येत्यथेः । प्रणयानुरोधाद्‌ हीतो. 
पचारः पुनरप्युपचारप्रदर्शनतः काश्चकीयं ' निवारयितुं त्वरमाण आह-भवत्तु भव- 
त्विति। पर्याप्तः पर्याप्तोञ्यमुपचारः, नेतोऽधिकस्योपचारस्यावश्यकता चतते, 
दासव०--हैं । Fe 
पद्मावती ०--हूँ, आर्या ( वासवदत्ता ) परपुरुष का दर्शन नहीं चाहती । अच्छा, अव 
अपने धरोहर की रक्षा मुझे अच्छी तरह करनी चाहिये । 
कञ्चकी-अजी ! हम लोग पहिले आये हुए हें, अतः आप अतिथिसत्कार ग्रहण करें । 
ब्रह्म प--( आचमन कर ) अच्छा अच्छा.। अब मेरा परिश्रम शान्त हो गया । 
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४० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


योगन्धरायण भोः ! छुत आगम्यते, क गन्तव्यं, क्काधि- 
छानमायंस्य ? 

्रह्मचारी--भोः ! श्रूयताम्‌ । राजग्रहतो5स्मि । श्रुतिबिशेष- 
णाथ वत्सभूसौ लावाणकं नाम आमस्तत्रोषितवानस्मि | 

वासवद्त्ता- आत्मगतम्‌ ] (क) हा लावाणअं णाम | लावा- 


( क ) हा लावाणकं नाम | लावाणकसङ्कीतेनेन पुननंवीकृत इव से 
सन्तापः । 
निवृत्तः परिश्रमो यस्य स निदृत्तपरिश्रमः । नित्रत्ता मे साम्प्रतं परिश्रान्तिरित्यर्थः । 
श्रातिथ्यं कृतवति कश्चकीये स्वागतं पृच्छति यौगन्धरायणः-अ्रोः इति । 
अधिष्ठानं निचासः । भो ब्रह्मचारिन्‌ ! आर्यस्तत्रभचान्‌ कुतः प्रदेशादागतः ? कुत्र 
जिगमिषति १ अलङ्कसते च क चा देशमात्मनो निवासेन ? कृपया च तदेतत्कथन- 


परिश्रमोऽङ्गीकरणीयरस्तत्रभवता । 
पूर्वोक्तप्रश्नोत्तरमाह ब्रह्मचारी--भो इत्यादि । श्रयतां निशम्यताम्‌ । राज- 


णृहदतो-ऽस्मीति। आगत इति प्रश्‍नाबुरोधादाक्षिप्यते । “अपादाने चाहीयरुहो 
इत्यप।दानपश्चम्यन्ताद्राजणृहशन्दात्तसिः । राजभवनात समागतोऽहमस्मीत्यथः । 
वत्सभूमौ लावाणकं नाम ग्रामोऽस्ति, तत्र श्रुतिविशेषणार्थम्‌ उषितवानस्मीत्यन्वयः । 
चत्सो वत्सराज इति नामेकदेशग्रहणम्‌ , तस्य भूमौ, उदयनराज्ये इति यावत्‌ । 
श्रुतेर्विशेषणायेति श्रुतिविशेषणाथम्‌ , श्रुतेरघीतस्याम्नायस्य विशेषणमर्थानुसन्धान- 
पूर्विका विशिष्टज्ञानोत्पत्तिस्तदर्थम्‌ । उषितवानिति कतरि 'कवतुः, “वसतिक्षुधोरिट्‌ 
इतीडागमो यजादित्वात्सम्प्रसारणं च । श्रुतेः शाव्दज्ञानं सम्पाद्य पुनस्तदर्थज्ञानं 
सम्पादयितुसुदयनराज्यान्तगते लावणकनाम्नि म्रामे कश्चित्कालं यावत्‌ चासः कृतो 
मयासीदिति स्फुटोऽथः । 
लावाणकनामधेयं श्रुत्वा चासवदत्ता मनस्याहइ- हेति । हा क्म्‌ , लावाणकं 
यौग०--अजी ! आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जायँगे और आपका स्थान कहाँ पर है ? 
ब्रह्म०-—छुनिये । राजणृह से आया हू । वत्सराज के राज्य के अन्तर्गत एक लावाणक 
नाम गाँव हे, वहाँ में वेद के अर्थज्ञान के लिये कुछ काल तक रह्दा। 
वासव ०--( स्वगत ) ओह ! लावाणक ! लावाणक नाम लेने से मेरा *सन्ताप फिर 
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प्रथमोऽङ्कः । ४१ 


गञ्जसङ्कित्तणेण पुणो णत्रीकिदो विअ मे सन्दाचो | 
यौगन्धरा यणः--अथ परिसमाप्ता बिद्या १ 
त्रह्मचारो--न खलु तावत्‌ । 
= ~ ~ 
याँगन्धरायणाः--यद्यनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
ब्रह्मचारी---तत्र खल्बतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । 


जामेति तत्रत्यानुभूतश्चतान्तस्मृते्नाटनम्‌ । लाचाणअसक्ञलित्तरोणेति । अनचोऽपि 
नव इव क्तः नवीकृतः, अभूततद्भावे च्चिः । प्राचीनः कथश्चित्मशमितो$पि प्रिय- _ 
चिरहजन्मा मदीयः परितापो लावाणकनामधेयप्रहणेन मन्ये$्छुंना भूयो नूतनोऽयं 
कृतः । ळावाणके प्रियविश्छेषस्योपलव्धेस्तन्नामोचचारणोन पूर्चावस्थासंस्मरणान्नवीक्कतत्वं 
स्थाने सन्तापस्य । 

अथेति । श्रथशब्दः प्रश्ने । विद्ययाऽत्र विद्याध्ययनसुपलक्षितम्‌ । विद्याध्ययनं 
परिपूर्णता गतं किसु १ ळावाणके विद्याध्ययनार्थ पुरा गतवन्तं साम्प्रतं तत आगतवन्तं 
ब्रह्मचारिणं प्रति प्रश्नोऽयं युज्यते यौगन्धरायणस्य । 

उत्तरयति ब्रह्मचारी न खट्विति । तावदिति चाक्यालङ्कारे। अद्यापि विद्या- 
ध्ययनं पूणंतां न प्राप्तमित्यर्थः । 

यदीत्यादि । पुनः प्रश्नोऽयं यौगन्धरायणस्य। अवसिता समाप्ता ततो 
नञ्समासे अनवसिता असमापेत्यर्थः। 'षोऽन्तकमंणि’ इत्येतस्मादचपूर्वीत्‌ कतेरि क्तः। 
विद्याध्ययनं चेन्न समां, तर्हीदानीं ततः प्रत्यागमने कि कारणम्‌ १ 

तत्रेति । तत्रेत्यादि ब्रह्मचारिण उत्तरम्‌ । तत्र खलु लावाणकप्रामे किल, 
अतिदारुणमत्यन्तभीषणं, व्यसनं विपत्तिः, “दारुण भीषणं भीष्मं “व्यसन विपदि 
अंशे? इत्यमरौ । संब्त्त सज्ञातम्‌ । लावाणकप्र।मेऽधुनातिभीषणा विपत्तिः समुपस्थिता, 
अत एवाऽसमाप्तविद्याध्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रागतोऽर्मीति भावः । 


> Sr I ef DS SO 5 TS SS SAA DS SD nr ७ 


नया सा हुआ । 
योग०--क्या पढ़ना समाप्त हुआ ? 
ब्रह्म ०--अभी तक नहीं । 
यौग०--यदि पढ़ना समाप्त नहीं हुआ, तो फिर क्यों चले आये ? 
ब्रह्म ०--त्रहाँ तो भयानक आपत्ति आ पड़ी । 
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४२ सव्याख्ये स्वप्नवासवंदत्ते-- 


यौगन्धरायण;---कथमिव ? 
बह्यचारी---तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति | 


यौगन्धरायण£--श्रूयते तत्रभवानुदयनः | कि सः ९ 

ब्रह्मचारी---तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी हृढम- 
भिप्रता किल । 

गौगन्धरायण!--भवितव्यम्‌ | ततस्ततः ९ 

ब्रह्मचारी-ततस्तस्मिन्‌ स्ृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा। 














Sm = 


कथमिचेति । किप्रकारकं तद्व्यसनमिति प्रश्नो यौगन्धरायणर्य । 

तत्रेति । तत्र लावाणकप्रामे । प्रतिवसतीति भूतार्थे वर्तमानता । उद्यनाख्यो 
नरपतिम्ृगयानिगतः कदाचिल्लावाणके चसतिमकरोत्‌ । 

अयते इति । तत्रभवान्‌ मान्यः श्रीमनिति यावत्‌, श्रूयते आकभ्यते । 
अस्माभिरपीति कर्ताक्षिप्यते । चयमप्याकणयामः श्रीमतस्तस्योदयनस्य नामधेय- 
मित्यर्थः । स किम्‌ ? तद्विषये किं त्रत्तम्‌ ? उदयनसम्वद्धः क्रियाविषयकोऽयं प्रश्नः ॥ 

[दयनस्य लावाणकवासानन्तरकालिकी क्रिया कथनीयाऽधुनेत्य्थः । 

तद्ग्रिमद्वत्तान्तं सूचयति ब्रह्मचारी-तस्येति । रृढममिप्रेता अत्यन्तं प्रिया ! 
किलेति ळोकःसिद्धौ । तस्योदयनरुय वासवदत्तानाम्नी काचित्‌ प्रद्योतनाम्नोऽवन्ती- 
श्वरस्य कुमारी प्रियतमा भार्याऽस्तीति लोकप्रसिद्धिवतते । 

भतव्यमिति । पूर्वंवाक्यार्थः कर्ता । भवदुक्तेन भवितव्यम्‌ । सम्भवत्ये- 
तत्‌ „ युज्यते किल तदीयं प्रेम वासवदत्तायामित्यथेः । ततस्ततः अनन्तरमनन्तर- 
मिति प्रश्नः । आप्रिमत्रत्तान्तश्रचणत्वरया द्विरक्तिरियम्‌ । तदनन्तरं कि जातमिति 


तदभ्रिम उत्त सत्वरं कथयन्तु भवन्त इति । 
तत इति । तदनन्तरं तस्मिन्’रपतौ कंदाचन मगयाथ निंगते सति प्रदृत्तेन 


यौग०--कैसा ? 

बह्य०--वहाँ उदयन नाम राजा रहते थे ! 

यौग०--उदयन का नाम सुना दै । उनकी क्या खबर है ? 

ब्रह्म०-—अवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी उनकी अत्यन्त प्रिया थी । 
यौग०-—दोगी, फिर क्या ? 

बअह्ा०--तव शिकार के लिये उन राजा के जाने पर गाँव में आग लगने से वह जल गई ४8 
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प्रथमोऽङ्कः |. : ४३ 


वासवद्त्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अलिअं: भलिञ्रं खु एदं । 
जीवामि सन्दभाआ | 

यौगन्धरायणः ——त्ततस्ततः ९ 

त्रह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तुकामो योगन्धरायणो नाम सचिव- 
स्तस्मिन्नेवाग्नो पतितः | 





(क ) अलीकमलीकं खल्वेतत्‌ | जीवामि मन्दभागा । 


लावणकप्रामस्य दाहेन दग्धाऽभतरत्सा वासवदत्ता । अत्र च-ग्रामदाहानन्तरं 'वासव- 
दत्तायौगन्धरायणौ दर्धा'विति तत्र कारणविशेषेण प्रत्रत्त मिथ्याप्रवादमनुस्टत्यप 
कथितो वासवदत्ताया वक्ष्यमाणश्चाग्र यौगन्धरायणर्य दाहोऽचगन्तव्यः । 

आत्मनो दाहत्रत्तान्तं श्रुत्वा रहस्यस्फःटभियात्मगतमाह वासवदत्ता--अलि- - 
अमित्यादि। एतदिदं मदीयदाहत्रत्तम्‌, अलीकमलीकम्‌ असत्यमसत्यम्‌ , 
अलीकं त्वमरियेऽन्ृते’ इत्यमरः, भृशार्थे द्विरक्तिः, सर्वथा मिथ्येत्यर्थः । जीचा- 
मोति । प्रियवियोगेऽप्यनपगतप्राणा हतभाग्याहमद्य यावत्‌ प्राणान्‌ विभर्मि, 
खलु दग्धाऽभूचमित्यथः । 

ततस्तत इति । वासवदत्तादाहानन्तरं संत्रत्तं तरृत्तं श्रोतुं त्वराभावगर्भः प्रश्नोऽयं 
चुनर्यागन्धरायणस्य । 

तत इति-। तत इत्यादि पुनरमरिमत्रततान्तप्रक्ाशनं व्रह्मचारिणः। अभ्यवपत्त-- 
कामः, अभ्यवपत्त व्यसने साहाय्यं दातुं कामोऽभिलाषो यस्य स तार॒शः, तु” 
काममनसोरपी'ति मकारलोपः । विपत्ती साहाय्यं दित्सुरित्यथः । अभ्यवपत्तिश्चः 
व्यसने साहाय्यदानम्‌ । तथा च कौटिलीयमथशाब्म्‌-'व्यसनसाहाय्यमभ्यत्रपत्ति’ 
रिति । तद्नन्तरमम्िदाहव्यसनाद्वासवदत्तासुद्वठु यौगन्धरायणनामधेयो राजमन्त्री 
तत्रेच च ह्वावात्मानमपातयत्‌ । | 








वासव०--( आप ही आप ) यह सरासर झूठ है । अभागिनी मैं जीती हूँ । 
योग०--फिर क्या हुआ ? 
ब्रह्म०--तव वासवदत्ता को उस आर्पात्त से बचाने के वास्ते मन्त्री यौगन्धरायण उसी: 


भाग में कूद पड़ा । 
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४४ सव्याख्ये' स्वप्रवासवद्त्ते-- 


 यौगन्धरायण;--सत्यं पतित इति | ततस्ततः ९ 
ब्रह्मचारी--तत: प्रतिनिवृत्तो राजा तदूवृत्तान्तं श्रुत्वा तयोर्वि- 
योगजनितसन्तापस्तस्मिन्ञेवासी प्राणान्‌ परित्यक्तुकामो5मात्येमहता 
यत्नेन वारितः । 


सत्यमिति । चासचदत्तामुद्धतुमिच्छोयाँगन्धरायणस्य वही पतनमिद सत्यं 
'किसु ? सत्यं चेत्‌ स्वामिभक्ति दशयतस्तस्येदं साहसं प्रशांसनीयमस्तीत्यथः । रह- 
-स्योद्भेदभियाऽज्ञानमभिनयतः स्वात्मानपछुवानस्य यौगन्धरायणस्येषाऽ्थान्तरगर्भा 
अश्नकाकुः । अर्थान्तरं च-प्रियवियुक्तां वासवदत्तां स्वामिना योजयितु कूटघटनो- 
चितं महान्तमायासमनुभवन्‌ दुःसहं क्लेशभारमावहन्नह॑ सत्यममावेच पतित इति । 
'प्ावतीपरिणयौपयिकदुःसाधाऽनेकविधकार्यंसाधनव्यग्नतेयं मे सत्यमम्निप्रवेशतुल्ये- 
चेति भावः। अ्निप्रवेशसदृशीं व्याकुलतामनुभवाम्यहमसुष्मिन्दुष्करोे कर्मणीति 
-स्वात्मानमुद्दिश्योक्तिरियम्‌ । अत्र केचिद्वथाख्याकृतः--पतितशव्दं नीचार्थकं मत्वा 
“वासचदत्तोदयनयोवियोगे कारणीभूतोऽहं नीचोऽस्मी'ति सनिर्वेदं यौगन्धरायणस्यो- 
क्तिमिमामात्मगतत्वेन योजयन्ति । 'यौगन्धरायणस्तत्रेचाम्मौ पतित? इति ब्रह्मचा- 
रेणो वचनानन्तर प्रयुक्ते सत्यं पतित्त’ इति यौगन्धरायणस्य वचने पतितशब्दस्य 
तीचाथेकत्वं कथं नाम सङ्गतमिति सहृदयेरेवाकलनीयम्‌ । ततस्तत इति पुनः शेष- 


-तर्तान्तश्रवणत्वराभिनयनम्‌ । मे 
तत इति । अत्र किळ “तदूवृत्तान्त'मिति पदे 'तयोत्रत्तान्तर्त'मिति “स चासौ 


-ब्रत्तान्तस्त’मिति चा समासः कल्पनीयः । प्रथक्रपद्त्वे तदिति क्लीबताया दूषणारुप- 
दत्वात्‌ । तयोः वासवदत्तायौगन्धरायणयोः, अमात्येः रुमण्वत्प्रतिभिर्मन्त्रिभिः । 
'परित्यक्तुकाम इत्यत्र परित्यक्त कामो यस्येति विभ्रहः । तदनन्तर म्गयातः प्रत्या- 
-गतं, तत्तादशं वासवदत्तायौगन्घरायणयोर्दाहविषयकं उ्रृत्तसुपलभ्य तदुभयोविरहेण 
-सन्तप्यमानं, डुःसहत्वेन शोकावेगस्य तत्रेव दहने निपत्य प्राणपरित्यागे कृतमतिं 
-नरपति दहनप्रचेशतो न्यवारयन्‌ कथमप्यतिप्रयासेन रुमण्वत्प्रमृतयो मन्त्रिणः । 
यौग०--प्तचमुच में वह गिरा । बाद क्या हुआ ? 
त्रह्म०—फिर लौट कर राजा ने जब यहद खबर सुनी तव उन दोनों के विरद से उत्पन्न 
“दुःख के कारण उसी आग में कूद कर प्राण देने की इच्छा करनेवाले राजा को अन्य 


-मन्त्रियों ने बहुत परिश्रम से निवत्त किया । 
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चासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि अय्यउ- 
न्तस्स मइ साणुक्कोसत्तणं । 

यौगन्धरायणः ततस्ततः ९ 

ब्रह्मचारी--ततस्तस्या: शारीरोपभुक्तानि दग्धशोषाण्याभरणानि 
परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः । 


( क ) जानाम जानाम्यायंपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ । 


प्रियपते राज्ञः प्रियावियोगादम्निप्रवेशोद्यमं निशम्य हृदये तं प्रशंसति चासव- 
दत्ता-जाणामोति । आयपुत्रस्य, आर्यस्य श्वशुरस्य पुत्र आर्यषुत्रस्तस्य पत्युरि- 
त्यर्थः । साक्षात्‌ पत्युर्नामधेयं पतिशव्दं च विहाय आर्यपुत्रशब्देन तद्थसूचनं चात्र 
चासवदत्तायाः कुलीनतोचितं लज्जामर्यादाऽनतिक्रमणं दशयति । इत्यमेच च ना2- 
केषु सर्वत्र पत्यावार्यपुत्रशब्दप्रयोगो दृश्यते । सानुकोशत्वम्‌, अनुकोशो दया, 
“कृपा दयाचुकम्पा स्यादचुक्रोशोऽपि’ इत्यमरः, तेन सहितः सानुकोशः तस्य भाव- 
स्तत्त्वं दयालुत्वमिति यावत्‌ । जानामि जानामीत्यनया द्विरकत्या परिपूर्ण ज्ञानं 
लक्ष्यते । तत्रभवान्‌ प्रियतमो मद्विषये दयालुरस्तीत्यहं पूणतयाऽवगच्छामि । प्राणा- 
धिकप्रियायाश्च वियोग मे सोडमशकचुवतस्तस्य ताइशी चेष्टा सम्भवतीति भावः । 

ततस्तत इति । अम्िप्रवेशान्निवारितस्य राज्ञः कीदशी वतते चातंति जिज्ञा- 
सात्वराभिप्रायेण प्रश्नो योगन्धरायणस्यंघः । 

तत इति । शरीरोपभुक्तानि शरीरोपभोगसाधनीभूतानि शरीरशोभार्थसुपयुक्ता- 
नीति यावत्‌ , दग्धशेषाणि दग्धेभ्यः शेषाणि दर्धादशिष्टानीति यावत्‌ । मोहो- 
चेचित्त्यं मूछेति यावत्‌ , तम्‌ । तदनु चहिप्रवेशरूपान्मरणोद्योगाचित्रृत्य तत्रभवान्‌. 
भूपतिः शरीरशोभार्थ धतानि दरध्वाचशिष्टानि वासवदत्ताया भूषणान्यालिङ्गय तत्स्म- 
रणवशात्तदानीं मूितोऽभूत्‌ । एतेन राज्ञो गाटतमः प्रियानुरागः सूच्यते । 

वासव०--( स्वगत ) आर्यपुत्र की मुझ पर रहनेवाली दया वो खूब अच्छी तरह में 
जानती हूं । 

यौग०--फिर क्या हुआ ? 

बरह्म०--तब वासवदत्ता के पहने हुए और जलकर बचे खुचे आभरणो को छाती से 
लगाकर राजा मूछित हो गये । 
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"४६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


चदा ९ 
वासवदत्ता---[ स्वगतम्‌ ] (क) सकामो दाणिं अय्यजोअन्ध- 
राअणो होदु । 
चेटी (ख) भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इअं अय्या । 
पद्यावती--(ग) साणुकोसाए होदव्वं । 


( क ) सकाम इदानीमाययौगन्धरायणो भवतु । 
(ख ) भतृंदारिके ! रोदिति खल्वियमायो 
( ग) सालुक्रोशया भवितव्यम्‌ | 


राजमूच्छाकणेनेन सर्चेषां विषादोदयमाह- हेति । 

स्वगतमित्यादि। यौगन्धरायणोपालम्भगर्भो चासचद्त्ताया हृदूगत उद्वारो- 
ऽयम्‌ । सकाम इति । कामेनाभिळाषेण सह समृद्ध इति सकामः । सहशब्दः 
समृद्धथर्थकः, '“कामोऽभिलाषस्तषश्चः इत्यमरः । सञ्चृद्धामिलाषः परिपूर्णकाम 
इत्यर्थः । तेन सहेति .तुल्ययोगे? . इत्यनेन तुल्ययोगरुय प्रायिकत्वात्‌ समासः, 
वोपसजेनस्य” इत्यनेन सहशब्दस्य स इत्यादेशः । असुष्मिन्समये हि भवतु 


ताघत्तत्रभवतो यौगन्धरायणस्येच्छापू्तिः। एतदथमेव तु कूटकपटौपयिकं प्रियेण 
सह मद्वियोजनमिदं यौगन्धरायणस्यास्य पूछ मनसो हिष्टमासीत्‌ । अद्य किल ताह- 


-शेच्छानुकूलेवार्यपुत्रस्य मूर्छयसुपगतेत्युपालभतेऽत्र मनसा यौयन्धरायणं वासवदत्ता। 
यौगन्धरायणोपालम्भानन्तरं च शोकावेशेन प्रवृत्त वासवदत्ताया रोदनाबुभाचं 
-शाब्दानुपात्तमप्यर्थाचुगतं प्रकल्प्य पद्मात्रतीमुद्दिश्य, चेटीवचनं प्रयुङ्क्ते कविः-- 
-भट्टिदारिण इति । भतृदारिके राजङुमारीत्यर्थः । खल्विति वाक्यशोभायाम्‌ , आर्या 
मान्या । आवन्तिका तावदश्रूणि सुश्चत्यसौ । ज्ञायतामवधायंतां च साजोदयनमूर्छा 
श्रवणोपनतेऽस्मिन्‌ रोदने कारणमर्या इत्यथः । 
चासवदत्तारोदने पद्मावत्या वितकमाइ-साणुक्कोसाद इति । अत्र च 


(भवितव्यमिति कमंवाच्य्रयोयानुसारात्‌ पूच॑वाक्यगतम्‌ , आर्या’ इति कृतपदं 
भी-दाय | 
चासव०--( आप ही आप ) आये यौगन्धरायण का मनोरथ पूणे हो ! 
दासी---राजकुमारी, ! ये आवन्तिका तो रो रही हं । | 
पद्मा०--ये दयाल होगी । 


. ~, 
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योगन्धरायण!--अथ किमथ किम्‌ ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे 
भगिनी | ततस्ततः ९ : 

ब्रह्मचारो---तत: शानैः शानेः प्रतिलब्धसंज्ञः संवृत्त; | 

पझ्यावती--(क) दिड्टिआ धरइ । मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं 
विआ मे हिअअं | | 


( क ) दिष्टया ध्रियते | मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम्‌ । 
तृतीयायां विपरिणम्य योजनीयम्‌ । रुदती चेयं दयावती सञ्ञात। भवेदित्यर्थः । 
उदाराशया विशेषतः ख्रियो हि परदुःखप्रसङ्गे दुःखयुक्ता भत्रन्तोत्युदारचितया साम्प्रतं 
-तया संदितं स्यादिति भावः । 

अथ किमिति । अन्यत्‌ किम्‌ अन्यत्‌ किम्‌ , रोद्नेऽत्र कारणमेत 
सम्भाव्यत इत्यथः । पञ्चावत्या वितर्कितं द्रढयितुं द्विःप्रयोग एषः | घङ्कत्येत्यादि । 
प्रकृत्येति तृतीया च 'प्रक्रत्यादिभ्य उपसंख्यान’ मित्यनेन । मदीया भगिनीयं स्वभा- 
चतो दयावती वतेते । स्वाभाविक दयाभावमावहन्त्या राजमूछाश्रवणादेतस्या रोद्नं 
युज्यत इत्यर्थः । अत्रत्यः कोऽपि कीहशीमपि शङ्कां मा कार्पीदेतद्विषयकं रहस्यं च 
मा ज्ञासीदित्यभिप्रायेण यौगन्धरायणस्येदं देवोपनतं पञ्चावत्युक्तमेवाथं पोषयतो वचनं 
'क्रिल प्रकृतकार्ये दत्तावधानतां सूचयत्‌' सन्मन्त्रितासाविष्करोति । पुनरप्रिमत्वत्तान्त- 
कथने त्वरयति यौगन्धरायणो ब्रह्मचारिणम्‌-ततस्तत इति । 

तत इत्यादि । शनेः शनेः काळक्रमेणेति यावत्‌ । प्रतिळब्धा प्राप्ता संज्ञा 
सम्यग ज्ञानं चेतना येनेति ५तिलब्धसंज्ञ:, संत्रत्तः सञ्जातः, अर्थाद्राजा । मूर्छां गतेन 
नच राज्ञा कियतः कालादनन्तरं चेतना ळब्धेत्यथः । 

दिडठिञ इति । दिश्येत्यव्ययम्‌ । ध्रियते अवतिष्ठते, दवेन जीवतीत्यथः । 
मोह गत इति । शल्यमिव, असदिव चेतनारद्वितमिवेति चाथः। इवशब्दोऽयं 
“देवदत्त इवाभाती'तिवत्‌. उस्रेक्षायां सादृश्ये वा। राजा मूछितोऽभूदिति वाक्य- 
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यौग०--और क्या, और क्या । मेरी वहिन स्वभाव से बड़ी दयाल है। फिर क्या? 
ब्रह्म०—वाद धीरे धीरे राजा को होश आया । 
पझा०--सुदैव है कि वे जीते जायते हैं । “मूछित हुए? यह सुन मेरा हृदय तो 


सुज्ञा सा हो गया । 
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७८ सव्याख्ये स्तरप्रवासवदत्ते-= 


यौगन्धरायणः--ततस्ततः ९ 
त्रमचारी--ततः स राजा महीतलपरिसपणपांछुपाटलशरीरः सह- 


सोत्थाय हा वासवदत्ते ! हा अघन्तिराजपुत्रि | हां प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! 





श्रचणानन्तरमचेतनया मंया हृदयशाल्ययेव सञ्जातमित्यर्थः । अवस्था चेयं पञ्चावत्या 
मनस्युदयनविषयकम्रेमाङ्करोत्पत्ति व्यनक्ति। भाविघटनानुसारं पञ्चाचत्या हृदये 
देवाडुत्पोऽयसुद्यनगततप्रेमाङ्करो भाविनो राजसम्यन्धरूपर्य कार्यस्य साधको भविष्य- 
' तीत्यनेन तारशकार्यसिद्धेः सौकर्यं सूच्यते । 

ततस्तत । इति। एषा च द्विरक्तियोगन्धरायणस्योत्क्रण्ठातिशयमाविष्करोति 
मूर्छापगमादनन्तरं राज्ञोऽवस्थाविशेषं श्रोतुम्‌ । 

तमेव राज्ञोऽत्रस्थाविशेषमाह--तत इति । मद्दीतलपरिसपंणपांसुपाटळशरीरः, 
महीतले भूतळप्रदेशे यत्परिसर्पणं परिवतेनं तेन ये पांसवो लम्रा धूलयस्तेः पाटलं 
श्वेतरक्तं धूसरमिति यावत्‌ शरीरं वपुर्यस्य ताइशः। 'स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना' 
“धतरक्तस्लु पाटलः? इत्यमरौ । हा वासवदत्ते’ इत्यादि प्रतिसम्वोधनं हा? पद्‌ 
ग्रयोगः शोकातरेगस्य भूयस्त्वं प्रतिपादयितुम्‌ । #प्रियशिष्ये ! प्रिया चासौ 
शिष्येति तत्सम्बुद्धौ । क्रिमपि वहु इति क्रियाविशेषणे । प्रळपितवान्‌ विलापं 
कृतवानिति यावत्‌ । चेतनाप्राप्त्यनन्तरं स॒ किल भूपतिभूतले परितः 'सपणेन 
घूलिधूसरकलेवरोऽकस्माढुत्याय कथमप्यलब्धनिद्वेतिरन्तःशोकावेगं दुःसहमपारं 
रोद्धुमपारयन्‌ “हा अवन्तीश्वरकुंमारि ! मदीयप्रीतिपात्रच्छात्रे । चल्लभे ! वास- 
बदत्ते !? इत्येवं तत्तन्नामधेयम्रहणपुरःसरं कमप्यनल्पं बिलापमकरो दित्यर्थः । 





यौग०--उसके बाद ? 
अह्य०--त्राद वे राजा पृथ्त्री पर लौटने लगे और जव उनका शरीर धूलि से भर गया 
तव एकाएक उठ कर “हा? प्यारी ! हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी ! हा प्रियशिष्ये। 


#फ्दाचिदवन्तिदेशोपकण्ठप्रदेशं सृगयावशादभ्यागतो वत्सराज उदयनः प्रद्योतनाम्ना*- 
ऽवन्तिदेशाधीश्वरेणात्मनः कुमारीं वासवदत्तां तेन गुणिना सह संयोजयितुमिच्छुना तदर्थ पूर्व 
बहु यतित्वाऽपयन्ते निरर्थप्रयत्नेन सकपटं स्वभवनमानीतः । तत्र च राजानुरोधाद्वीणाशास्र-- 
मर्मज्ञोऽयं वीणावादनमशिक्षयद्वासवदत्ताम्‌। क्रमेण परिचयोपचयात्परस्परं गाढानुरागे समु- 
त्पन्ने मन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य नीत्या बलेन ततः प्रत्यागच्छ्त्‌ प्रियया वासवदत्तया सहः 
निजां वत्सराजधानीम्‌ । इति कथात्राऽनुसन्धेया । 
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- प्रथमोऽङ्कः । «| ४६. 
इति किमपि बहु प्रलपितवान्‌ | किं. बहुना -- 
नैत्रेदानीं तादृशाश्चक्रत्राका नेवाप्यन्ये स््लीनिशेषेविंयुक्ताः | 
धन्या सा खरी यां तथा वेत्ति भती भठेर्नेद्दात्‌ सा हि दग्धाऽप्यद्र्धा ॥ 


कि वहुनेति। भूयसा जल्पितेन किं तावत्फळं स्यात्‌ १ चर्णनीयमपि कियत्‌ १ 


उदयनस्य वासवदत्तावियोगजन्मदुरचस्थाविशेषविषये निवेदितमेताचदेच पर्याप्त- 
मिदानी मित्यर्थः । 

पूर्वोक्त राज्ञः शोकावेगमुपसंहरति--नेत्रेति ।. ताइशाः, तत्पदेन प्रकान्तस्यो- 
दयनस्य परामशः उदयनसदृशा इति यावत्‌, चक्रवाकास्तदाख्याः पक्षिविशेषाः, 
नेव न नूनं सन्ति । प्रतिदिनं वियुज्यमाना विरहं सोढं इढतमा अपि चक्रवाका 
उद्यनविरहावस्थासमानकोटितां न गच्छन्तीत्यर्थः । चक्रवाकाणां विरहावस्थातो- 
ऽभ्यधिकेवास्ति वियोगदुरवर्थोदयनस्येति भावः । :ताइशा इत्यत्र तदुपप दादज्ञाना- 
्थादू दश्धातोः कन्‌ प्रत्ययः । अचेतनानां सुळभमोहानां का नाम तिरश्चां वार्ता ? 
चेतनेष्वपि तत्साम्यं नास्तौत्याह-नेवाप्यन्ये इति । स्रीविशेपेः सीताशकुन्तला- 
दमयन्तीप्रश्तिभिः प्रसिद्धाभिर्योषिद्भिः, वियुक्ता विरहिताः, अन्येऽपि इतरे राम- 
दुष्यन्तनेषधप्रृतयोऽपि, तादृशा नेव वासवदत्तावियुक्तोद्यनेन सहशा न सन्तीति 
निश्चयः । सीतादिवियुक्तरामादीनामपि प्रियावियोगजन्मा दुरवस्था तदीयविरहा- 
वस्थातो न्यूनेवेति तेरपि साम्यं नात्र सम्भवतीत्यर्थः । सकलविलक्षणेवास्य .विरह- 
वेद्नास्तीति भावः । प्रियप्रेम्णां पात्रं स्रियं प्रशंसन्नाह--धन्येति । भर्ता पतिः, 
यां ख्नियं, तथा वेत्ति जानाति तारशस्नेहरशा पश्यतीति यावत्‌ , सा खत्री योषित्‌ , 
धन्या थनं लब्धा, “धनगणं लब्धे’ति यत्प्रत्ययः । ख्रीषु विशिष्ट अभिनन्दनीये- 
त्यथः, अस्तीति शेषः। अतः, हि निश्चयेन दग्धा भस्मीक्ृतापि, सा वासवदत्ता, 
भतृस्नेहात्‌ प्रियस्य प्रणयात्‌ , अदग्धा सुरक्षिता जीवन्ती वर्तत इत्यरथः । पत्युर्नि- 
रतिशयप्रीतिपात्रं स्री नूनं कृतकृत्येति प्रियप्रेमसवस्वभूता विशिष्टत्रीछु गणनोया ` 


सेयं वासवदत्ता वहो पाश्वभौतिक शरीरं त्यक्त्त्रापि प्रियेण प्रदत्तं प्रेमरूपं शरीरा- 


इत्यादि बहुत विलाप करने लगे । अधिक क्या कहा जाय ? | 

इस समय उन राजा के समान न कोई वैसे चकवे हैं ओर न कोई वैसे स्री के वियोगी 
ही हें । वह स्त्री धन्य है, जिसे पति वेसा मानता है। :पति-प्रेम के कारण जल जाने पर 
भी वह जली नहीं अर्थात्‌ जीती जागती है ॥ १३॥ 


४ स्व० 
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५० सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 


यौगन्धरायण३--अथ.- भोः ! तं तु पर्यवस्थापयितुं न कश्चिद्‌ 
यत्रवानमात्यः 0 


8 ब्रह्मचारी--अस्ति रुमण्वान्नामामात्यो हढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं 
'पयेबस्थापयितुम्‌ू । स हि-- 


अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदन: 
शरीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 


न्तरं ग्रहती साम्प्रतं जीवत्येचेति भावः । अत्र पूर्वा्धे प्रसिद्धानां चक्रवाकादीनासुप- 


मानानासुपमेयत्वञ्रतिपादनात्‌ प्रतीपं नामाळङ्कारः। वृत्तं चेदं शालिनीनामधेयम्‌ । 
तल्लक्षणं यथा--“शाळिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽव्धिलोकेः' इति ॥ १३ ॥ 

- विषण्णं राजानं शोचनीयावस्थं विदित्वा ब्रह्मचारिणं पृच्छति यौगन्धरायणः 
अथेति । अथेत्यव्ययं प्रश्ने । तु इति वाक्यालङ्कारे । पर्यवस्थापयितुं परितोऽव- 
स्थापयितुम्‌ अर्थात्‌ प्रकृतौ, चिक्ृतावस्थातः प्रक्कतावस्थां  प्रापयितुमित्यर्थः । यत्न- 
चान्‌ , यत्नो विद्यतेऽस्येति मतुप्‌ । किमहो ब्रह्मचारिन्‌ ! राजान प्रकृतिस्थं विधातुं 
केनचिन्मन्त्रिणा प्रयत्नो न कृतः ? 

उत्तरं दत्ते ब्रह्मचारी--आस्तीति । इढं गाढं भूयिष्ठमिति यावत्‌ , “गाढ्वाढ- 
रढानि च” इत्यमरः । श्रीमन्तं महाराजं प्रकृती कतुं सचिवः कोऽपि "नाम्ना 
रुमण्वान्‌ गाढं प्रयत्नमातनुते । अस्तीति चर्तमानक्रिययाऽद्यापि तत्प्रयत्नस्यानु- 
ृत्तिभूपतेः शोकावेगस्य गरीयस्त्वं च सूच्येते । “स हि’ इति तु शोके योजनीयम्‌ । 
रुमण्वतः प्रयत्नमाह--अनाहारे इति । स हि, हिशददस्त्वर्थ हेत्वर्थे वा । 
तच्छब्देन प्रक्रान्तो रुमण्वान्‌ शृह्यते। सः रुमण्वान्‌, अनाहारे आहारो भोजनं 
तदभावे, तुल्यः सदृशः अर्थान््रपेण । वासवदत्ताशोकविकलेन राज्ञेव भोजनं 
परित्यक्तं सुमण्वतापि राजचिन्तयेत्यर्थः। प्रततरुद्तिक्षामचदनः, प्रततेन सन्त- 
तेन अविच्छिन्नेनेति यावत्‌ रुदितेन रोदनेन क्षामं क्षीण निष्प्रभतां गतं बदन सुखं 
` यौग०--क्ष्या कोई मंत्री उनको प्रकृति में लाने का प्रयत्न नहीं करता है ? 
ब्रह्म०—दाँ, रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उनको होश में लाने के लिये खूब उद्योग कर रहा 


है। वह तो-- 
राजा के न खाने से नहीं खाता, सवदा रोने से राजा के सइश हो उसका मुख भी 


मलिन हुआ है और राजा के-समान- दुःख का अनुभव करता हुआ स्नान आदि भी कष्ट से 
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प्रथमोऽङ्कः । ४१ 


दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नेनेरपतिं 
नृप: प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १५ ॥ 
वासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) दिडिआ सुणिक्खित्तो दाणीं 


( क ) दिष्ट्या सुनित्तिप्त इदानीसायंपुत्रः । 


यस्य सः । राज्ञ इव रुमण्वतोऽपि सुखमविच्छिन्नाऽश्रुपातेन विच्छायतां गत- 
मित्यर्थः । रुदितमिति भावे क्तः, क्षाममिति क्षैधातोः क्ते| तस्य 'क्षायो म’ इति 
मत्वम्‌ । बृपतिसमदुःखं, नरपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःखं कष्ट यस्मिन्‌ कर्मणि 
तदयथा भवति तथेति क्रियाविशेषणम्‌, शरीरे देहे, संस्क्रारं मार्जनं स्नानादि- 
जनितां स्वच्छतामित्यर्थः, 'संस्क्रारो मार्जनं स्रजा’ इत्यमरः, परिवहन्‌ दधानः 
सन्‌ । राजा यथा कष्टाधिक्येन कथञ्चिदत्यावश्यक ब्नानादिसंस्कारमाचरति, तथा 
रुमण्वानप्यावरयकतातिशयमचेच्य कथच्चित्कष्टभूयिष्टं शरीरसंस्कारमङ्गीकरोतीति 
भावः । दिवा वा रात्रौ चा, दिवेत्यव्ययं दिनवाचि, 'दिचाऽहीति’ इत्यमरः, 
वाशब्दश्चार्थे चकारार्थस्ठु समुच्चयः, स॒ च परस्परनिरपेक्षयोदिनरात्र्योरधिकरण- 
योरेकत्र परिचरणक्रियायामन्वेति, अहर्निशमित्यथः । यत्नेः प्रयत्ने, नरपति 
राजानम्‌» परिचरति सेवते । दिवानिशं प्रयत्रपू्वं राज्ञः शुश्रूषणन्नेष दत्तावधानो 
विरमतीत्यर्थः । साम्प्रतं प्राणेभ्योऽपि प्रियं तस्य राजानुवतेनं दर्शयति--न्नप 
इति । नृपो राजा, दुःसहेन वासवदत्ताशोकेन सद्यस्तत्कालं, प्राणान्‌ त्यजति यदि 
असून्‌ मुश्वति चेत्‌ म्रियते चेदिति यावत्‌, तर्हि तस्य रुमण्वतोऽपि, उपरमः 
मृत्युः, जात इति शेषः । शोकासहिष्णुतया राजनि गतप्राण सति रूमण्वन्तमपि 


नूनं गतप्राणं जानीहीत्यर्थः । सर्वात्मनेष राजानमनुसरन्‌ राजेच कष्टमयं जीवनं 
विभर्तीति भावः । उदयनसमदुःखखावस्थो विद्यते साम्प्रतं रुमण्वानिति सारांशः । 
अत्र च 'सद्यस्त्यजती'त्यनेन सुदुःसहस्य राज्ञः शोकरुय परा काष्ठा सूचिता। 
शिखरिणीनामकं छन्दोऽत्र । रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी? इति 
च तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

रुमण्वतो भशं निःसीसया परिचयया ताइग्दुरवस्थस्य पत्युः समुचित रक्षणं 
सम्भावयन्त्या हर्षोद्गारोऽयं मानसो वासवदत्तायाः--दिट्ठिपति । दिष्टथा 











करता है। दिन हो या रात्रि, वह॒ राजा की सेवा परिश्रम से कर रहा है। यदि राजा 
शीघ्र हो प्राणों का त्याग करें तो उसका भी प्राण गया हुआ: समझा ज्ाय:॥ १४॥ 
वासव॒०--( आप ही आप) सौभाग्य से इस सुमुय॒> स्वाम कँ! देख-भाल अच्छे 
Jangamawa ५ डर th, Veranssi 
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५२ सव्याख्ये स्तप्रवासवदत्ते-= 
अय्यउत्तो | 


योगन्धरायण३--[_ आत्मगतम्‌ ] अहो ! महद्वारसुदृहति रुस- 
ण्यान्‌ | कुत:-- | 
सविश्रमो ह्ययं भार: प्रसक्तस्तस्य तु श्रम: | 





देवेन, सौभाग्येनेति यावत । सुष्ठ सम्यक्‌ निक्षिप्तः सुनिक्षिप्तः । तत्रभवतः 
प्रियतमस्य रक्षाभारोऽयं समयेऽस्मिन्‌ समुचिते स्निग्धे रुमण्वत्यारोपितोऽस्तीति 
सौभाग्यमस्माकम्‌ । 

महतीं राजरक्षाधुरां दधतो रुमण्वतः प्रशंसासुखेन सविस्मयं मानसं त्रे 
यौगन्धरायणः--हो इति । अहो ग्राश्चर्यम्‌, महद्भारम्‌ , महतो विशिष्टस्य 
कार्यस्य राजपरिपालनरूपस्येति यावत्‌ भारो धूस्तमिति षष्टीतत्पुरुषोऽत्र शरणी- 
करणीयः । महांश्चासौ भारश्चेति कर्मधारयस्ठु न साधीयान्‌, तथा सति भारस्य 
समानाधिकरणत्वेन 'ान्महृतः समानाघिकरणजातीययो'रित्यनेन आत्वप्रसङ्ग।- 
न्महामारमिति रूपापत्तेः । उद्वहति ग्रह्ाति उत्थापयतीत्यथः । रात्तः संरक्षणं नाम 


श्र च. 5 र ® 
गुरुतरं कार्य सावधानमनुतिष्ठतो रुमण्वतो विस्मयकरः प्रयलोऽयं सवथा प्रशांसनी- 
योऽर्तीति भावः । 


कुत इति चेत्‌ तदेचाह--सचिश्रम इति । “हि ददेताववधारणे? इति कोषात्‌ 
हिशब्दो निश्चये । अयं वासवदत्तारक्षणरूपो मदीय इति प्रत्यक्षनिर्देशः, भारः धूः, 
सविश्रमः, विश्रमेण विरामेण सहितो युक्तः विरतोऽभूदिति यावत्‌ । पद्मावत्याः 
समीपे वासवदत्ताया निच्तेपादिदानीं भारस्यास्य मन्मूर्धानमधिरूढस्य वासवदत्ता- 
परिपालनरूपस्य नूनं विश्रान्तिर्जातेति भारापगमान्निट्रतोऽदमस्मीति भावः । 
“विश्रम? इति विपूर्वात्‌ श्राम्यतेर्घञ्‌ , 'नोदात्तोपदेशस्ये'ति वृद्धिनिषेधः । “विश्राम! 
इति त्वपाणिनीयं प्रकारान्तरेण यथाकथश्चित्समथनीयम्‌। तस्य रुमण्वतस्तु, श्रमो 
नराधिपरक्षणलक्षणः परिश्रमः, प्रसक्तः प्रकर्षण विशेषेण सक्तो लमः, विशेषरूपेण 
स्थितोऽस्तीति यावत्‌ । राजसंरक्षणरूपस्य मदीयभारापेक्षया विरिष्टस्य तद्भारस्य ठु 
सम्प्रत्यपि वर्तमानतया रुमण्वतो व्यम्रता तदवस्थैवेत्यर्थः। म्रसक्त इति अकमक- 
आदमी के दवार्थो में हे । | 

यौग०-< स्वगत ) अहो ! रुमण्वान्‌ ने बड़े का बोझा सँभाला है । क्योंकि-- 

मेरा यह भार तो कुछ हलका हुआ है परन्तु रुमण्वान्‌ का और भी बढ़ गया है । क्योकि, 
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प्रथमोऽङ्कः । २३ 


तस्मिन्‌ सवमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १४ ॥ 
[ प्रकाशाम्‌ ] अथ भोः ! पयत्रस्थापित इदानीं स राजा ? 


ब्रह्मचारी-तदिदानीं न जाने । “इह तया सह हसितम्‌ , इह 
तया सह कथितम्‌ , इह तया सह पुषितम्‌ , इद्द तया सह कुपितम्‌ , 
इह्‌ तया सह शयितम्‌? इत्येवं तं विलपन्तं राजानममात्येमेहता यत्नेन 


तया कत्रेर्थ क्तः । तद्भारस्य चेशिष्टथमेव प्रतिपादयति-तस्मिन्निति। हि हेतौ 
यस्मात्कारणादित्यर्थः, नराधिपो राजा, यत्राधीनः यस्मिन्नायत्तः, स्वी राजसम्वन्धि 
समस्तं कायजातं, तस्मिन्नधीन तत्रायत्तम्‌ । अधीनो निम्न आयत्त’ इत्यमरः । 
भूपालपरिपालनाभिधाऽसाधारणकार्यकारिता यत्रावतिष्ठते, राजकीयसकलकार्यसम्व- 
न्धिनी धूस्तस्येव मन्त्रिणो मूर्घानमधिरोहृतीति महतीं धुरं दधानो रुमण्वानभि- 
चन्दनीय इति भावः। अत्र च उत्तराधंप्रतिपाद्येन सामान्येन द्वितीयचरणप्रति- 
पाद्यो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमर्थनं नामाऽ्यीन्तरन्यासालङ्करणम्‌ । 
अनुष्ठ॒व वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

पकाशमिति । सवजनं श्रावयन्‌ ब्रते इत्यथः। कि तदित्याह--अथेति । 
अथ किमित्यथः । भोः इति ब्रह्मचारिणं सम्बोधयति । परयवस्थापितः प्रकृतौ स्या- 
पितः । समयेऽस्मिन्‌ विकारपरिहारेण पूर्ववत्‌ स्वस्थतां प्रापितो वा मन्त्रिभिर्भूपतिः। 
` उत्तरमाइ-तदिदानीसिति । राज्ञः रुवस्थताविषये किमपि साम्प्रतं निश्चितं 
नावगच्छामीत्यर्थः । जानातेः परस्मेपदिषु पाठाइत्र जाने’ इत्यात्मनेप दप्रयोगः 
पाणिनीयव्याकरणविरुद्ध एव । “जाने, जानीमहे” इत्यादयः प्रयोगाः पुनवहुत्र बहुभि 
कृता उपलभ्यन्ते । नात्र मूलं जानोमः। यथावत्प्रत्यक्षमनुभूतं तत्रस्थं वृत्तमुप- 
संहरति--इहेति । शयितमित्यन्तोऽयं राज्ञो विलापः। इहेति सवंत्र हासा यधिक- 
रणीभूतं तत्तत्स्थळं निदिश्यते । हसितमित्यादीनि भावे क्तान्तानि, तदनुसारं चेंवात्र 
ङ्कीवत्वम्‌ । पयुषितं, स्थितमिति यावत्‌ । राजानं महता यत्नेन ग्रहोत्वा तस्माद्‌ 
राजा जिसके अधीन होता है, सब उसीके अधीन रहता है ॥ १५॥ 

( प्रकाशरूप से ) क्यों जी ! राजा साहब अब प्रकृति में आये १ 
. ब्रह्म०--अब यह्‌ में नहीं जानता । “यहाँ उसके साथ हसा था, यहाँ उसके साथ 
चातचीत की थी, यहाँ उसके साथ बेठा था, यहां उसके साथ रूठा था, यहां उसके साथ 
सोया था?-इत्यादि विलपने वाळे राजा को बड़े प्रयत्न से मंत्री लोग लेकर उस गांव से वाहर 
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५३ सव्याख्ये स्वभवासवद्त्ते-- 


तस्माद्‌ आमाद्‌ गृहीत्वापक्रान्तम्‌ | ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनच्तत्र- 
चन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्राम: | ततोऽहमपि निगतोऽस्मि । 


तापसी--(क) सो खु शुणवन्तो णाम राआ, जो आञन्तुएण 


(क ) स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, यआगन्तुकेनाप्यनेनेबं प्रशस्यते । 


ea ल लिपि त्यती । डाओोड 
भ्रामादमात्यरपक्रान्तमित्यन्वयः । अपक्रान्तमिति भावे क्तः, निगतमित्यथ३ । अत्रात्र 
प्रदेशे तया सह मया हासादिकमनुभूतम? इत्यादिबहुप्रकाराणि परिदेविताक्षराग्यु- 
द्विरता भूपतिना समं प्रयत्नविशोषेण मन्त्रिणोऽवसरचतुरास्ततो लावाणकप्रामाजिजे- 
ग्मुरिति वाक्याथः । 'महता यत्नेन’ इत्यनेन राज्ञो विळापरुयात्यधिकत्वमनिवायत्वं 
च सूचिते । तत्र तत्र प्रियया सह पूर्चाचुभूतं स्मृत्वा राज्ञो विळपनं चात्रावरुथानेन 
तत्तत्प्रदेशवीक्षणतो ब्रृद्धिमेचोपगच्छेत्‌ प्रदेशान्तरप्राप्त्या च नूनं राजा विलापाद्विर- 
मेदित्यवसरोचितं चिचायं तत्प्रदेशपरित्यागप्रयल्लोऽयं युज्यते मन्त्रिणाम्‌ । तत 
इत्यादि । ततः तस्माद्‌ प्रामादिति यावत्‌ । निष्कान्ते राजनि इति पूर्वक्रियानिर्देशः) 
लावाणकप्रामाद्राज्ञो निर्गमनानन्तरमित्यर्थः । प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव, प्रोषितान्यस्तं 
गतानि नक्षत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नभसो विशेषणम्‌ , इचेति नभसान्वेति, 


नभ आकाशम्‌, अरमणीयः सौन्दर्यशून्यः । चन्द्रमसा नक्षत्रेश्च विहीनमाकाशं 
यथा न शोभते तथा राज्ञा मन्त्रिभिश्च विरहितस्य लावचाणकग्रामस्य शोभा तदानीं 


सवंथा विनष्टाऽभूदिति भावः । प्रामस्य राज्ञो मन्त्रिणां च यथाक्रमं नभश्चन्द्रो 
नक्षत्राणि चोपमानानि बोध्यानि । इत्येवं लाचाणकव्यसनत्रत्तान्तं सूचयित्वा, “यद्य- 


नवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? इति पूर्व कृतस्य यौगन्धरायणप्रश्नस्योत्रं 
सराह ब्रह्मचारी-ततोऽद्दमिति । राजादिनिगमनेन प्रामस्य निःश्रीकतया 
तत्र चस्तुमनिच्छता मयापि तरुमाद्‌ प्रामात्‌ प्रस्थान कृतम्‌ । प्रस्थितश्चाहमध्वपरि 
श्रान्तो विश्रमाभिलाषादत्रोपस्थितोऽस्मि भवत्सन्निधिम्‌ । नूनमिदमेव निमित्तं वतते 
चिद्याध्ययन पूणमकृत्वंच तत्प्रदेशपरित्यागे ममेति भावः । 
सो खु इति । गुणवान्‌ प्रशस्तगुणयुक्तः, प्रशांसायां मतुप्‌। नामेति वाक्य- 
मलङ्करोति | आगन्तुकेन तटस्थेन पान्थेनापि, अनेन ब्रह्मचारिणा । स चायमुदयनों 





चले गये । राजा के चले जाने पर चन्द्रमा-नक्षत्र-दीन आकाश की भाँति वह गांव 
सुन्दरता से हीन हो गया । इस कारण में भी वहाँ से निकला हूँ । 
सापसी--बे राजा बड़े दी गुणी मालम होते हैं, जिनकी यहद बंटोही भी प्रशंसा करता है। 
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प्रथमोऽङ्कः | 4 
वि इमिणा दड्बं पसंसीअदि | 


चेटी--(क) भट्टिदारिए ! किं णु अवरा इस्थिआ तस्स हत्थं 
गसिस्सदि ? 


पद्मावती--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) मम हिअएण एव्व सह मन्तिदम्‌ | 


( ख ) सम हृदयेनंव सह मन्त्रितम्‌ | 


भूपतिर्निश्चयेन प्रशांसनीयद्यादाक्षिण्याद्यनेकगुणसम्पन्नो वतेते, यमिमं ब्रह्मचारी 
पथिकोऽयमपरिचितोऽपीत्थं प्रशंसतीति वाच्योऽथः । सर्वथाऽसौ दयाद्रहदयों वर- 
गुणसम्पन्नो राजा नूनं पञ्मावतीसम्वन्धयोग्योऽस्तीति व्यङ्ग्योऽर्थः । 

तापस्या अभिप्रायमवदुष्य वराभिलाषिणीं पद्मावतीं प्रति तदाशयजिज्ञासया 
चेस्या चचनमिदम्‌-भाड्टिदारिष्‌ इति । तह्य ताइग्गुणचिशिष्टस्य उद्यनस्येतिं 
यावत्‌ । राजङुमारि | पदूमावति ! किं काचिदन्या योषित्‌ भूपतेरुदयनस्य हरुतगता 
भविष्यतीति शब्दार्थः । यः किल प्राणेभ्योऽप्यधिकं प्रियां सम्भावयति, तस्ये 
लोकोत्तरं निरतिशयं योषिति प्रेमभावं विभ्रतो महीपतेरुदयनस्य पाणिग्रहणसौ भाग्यं 
लप्स्यते किं काचिदन्या योषित्‌ ? यदि हि तेन ग्रुणिनोदयनेन सह कस्याश्चिद्‌ 


न्यस्या विवाहसम्बन्धः स्यात्तर्हि साऽचुरूपचरलाभेन धन्या भवेद्त्याशयः । त्वया 
चरणीयोऽय र्ळाध्ययुणो राजा कथमपीति ,व्यङ्गयाथः । 


गुणलुव्धा पद्मावती गुणिनं राजानसुदयनं पति प्रापमिच्छन्ती चेटीवचसो 
लच्यमात्मानं बुद्ध्वा हृदयाभिमताथप्रसतावोपजातदर्षा सहजलज्ञावशात्‌ स्वकीयं 
भावमपहृचाना मनस्येव चेरीमभिनन्दति-सपमेति। एवशब्दोऽत्र सहशब्देना- 
ऽन्वेति । मन्त्रितं विचारितम्‌, अर्थाव्वेठ्या ' मदीयेन हृदयेन सह विचारं कृत्वेव 


चेव्या वितर्कोऽयं कृत इत्यथः । म मदीयहृदयसंमतमेवेदं विचारितं चेय्येति भावः । 
चेटीचचनानुसारसुद्यनसम्वन्धसौभ मनो मे लब्धुमिच्छतीत्याशयः । 


उद्यनविषयकसुत्पन्नपूर्वं प्रेमाङ्करं पुष्णाति चायं हृदूगतोऽभिलाषः पञ्चावत्याः । 
पद्मावत्या उद्यनेऽभिलाषसुत्पादयितुसुपस्थितो घ्रह्मचारी विचारपूर्वेकं तदचु- 
रूपसुदयनावर्थाविशेषमुपस्थाप्य चेटीवचसा च तदर्थोपच्तेपणमभिळक््य कृतकार्य- 


दासी--राजकुमारी जी ! क्या भला दूसरी क्री उनके हाथ जायगी १ 
पद्मा०--( मन ही मन ) मेरे मन के समान ही सोचा । 
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५६ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते- 


ब्रह्मचारी--आ प्रच्छामि भवन्तौ | गच्छामस्तावत्‌ | 
उभौ गम्यतामर्थसिद्धये । 
ब्रह्मचारी--तथास्तु । 

[ निष्कान्तः ] 


यौगन्धरायण$--साधु, अहमपि तत्रभवत्याऽभ्यतुङ्ञातो गन्तु- 
मिच्छामि । 





स्ततो गन्तुमिच्छनाह--आ पृच्छामीति । “आ एच्छामि’ इति भिन्ने पदे । 
एकपदत्वे च आएच्छामीति रूपासिद्धेः, “आङि नुप्रच्छुथो'रित्यनेनात्मनेपदत्वस्य 
दुर्वारतया “आएच्छे? इति खूपापत्ते। आशब्दश्च “वाक्यस्मरणयोरङ्तिः इति 
वचनेन स्मरणार्थकः | कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ घ्रवीतीत्यथः । पृच्छामि, गन्तुमिति 
शेषः । परिव्राजं काकीयं चोहिश्य “भवन्ता'विति कर्मणि द्विवचनम्‌। गमने 
परिब्राजककाश्च॒कीययोभेवतोरचुज्ञां लब्धुमिच्छामौत्यर्थः । गमनं मे भवन्तावनुमन्येता- 
मिति .भावः । गच्छामस्तावत्‌ साम्प्रतं गम्यतेऽस्माभिरित्यर्थः । बहुसवं चेदमात्मनो 
गौरचार्थम्‌ । तावदिति वाक्यालङ्कारे । 
= वृद्धयोः परिब्राजककाश्चकीययोराशीर्चादगर्भा गमनाज्ञां दशयति कविः गम्यता- 
मिति । प्रकान्तक्षात्र भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । विद्याध्ययनपूणतारूपस्याथस्य 
सिद्धधथ यथेच्छं गच्छुतु भवानित्यथः । 

तथास्त्विति । तेन प्रकारेण भवतु । श्रीमत्सूचितां गमनाज्ञां स्वीकृत्य 
'गच्छाम्यहमित्यथः । 
निष्क्रान्तः इत्यनेन ततः प्रस्थानं सूचितं ब्रह्मचारिणः । 

सम्प्रति कृतकार्यो यौगन्धरायणोऽपि ततो गन्तुमुद्यतः श्रीमत्याः पद्मावत्या 
अंनुज्ञां गमने लब्धुमिच्छनाह-स्ाध्विति। साधु समीचीनम्‌ । मद्गिन्या 
रक्षणं तत्रभवत्या स्वीकृतमिति तदर्थं श्रीमत्यभिन्दनीयेत्यर्थः। तत्रभवत्या 


५ >>>» 
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ब्रह्म०--आप दोनों की आज्ञा चाहता हूँ । अब में जाता हूँ। 
दोर्ना--अपंनी अभी्ट-सिद्धि के लिये जाइये । 


त्रह्म०~~तथास्ठु । ' 
( चला गया) 


यौग०--अच्छा, मैं भी, श्रीमतीजी की आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ ।. 
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काञ्च॒कोयः--तत्रभवत्याऽभ्यलुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल । 

पद्मावती (क) अय्यस्स भइणिआ अय्येण बिना उक्कण्ठिस्सदि | 

योगन्धरायणः-साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति । [काद्चु- 
कीयमवलोक्य ] गच्छामस्तावत्‌ | 


( क ) आयस्य भगिनिकाऽऽर्येण विनोत्कणिठष्यते | 


पूज्यया पद्मावत्या । पूज्यायाः श्रीमत्या अनुज्ञां लब्ध्वा साम्प्रतं ममापीतः प्रस्थातु- 
मिच्छा वर्तते । अतः श्रीमत्या मदीयं प्रस्थानमिदानीमचुज्ञायतामित्यथः । 

इत्थं गमनानुमतिं लब्धुमिच्छति यौगन्धरायणे, काष्वुकीयोडपि तमेवाऽर्थ 
पद्मावती प्राथयते- तञभचत्येति । किलेति चाक्यशोभायाम्‌ । आर्याया भवत्या 
अनुमत्या गन्तुमिच्छतेऽर्मे यौगन्धरायणाय गमनानुज्ञां भवती दातुमहतीत्यथः । 

आगन्तुकस्यास्य गमनेनेतद्भगिनीं विमनायमाना सम्भाव्य तस्मे यौगन्ध- 
रायणाय गमनाचुज्ञां दातुमनिच्छन्ती पञ्मावत्याह--आय्यस्स इति । भगिनि- 
के.त्यचुकम्पायां कन्‌ । उत्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति, खेद प्राप्स्यतीति यावत्‌ । 
अनुकम्पनीया श्रीमद्भगिनीयं श्रीमतो दशनेन विना खिन्ना भविष्यतीत्यर्थः । गन्तु- 
महेति भवान्‌, परं भवतीतः प्रस्थिते कदाचिदेकाकिन्यं भवतो भगिन्यै नात्र चासो 
रोचिष्यत इत्येतदेव चिन्तयामीति भावः । 

साुजनेत्यादि। साधुश्चासौ जनश्चेति कमंघारयः तस्य, भवाट॒श इति 
'यावत्‌, हस्तगता हस्तं गता आश्रये स्थितेत्यथः, द्वितीयातत्पुरुषोऽयम्‌ , एषा 
मळू गिनी । मन्ये, सौजन्यं चहन्त्याः स्वात्मजननिविशेषं पालयन्त्या भवत्या आश्रये 
स्थितेयं मे भगिनी न तावदुद्विरना भविष्यतीति भावः । अ्नुदातेत्वादेवात्मनेपदत्वे 
सिद्धे पुनश्चक्षिडो ङित्करणोेन श्रनुदात्तेत्वलक्षणात्मनेपदस्याऽनित्यत्वज्ञापनादत्र 
-“उत्कश्ठिष्यतीःति परस्मेपदप्रयोगो यथाकथश्चित्समर्थनीयः । 'उत्कण्डिष्यतेः 
इति ठु साम्प्रतम्‌ । काञ्चुक़्ीयमिति । तं दष्ट्वा वदतीत्यथः । गच्छामस्तावत्‌ 
कञ्चकी--( पद्मावती से ) आपकी आज्ञा लेकर ये भौ जाना चाहते हैं । 
पद्मा०--आपकी वहिन आपके बिना उदास होगी ।॥ _ 


यौग०--अच्छे आदमी के आश्रय में रहुने से उदास न होगी । (कंचुकी को देखकर) 
तो में जाता हूँ । > *- 
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५5 सव्याख्ये स्वप्रेवासवद्त्ते-- 


काञ्चकोयः-- गच्छतु भवान्‌ पुनदेशनाय । 


यौगन्धरायण!--तथास्ठु । 

[ निष्क्रान्तः । ] 
काश्चकीयः--समय इदानीमभ्यन्तर प्रवेष्टुम्‌ । 
पद्मावती-- (क) अय्ये ! वन्दामि | 
तापसी--(ख) जादे ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि | 





(क) आये | वन्दे । 
( ख ) जाते ! तब सदृशं भर्तारं लभस्व । 


साधयामो वयमिदानीम्‌ । आदरे बहुत्वम्‌ , ताचद्वाक्यालङ्कारे । 


गच्छत्विति । भूयः स्वकीयं दशनं दातुमितः साम्प्रतं गम्यतां अवतेत्यथः । 
गत्वा च पुनः कृपया दशनमस्मभ्यं दातव्यमित्यसावनुरोधोऽस्माकमङ्गीकरणीय- 


रुतत्रभवतेत्याशयः । पञ्चावत्या अनुमति ज्ञात्वा यौगन्धरायणगमनाजुज्ञासूचक- 
मिद वाक्य काश्चकीयरुय । 


तथास्त्विति । तथेव भवेत्‌ । गच्छामि साम्प्रतमागमिष्यामि च पुनयंथा- 
चसरं भवतो दशनं कतुमित्यथः । 

यौगन्धरायणस्य गमनं दर्शयति--निष्क्तान्त इति । 

त्रह्मचारियौगन्धरायणयोगमनानन्तरं कतव्यशेषस्याभावे सायंसन्ध्यायां च 


शनः शनः प्रवतमानायां ततः प्रदेशात्प्रस्थानसुचित मन्यमानः काच्चकीय आह 
समय इति । अभ्यन्तरं पर्णशालाभ्यन्तरमित्यथः । पर्णशालान्तःप्रवेशयोग्य 
कालोऽयसुपस्थितः । अतः साम्प्रतं गन्तव्यं मया पणंशालां प्रतीत्यथः ! 

श्रय्ये इति । पूज्ये | तापसि ! प्रणमामीत्यथः । काश्चकीयचचनानुसारं गन्तुं 
ब पद्मावती गमनानुमतिप्राप्तये प्रस्थानकालोचितमसु प्रणतिभावं तापसीं 
प्र 

दय इति । जाते ! पुत्रि ! तव सदृशम्‌ आत्मतुल्यमिति यावत्‌ । अत्र च 





कञ्चको--जाइये, फिर दर्शन दीजियेगा । 
यौग०---अच्छी वात है । 

( चला गग्रा । ) 
कञ्चकी--अब भीतर चलने का समय हुआ । 
पझ्मा०--आर्य ! प्रणाम करती 
तापसी---जेटी ! तुम्हारे समान याँग्य पति तुम्हें मिले । 
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प्रथमोऽङ्कः । ह 
वासवद्त्ता-(क) अय्ये ! वन्दामि दाव अहं | 
तापसी--(ख) तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि । 
बासवद्त्ता--(ग) अणुग्गहीदह्मि | 
काश्चुकी यः--तदागम्यताम्‌ । इत इतो भवति ! | सम्प्रति हि 

( क ) आर्ये ! बन्दे तावदहम्‌ | 


( ख ) त्वमप्यचिरेण भतोरं समासाद्य | 
(ग ) अनुगृहीतास्मि । 





सऱशशब्द्योगे 'तुल्याथैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन तृतीयाविक- 
ल्पात्पक्षे 'तवे”ति षष्टी । पुत्रि ! पञ्चाति ! आत्मानुरूपं गुणिनं पति प्राप्नुहीत्यथेः । 
चरार्थिनीं पञ्चावतीं प्रति सुताभावं चहन्त्या व्रद्धायास्तापल्याः समयोचितेयमाशीः । 

पद्माचत्या गमनेन चासवदत्ताया अपि तत्समीपे न्यासीकृतायास्ततः प्रस्थानं 
स्थान इति सापि गन्तुसुद्यता गमनकालोचितां तापस्याः प्रणतिं समाचरति -य्ये 
इति । तावच्छब्दो वाक्यशोभां तनोति । अयि पूजनीये ! गन्तुसुद्यतया प्रणम्यते 
मया । गमनाज्ञा दीयतां मह्यं भवत्येति भावः । 

प्रणामाचुकूलामाशिषं प्रयुडक्ते तापसी-तुचं पीति । त्वयापि शीध्रं प्रोषितस्य 
पत्युः समागमसुखं भूयोऽनुभूयतामित्यर्थः । परदेशं गतस्ते पतिः सत्वरमेव प्रत्या- 
गच्छत्विति भावः । अ्रत्र किल सर्वत्र प्रणामाशीवचनेषु गमनेच्छा तत्प्राप्तिश्च व्यक्ञय- 
मर्यादया वोद्धव्ये । 

आशिषं स्वीकरोति वासवदत्ता-आणुग्गहीद्ह्मीति । भूयाननुग्रह्दोऽयमार्याया 
मयि । आशीवेचनमिदं शिरसा प्रतिग्ह्मामीत्यथः । कन्याभावसुलभां लजां वहन्त्याः 
पद्मावत्यास्तु तापस्याशीःपरिग्रहोक्तिर्नोचितेति सा कविना नोपन्यस्ता । 

मागप्रद्शनरूपं सेवकोचितं कतेव्यं पूरयति काश्चुकीयः-तदागस्यतामि- 
ति । तत्‌ तस्मात्‌, सायंसन्ध्यासमयस्य सन्निधानादित्यर्थः । “इत इतः? इति तुः 





चासव०-आर्ये | में भी प्रणाम करती हूँ । 
बालब भी शीघ्र तुम्हारा पति मिले । 
सचव०--अनुगृद्दीत हू । 

कञ्चको--तो आइये । इधर से चलिये । इस समय तो-- 
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६० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्‌त्ते-- 


खगा वालोपेता: सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्ररीप्तो$झर्भोति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ | 


अध्वनः सूचनम्‌ । भवतीति स्वामिनः कुमारीं पूज्यां पद्मावतीं प्रति सम्बुद्धिवच- 
नम्‌ । गम्ग्रतामित्यार्थम्‌। आगच्छतु भवती, अनेन मया प्रदश्यमानेन मार्गेण 
गच्छतु चेत्यर्थः । सम्प्रति हीति श्लोकान्वितम्‌। हि यस्मात्कारणात्‌, सम्प्रति 
समयेऽस्मिन्नित्यथः । | 
किं तावदित्याह--स््ग( इति । खगाः पक्षिणः, खे गच्छन्तीति खगाः, डप्र- 
करणे “सुदुरोरधिक्ररणे” इति वार्तिके “अन्यत्रापि इश्यते’ इति वचनात्‌ खोपपदात्‌ 
गमधातोडप्रत्ययः, उित्त्वाद्विलोपः, वासोपेताः, वासं चसतिस्थानं कुलायम्‌ उपेताः 
प्राप्ता इति द्वितीयातत्पुरषः, चासेन उपेता युक्ता इति तृतीयातत्पुरुषो चा, भव- 
न्तीति शेषः । पक्षिणो नीडं प्रविशन्तीत्यथः । पक्षिणो ह्याहारार्थं दिनं गगने परि- 
घ्रम्य सायं वृक्षान्तगत निजावासं गच्छन्तीति स्वभावोक्तिः । उपेता इति “गत्यर्था- 
i इत्यादिना गत्यर्थादुपपूर्वादिण्‌धातोः कर्तरि क्तः। अत एव कतुरमिहित- 
[त्‌ खगा इति कर्तरि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा । क्रियायाश्च कर्तुरधीनतया 
५पेता इति वहुत्वम्‌ । तथा च--“कतृवाच्यमयोगे तु प्रथमा कतृकारके । द्विती- 
यान्तं भवेत्कर्म कत्रेधीनं क्रियापदम्‌ ॥? इत्यभियुक्ताः । इत्थमेचान्यत्र कतरि प्रयोगे 
सचंत्रोह्मम्‌ । सुनिजनस्तापसलोक्रः, सलिलं जलाशयजलम्‌ ; “सलिलं कमलं 
जलम्‌? इत्यमरः, अवगाढः प्रविष्टी भवति, स्नातीति यावत्‌। सायंस्नानमाचरितु 
सुनयो जलाशयं गत्वा जलावतरणक्रियामचञुतिष्ठन्तीति भावः । शअत्रापि गत्यर्थतया 
प्रवगाढ इति कर्तरि क्तः । प्रदीप्तः प्रकाशपूणः प्रज्वलित इति यावत्‌ । दीप्यते- 
रकमकतया पूर्वोक्तसूत्रेण कत्रर्थ क्तः । अभिः संस्कारपूर्वेकं शृ्दीतः श्रौतः स्मार्तों 
चाऽम्निः भाति प्रकाशते । अत्र प्रकाशमानस्यामेः पुनर्भातिक्रियायोगः प्रकाश- 
प्रकपंद्योतनाय । तेन समित्कुशादिभिः पूर्वं प्रदीप्तोऽप्यमि्होमद्रव्यप्रच्षेपेणाऽधिकं 
प्रकाशत इत्यर्थः । अथवा प्रदौप्तोडग्निः भाति शोभते । आहुतिप्रदानेन प्रदीप्त- 
स्याग्नेः शोभा दशनीयाऽस्तीति भावः । धूमः द्दोमजन्यः, सुनिवनं, सुनीनां चनं 
तापसाश्रमं तपोवनमित्यर्थः, प्रविचरति व्याप्रोतीति याचंत्‌। प्रविचरणस्य व्यापन- 
मर्थं स्वीकृत्य 'सुनिवनम्‌? इति कर्मणि द्वितीयोपपत्तिः | वस्तुतस्तु' प्रचिंचरणस्य 


चिड्यां घोसलों में गई, सुनिलोग नहाने लगे, होम __ जिढ़ियां घोसर्लो में गई, सुनिलोग नंदाने लगे, होम की अभि रदी माळम दो रही अभि "प्रदीप्त मालम दो रही. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोऽङ्कः । ६१ 


परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च सडक्तिप्तकिरणो 


रथं व्यावत्योसो प्रविशति शानेरस्तशिखरम्‌ ॥ १६ ॥ 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
प्रथमोऽङ्कः । 
प्रसरणार्थेकतया अधिकरणत्वाविचक्षायां कर्मणि प्रयोगोऽयम्‌ । अपि च किश्व, असौ 
अस्तं गमिष्यन्‌) दूरात्‌ दूरप्रदेशात्‌ दूरवर्तिनो गगनतलादित्यर्थः, परिभ्रष्टः 
पतितः अस्ताचलसमीपं गत इति यावत्‌ , रविः सूरयः, सङक्षिप्तकिरणः, सङ्क्षिप्त 
उपसंहृताः सङ्कोचिताः किरणा मरीचयो येन सः मन्दोकृतकरः सन्नित्यर्थः । कर- 
सङ्कोचनक्रियायाः सूरसूते सम्भवेऽपि रवौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌। रथं व्यावत्यं, वेग- 
चतीं रथस्य गतिं निसध्येत्यर्थः । व्यावतेनस्याऽश्वतृत्तित्वेऽपि रथे तदभिधानमौप- 
चारिकम्‌ । व्यावर्तनं चाऽरणकतृकमपि सूर्यैकतकमत्र तर्थेचोपचारमूलकम्‌ । रानेः 
क्रमेण, अ्रस्तशिखरम्‌ अस्ताचलस्य चूडां, प्रविशति गाहते । चरमाचलनितम्वे 
लम्बते मरीचिमालिनः सूर्यस्य विम्वमित्यरथः। सायंसन्ध्या शनेः शनेः समुपसर्पतीति 
- श्लोकार्थः । यतश्च लक्षणेरमीभिः सायंसन्ध्या सन्निधौ, वर्तते, तत एव मत्प्रदर्शितं 
पन्थानमवलम्व्य गम्यतां भवत्या । नेदानीमत्रावस्थातुसुचितमित्यतः पणंशालाभ्यन्तरं 
गन्तव्यमिति काश्च॒कीयवचसोऽभिप्रायः । अत्र च श्लोके पक्षिणां नीडध्रवेशानादि- 
भिर्हेठुभिः सन्ध्यासमयस्याचुमानात्तस्य च सहृदयहृदयाकर्षकत्वेन अनुमानालझ्वारः । 
स चात्र शाब्दानुपात्ततया व्यक्षनादृत्त्या वेदितव्यः । शिखरिणीदृत्तमिदम्‌ , लक्षण- 
मुक्त प्राकृ ॥ १६॥ ह 
निष्क्रान्ताः सच इत्यनेन सर्वेषां निगमनमङ्कसमाप्तिप्रसङ्गेऽत्र सूचितम्‌ । 
प्रथमाइस्य समाप्ति दर्शयति-प्रथमोऽङ्ग इति । अङ्कश्च रसभावादिभिरथस्य 
पोषको वहुविधकार्यंसामप्रीसम्पन्नो दृश्यकाव्यस्य कश्चन भागविशेषः। तन्निरक्ति- 
येया नाश्चशास्त्रे-“अङ्क इति रूढिशब्दो भावेश्च रसेश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नानाविधान- 
युक्तो यस्मात्तस्माद्गवेदङ्कः ॥? इति । 
इति श्रोस्वप्नवासवदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां थमो ऽङ्कः । 
है । तपो्रन में धूँआ फैल रहा है और बहुत ऊँचे से गिरे हुए सूय भी अपनी किरणों को 
समेरते हुए रथ लौटा कर धीरे धीरे अस्ताचल को जा रहे हैं ॥ १६ ॥ 


( सव चले गये । ) 
प्रथम अङ्क समाप्त । 





९ 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः । 

[ ततः प्रविशति चेरी । ] 
चेरी--(क) कुञ्जरिए ! कुङ्जरिए ! कहिं कहिं सट्टि्दारिआ पदु- 
मावदी ? किं भणासि, एसा भट्रिदारिआ माहबीलदासण्डनस्स पस्सदो 


(क) छुञ्जरिके ! छुञ्जरिके ! कुत्र कुत्र भट्दारिका पद्मावती ? 
किं सणसि, एषा भतृदारिका माधवीलतामण्डपस्य पाश्‍्वंतः कन्डुकेन 


अद्भधान्तरस्य प्रारम्भं सूचयति--्थ इत्यादिना । अथ अनन्तरम्‌ , एकाङ्क 
परिसमापनजन्यपरिश्रमापनोद्नपुरःसरं भाव्यङ्ककथोपयुक्तपात्रादीनां सन्निधिकरणा- 


नन्तरमित्यर्थः, द्वितीयः प्रथमानन्तरं क्रमोपस्थितः अङ्कः, प्रारभ्यत इति शेषः । 
अङ्कस्य लक्षणं प्रथमाङ्कप रिसमाप्तावुक्तम्‌ । 
इदानीं कन्दुकक्रीडापरायाः पञ्चावत्याश्वेतसि सज्ञातं प्रथमाङ्कसूचितोदयनविषया- 


भिळाषस्य परिपोष कविः सुन्दरतमसखीसंलापभङ्गथा प्रकाशयिष्यंस्तदनुरूपं चेव्याः 
प्रवेश दशेयति-तत इत्यादिना | ततः द्वितीयाङ्कप्रारम्भे, सप्तम्यां तसिळ्‌। चेटी 


दासी, प्रविशति रज्ठमश्वं समागच्छतीत्यथः । 
प्रविष्टा चेयं चेरी स्वसजातीयाया अपरस्याक्वेव्या नामोल्लेखपुरःसरं प्रसङ्ञाः 


नुकूलं वचनसुपन्यस्यति-क्ुञ्जरिष इति । वीप्सा चेयं त्वरायामामन्त्रणस्य । 
कहिं कहिमिति। एषापि द्विसक्तिस्त्वराभिप्रायिका. पञ्चावतीदशेनविषयकसुत्कः 
ण्ठाविशेषं व्यनक्ति चेव्याः । श्रीमती पद्मावती नाम राजकन्या कस्सिन्प्रदेशेडधुना 
चर्तते, तत्कथयेति चाक्यतात्पयम्‌। कि भणासीति । प्रश्नोऽयं प्राप्तोत्तरसूचकः । 
अनुक्तमप्युत्तरं आप्तमिवेति दशंयन्ती एसा इत्यारभ्य किलदित्ति' इत्यन्तेन 
वाक्येन प्रकटयति चेटी । एवं किल पात्रान्तरं विना यत्र तदुक्तिश्रवणमभिनीय 
प्रश्नस्योत्तरं स्वयमेव सम्पाद्यते तत्तावत्‌ आकाशभाषित नाम कथ्यते नारकेषु । 
तथा हि चिश्वनाथः साहित्यद्पणे--“किं ब्रवीषीति यज्ञाव्ये विना पात्रं 
अयुज्यते । श्रुत्वेवाऽनुष्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥' इति । किं तदेतदित्या- 
इ--पसेति । माधवीलतामण्डपस्य, माधवीलताया वासन्त्याः, “वासन्ती माधवी 

mm ee rd) लगर 

दासी—अरी कुअरिका ! कहाँ, राजकुमारो पद्मावती कहाँ हैं ? क्या कहती हो कि यह 

राजकुमारी माधवी-कुन्न की वगळ में गेंद खेलती है। अच्छा, राजकुमारी के पास जाऊँ। 
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द्वितीयोऽङ्कः । ॒ ६३ 


कन्ठुएण कीलदित्ति | जाव भट्टिदारिअं उवसप्पामि | [ परिक्रम्याव- 
लोक्य] अम्मो ! इअं भट्रिदारिआ उक्करिदकणणचुलिएण बाआमसञ्जा- 
दसेद्बिन्ढुबिइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअदंसणेण मुहेण कन्डुएण कीलन्दी 


क्रीडतीति । यावद्‌ सदंदारिकासुपसपीमि | अम्मो ! इयं भतृदारिका 
उत्क्ृतकणंचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्टुविचित्रितेन परिश्रान्तरम- 


लता? इत्यमरः, मण्डपं स्थानं निकुज्ञमिति यावत्‌ तस्य, पार्वतः समीप एव, 
कन्दुकेन गेन्दुकेन क्ीडनीयकविशेषेण, करणे तृतीया, क्रीडति खेलति । सेयं तत्र- 
भवती राजकन्या पदूमाचती माधवीळतानिर्मितमण्डपसमीपे कन्दुककरीडां कुर्वाणा 
चतेत इत्यर्थः । एतेन राजदुहितुः पद्मावत्याः स्थितिस्थानमवस्था च प्रद्रिते । 
इत्थं प्रा्तोत्तरा च सा चेटी स्वकीयमनन्तरकरणीयं . कार्यं दर्शयति--जाव इति । 
यावदित्यस्य अत इत्यर्थः । आर्या पद्माचत्यस्मिन्प्रदेशे कीडन्ती चर्तते, अतो हेतो- 
रहमधुना तस्याः समीपं गच्छामीति. चेव्यास्तत्कालोचितो चिचारः। परितर्तदन्वे- 
षणपुरःसरं तत्प्राप्तिः सूचनं नाटयति--परिक्रस्थेत्यादिना। परिक्रम्य इतस्ततो 
गत्वान्विष्य, अवलोक्य दृष्टिपथं नीत्वा, अर्थात्पद्‌मावतीम्‌ । अस्मो इति । विस्म- 
यानन्दार्थेप्रकाशनगभेम्‌ अम्मो इत्यव्ययम्‌। उत्क्रतकर्णचूलिकेन, उत्कृते ऊध्वं कृते 
कन्दुकक्रीडावसरे लम्वनपतनभयात्कर्णयोरुपरिष्टात्क्ृते कर्णचूलिके कर्णाभरणविशेषौ 
यत्र सुखे तथाभूतेन, व्यायामसज्ञातरवेदविन्दुविचित्रितेन, व्यायामात्‌ कन्दुकादान- 
प्रदानविधौ धावनादिसमुत्थितादायासात्‌ सज्ञाताः ससुत्पन्षा ये स्वेदस्य घर्मोदकस्य 
विन्द्वः पषताः, “घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात? “एषन्ति विन्दुप्रषताः' इत्यमर, तेः 
विचित्रितेन सुषमावेचित्र्यं प्रापितेन, परिश्रान्तरमणीयदरशनेन, परिश्रान्तं परिश्रान्तिः, 
भावे क्तः, “तस्मिन्‌ सत्यपि’ इत्यपिशाब्दार्थोऽत्र समासान्तर्भूतः, रमणीयं सुन्दरं दर्श- 
नमवलोकनं यस्य ताहशेन । परिश्रमे माळिन्यस्य सम्भवेऽपि सुखे रमणीयदर्शन- 
त्वस्य वणनेनात्र स्वाभाविकं सौन्दर्यं व्यज्यते पञ्चावत्याः। सुखेन वदनेन, उप- 
लक्षितेति शेषः, “इत्यभूतलक्षणे’ इति तृतीया । पञ्चावत्या विशेषणमिदम्‌ । कन्दुकेन 
कीडन्ती कन्दुककीडाभिर्मनो विनोदयन्तीति यावत्‌ , इत एचागच्छत्ति पुरो दृश्य- 





( टहल कर और देख कर ) भोहो ! इस समय यह राजकुमारी तो अपने कानों की वालियों 
को ऊपर उठाकर खेळ की मेहनत से पसीने की बूँदों से अपने-मुख को मानों मोतियों से 
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६४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्‌त्त-— 


इदो एव्व आअच्छदि | जाव उवसप्पिर्सं | 
[ निष्क्रान्ता । ] 


प्रवशक, | 
[ ततः प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा चासचदत्तया सह । ] 


णीयदशनेन मुखेन कन्डुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति | यावढुपसप्स्यांमि | 


 मानमसुमेच प्रदेशमायाति । पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टा तत्रभवती पद्मावती कन्दुकः 
कीडापराऽत्रेव समागच्छतीत्यर्थः । सेषा हि पूर्वं वहु क्रीडित्वाऽऽत्मानमायासितव- 
तीति सुखविशेषणः स्पष्टमेच । अनेन च वाक्येन ताइश्यामवर्थायां विद्यमानाया 
राजकन्यायाः पद्मावत्यास्तत्रेच स्थानेऽनुपदमेव भाविनं प्रवेशं सूचयित्वा कवि- 
वाक्यान्तरेण तत्कालोचितां चेव्यास्तत्समीपगमनेच्छां दृशयति--जाच इत्यादिना । 
याचदिति वाक्याळङ्कारार्थसुपसरपणे त्वराप्रदशोनार्थं चा । उपसप्स्यामि समीपं गमि- 
ष्यामीति चतंमानकाळाञ्यवहितोत्तरक्षणे करिष्यमाणस्य निजोपसपणर्याभिप्रायेणायं 
भविष्यत्कालिकः प्रयोगः । इयमधुना तत्समीपमहं गच्छाम्येवेति तदर्थ 

_ निष्क्रान्ता इति । एतेन ततः स्थानाच्चेव्या अपगमनं दशितम्‌ । 

प्रवेशक इति । अनया खलु पूर्वोक्तविधया चेटीसुखेन भाविपदूमावतीरूप- 
पात्रप्रवेशसूचनादिद्मत्र प्रवेशकनाञ्ना व्यवहियते । एष च प्रथमाङ्कातिरिक्ताङ्क- 
द्यान्तः प्रयुक्तो नीचपात्रद्वारा पात्रप्रवेशसूचकः पश्चविधोपच्षेपकान्यतमः । तथा 
च तत्स्वरूपसुपवर्णितं तरिश्वचाथेन-'प्रवेशकोऽचुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥? इति । विष्कम्भकस्वरूपमपि तत्रेव । 
यथा--श्त्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । सङक्षिप्तार्थस्ठु विष्कम्भ आदा- 
वङ्कस्य दशितः ॥ मध्येन मध्यमाभ्यां चा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। शुद्धः स्यात्स 
तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥? इति । 

पूर्वोक्त चेरीकृतसूचनानुसारमधुना वासवदत्तया समं कन्दुकेन क्रीडन्त्याः पद्मा 
वत्याः प्रवेशमाइ-ततः प्रविशतीति । सपरिवारा, परिवारश्चेटीरूपस्तेन 
सहिता । इयश्चागतप्रत्यागता पद्मावतीसुपगन्तुमनार्तत्समीपं गतेव चेटी बोद्धव्या | 
सजाती इई थकने पर भी सुन्दर मालम पड़ती हुई गेंद से खेलते खेलते इधर ही आ रही 


है। तो में भी पास पहुंचू 
( तब गेंद से खेळती हुई पद्मावती अपने परिवार और वासवदत्ता के साथ आती है। ) 
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द्वितीयोऽङ्कः । ५ र ६५ 


वासवदत्ता--(क) हला ! एसो दे कन्डुओ | 
पद्मावती--(ख) अय्ये | भोडु दाणिं एत्तअं |` 4 >> 
वासवदत्ता--(ग) हला ! अदिचिरं कन्दुएण कोलिअ अहिअ- 


(*१% 








(क) हला ! एप ते कन्दुकः । 

( ख ) आर्य ! भवस्त्रिदानीमेतावत्‌ | 

(ग) हला ! अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसञ्जातरागौ पर- 

प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पद्मावत्याः पुररुतात्‌ कन्दुकं कुर्वती 
वासवदत्ताहइ--हला इति । हलेति सम्बोधनसूचक्रम्‌ , हे सबीत्यर्थः । सखीं प्रत्या- 
हाने हलेति पदं प्रयुज्यते । तथा च-'हण्डे हज्ञे हलाहाने नीचां चेटीं सखो प्रति? 
इत्यमरः । इदश्च वासवदत्ताकतृकमाइानं तस्याः पञ्चावत्यां सखीनिर्विशेषभावं द्योत- 
यति । अयमस्ति तात्रकीनो गेन्दुकः, गृह्यतां क्रीब्यतां च पुनयंथासचीति भावः । 

चिरविरचितक्रोडाविशेषोपजातपरिश्रमा पुनः पद्मावतीय॑ तत्र स्वीयामरुचि 
दशयति--आय्ये इति । आर्ये इति आवन्तिकां ( वासवदत्ता ) मुद्दिश्य सम्बुद्धि- 
पद्भ्रयागः पद्मावत्यास्तत्र विनयभावसहकृतमादरभाव॑ प्रकाशयति । चाक्येऽत्र 
पूरचप्रकान्त कोडनमिति कतृपदमाथम्‌ । भवतु अस्तु, पर्याप्तमिति यावत्‌ । सुचिरं 
कौडित्वा परिश्रान्त गताहमितोऽधिकं नेच्छामि क्रोडितुमित्यत कालेऽस्मिन्नियदेच 
खेळनमार्तामित्यथः । यावत्क्रीडितमावाभ्यां तावदेवास्ति पर्याप्तमित्यतः खेलन- 
मधुनाऽऽवयोः समापनीयमिति भावः । 

अत्राथ स्वीयाचुर्मात द्शयन्ती सपरिहासं घ्रते वासवदत्ता--हला इति । 
अतिचिरम्‌ अ्रत्यधिकम्‌ , कन्दुकेनेति साधकतमे तृतीया कीडित्वेति हेत्वर्थे कत्वाप्र- 
त्ययः, कन्दुकेन करीडनाद्वेतो रित्यर्थः । अत्र च हेतौ क्त्वाप्रत्ययस्य कुत्राप्यविहित- 
त्वात्समानकतूकस्य कियाद्वयर्य चासद्भावात्‌ कीडित्वेति पद्प्रयोगश्चिन्त्यः । अथवा 
कीडित्वेत्यनन्तरं “परिश्रान्ताया’ इत्यस्य पद्स्याचेपातः समानकतृक्रयोः क्रीडन- 


_परिश्रान्तिख्पयोर्थात्वथयोः कल्पनया कत्वाय कल्पनया क्त्वाप्रत्मुयोऽयसुपपाद्नीयः । अधिक- 
° जा के 


वासव०--त्रहन ! यह तुम्हारी गेंद है । स्व 5 ME 


प्मा ०--आयय॑ ! वस, इस समय इतना ही Iie पेदे (/४४ 
वासव०--वइन ! गेंद से बड़ी देर तक खेलने ककरण, छलाई के वद्ने-से, तुम्हारे 


५ स्व० 2 डु. जकः 
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६६ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्तें--- 


सञ्जादराआ परकेरआ विअ दे हत्था संबुता । 
चेटी (क) कीलदु कीलढु दाव भट्रिदारिआ । . णिव्वत्तीअदु 


कीयाविव ते हस्तो संवृत्तौ । 

( क ) क्रोडतु क्रीडतु तावदू भतृदारिका | निवेत्येतां तावदू अयं 
सञज्ञातरागो, अधिकमत्यन्तम्‌ , विशेषणश्चेदं सल्लननक्रियायाः, सञ्जात उत्पन्नो रागो 
रक्तिमा ययोस्ताविति हरुतयोर्विशेषणम्‌ । एतेन करयोः कोमलत्वं तेन च पद्मावत्या 
अद्वितीयं सौकुमार्यं व्यज्यते । सहजं रागं वहन्तौ करौ पञ्चावत्याश्चिरतरं कन्दुक 
कीडयाऽतितरां सरागो सञ्जातावित्यर्थः । परकीयाविव परकीयसदशावित्युट्पेक्षा, 
पराधीनाविति यावत्‌, खेलनपरिश्रान्तिवशात्कन्दुककीडायामन्यदीयसाहायकं विना 
स्वयमप्रभवन्तावित्यर्थः । संट्ृत्तौ सज्ञातौ । वहुळं खेलित्वा परिक्लान्तायास्तवेत- 
त्पाणिद्वयं किल खेलनायासेन सहजारुण्यतोऽप्यतितरामारण्यं सम्भ्राप्तमिति खेलना- 
द्विरतिरेव साम्प्रतं ते साम्प्रतमिति वाच्योऽर्थः । परिहासमूछको व्यङ्गयोऽर्थस्तु-- 
'अरुणिमातिशयशालिनो ते कराविदानीं स्वकीयो न स्तः अपि तु परकीयौ परस्य 
हस्तं गतावन्यदीयावेवेति । परेण वरेण क्रतं ग्रहणं प्राप्तवतोः करयोः परकीयत्वं 
स्फुटमेव । पञ्मोचतीविवाहसमयस्यासन्नतामालच्य “सखि ! मन्येऽहं सञ्जातपाणि- 
अहणाऽभवस्त्वम्‌ , अत एव ते परक्ृतपाणिपीडनात्पाणी अरुणिमान गृहीतवन्ता’- 
चिति परिद्दासपूर्वंकं पद्मावतीं प्रति चचनं वासवदत्तायाः सखीभावं वहन्त्या युज्यत 
एव । रागपदेन प्रेमापि ध्वन्यते । परकर्तृकस्वकीयग्रहणविषयिणी वाञ्छा हस्तयो- 


रपि ते समुत्पन्नेति मन्ये प्रत्यासन्नविवाहायास्तेऽधुना पाणिग्रहणं जातमेवेत्यतो 
हेतोरयं खेलनयोग्यः कालो नास्तीति गूढ तात्पय वासवदत्तोक्तेः । 


परिश्रान्तां पञ्चावतीं कोडितुमनिच्छन्तीम्‌, आवन्तिकां च तमेचाथमनुमोद 
मानामचलोक्य चेटी प्रत्यासन्नविवाहसमयां विवाहानन्तरं च परायत्तामनुचितक्रीड- 
नां कीडितुमपारयिष्यन्तीं पद्मावतीं पुनः कन्दुककीडायां प्रवतेयन्त्याह- कील 
इति । पौनःपुन्ये “क्रीडतु क्रोडतु इति द्विःप्रयोगः । न यावत्पाणिपीडनं जातं ताव- 
द्राजकन्यया पद्मावत्या पुनः पुनः क़ीडनीयमित्यर्थेः । तावत्पदे वाक्याऽलङक्कतौ 
प्रयुक्ते । “अयं कालः कन्याभावरमणीयो निर्वत्यता'मित्यन्वयः । . ञ्ञ च भिष्टि- 
RDN ve ee NC 44: 0464%%0 66: +८ ४६ है 


हाथ मानों दूसरे के हो रहे हैं । 
` ` ` दासी--एजकुमारी और भी खेल । ङुँवारीपन के इस काल को. खेल के आनन्द 
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दाव अञ्रं कण्णाभावरमणीओ कालों | 

एह्यावती--( क॑) अय्यें | कि दाणिं मं ओहसिदुं विअ 
णिञ्झाअसि ? 

वासवदक्ता--(ख) णहि णहि । हला ! अधिअं अज्ञ सोहदि । 








कन्याभावरमणीय: कालः | 
(क ) आय ! किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ९ 
(ख) नहि नहि | हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इव तेऽद्य 


दारिआ” इति पूर्ववाक्यगतं कतृपदं तृतीयया विपरिणम्य योजनीयम्‌ । कन्याभाव- 
रमणीयः, कन्याभावेन वाल्येन बालोचितलीलयेति यावत्‌ , रमणीयः सुन्दरः, 
निवंत्यंतां क्रियताम्‌ । नूतनं चयो चहदन्त्या भवत्या कन्दुकक्रीडनरूपया वालोचि- 
तया ळीलया समयोऽयं सुन्दरतां नेय इत्यरथः । नूतने वयसि क्रीडेच शोभत इति 
भावः । अस्मिन्नर्थ “कन्याभावेन रमणीय’ इति व्यस्तं पदं युज्यते “कन्याभाव- 
रमणीयः कालोऽयं निवेत्येता'मिति वा समन्वयः । कालो वयस उपलक्षणम्‌ , निवे- 
त्यंतां समाप्यताम्‌ । कन्यात्वेन सुन्द्रमिदं वयः खेळनेन पूर्णतां नेयमित्यथः । 
विवाहसम्बन्धानन्तरं खेलनावसरस्याऽनुपळप्र्यमानत्वान्नाधुना वालोचितं खेळन- 
मवशेषणीयं भवत्येति भावः । 

चिरखेळनपरिक्लान्ताया अपि सौकुमायमलौकिकं वहन्त्याः सहजसौन्दर्यंशा- 
लिन्याः पावत्या लोचनासेचनकमाननं साकूतमालोकयन्तीम्‌ आवन्तिकासुदिश्य 
'पद्मावतीवचः प्रयुङ्क्ते कविः--अय्ये इति । मामपहसितुमिव ममोपहासं कतुमि- 
चेति सम्भावना । निध्यायसि पश्यसि, "निध्यानं दर्शनालोकनेक्षणम्‌’ इत्यमरः । 
मन्ये ममोपहासार्थमेव ते मन्निरीक्षणमिदमित्यर्थः । पुनः कमपि मदीयमुपहासं 
कतुकामेव त्वमिदानीं पश्यसि मां साभिप्रायमिति भावः | असुना हि पद्मावत्या 
चचनेन शाब्दानुपात्तमपि तस्याः साकूतमालोकनं वासवदत्ताकतूक गम्यते, अन्य- 
थाऽस्य पञ्चाचतीवाक्यस्याऽनवसरत्वापत्तः । 

पद्मावत्याः शङ्कितं निषेधन्त्यावन्तिका ब्रृते- णहि णहीति । द्विःप्रयोगश्चायं 





से सफल करें । । 
पद्मा०--आर्य ! इस समय क्या तुम मेरी हँसी करने के लिये ही मुझे देख रही दो । 


वासच०--नहीं नहीं । आज (मुख) अधिक अच्छा लगता है। अब तुम्हारा 
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६८ सव्याख्ये स्थप्रवासवदत्ते-- 


अभिदो विचत दे अज्ञ वरमुहं पेक्खामि | 
पद्मावती -- ( क ) अवेहि । मा दाणि मं ओहस । 








बरमुखं पश्यामि । 

( क ) अपेहि । मेदानीं मामपहस । 
निषेधं द्रढयितुम्‌ । अत्र हि पूवेचाक्यार्थो निषिध्यते । न किल त्वदुपहासार्थं मे 
त्वद्दशनोपक्रमः, नास्ति मे मनसि सर्वथा परिहासकामनया त्वदृशेनाभिलापोऽय - 
मित्यर्थः । इत्येचं परिहासस्य हेतुतां निषिध्य तदशने कारणं दर्शयति-इसेति १ 
उत्तरवाक्यार्थानुसारेण वाक्येऽस्मिन सुखं कतू । शोभते प्रकाशते । एतद्वाक्यानन्तरं 
चाक्यान्तरारम्भे अतः इति योजनीयम्‌ । “अद्य ते वरसुखम्‌ अभित इच पश्या- 
मीत्यन्वयः । वरमुखम्‌ , वरं च तन्सुख'मिति कमंधारयः। अत्र च समासा- 
त्किश्चिदर्थं गौणत्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरध्वननामिप्रायेण समासः कृतोऽत्र कविना । 
सति च समासामावेऽर्थान्तरप्रतीत्युच्छेदापत्तेः । अभितः सवतः, इवेति चाक्यालङ्‌- 
कृतौ । सखि ! पञ्चावति ! त्वन्सुखमिदानीमतीव सौन्दर्यं दशयति, नूनमवणेनीयेषा 
त्वन्सुखचन्द्रमसः सुषमा । अत एच चक्चुःप्रीतये समयेऽस्मिन्‌ सुन्दरं ते मुखं 
सर्वावच्छेदेनाहमवलोकये । अहो ! सर्वतः सौन्दर्यं ते मुखस्येति स्फुटोऽर्थः । “परि- 
हासं न करोमीति स्फुटं प्रतिज्ञायापि वासवदत्ता वरस्य सुखं वरसुख'मित्यर्था- 
न्तरगर्भे श्लिष्टं पदं प्रयुज्य गूढं पुनः सखीभावोचितं परिहासमातनुते । अत्र चार्थे 
“अधिकमद्य शोभते” इत्यत्र वाक्ये भवती कत्रीं । अयमथः--इदानीं सखि ! भव- 
त्याः शोभाऽतिमहदती चतेते, अमुष्मिन्काले भवत्या वरस्य परिणेतुरसुखं सवतो$हं 
साक्षात्करोमीचेति । मन्ये भवत्याः पतिः समीप एव वर्तते, अत इदानीं समासन्न- 
प्रियसमागमसौभाग्या भवती भृशं शोभास्पदं जातेति भावः । पञ्चावत्याः परिणेतुः 
सतदानीमभावेऽपि तदीयदिचाहसम्वन्धसङ्घटनस्याऽतिसन्निकृष्टतयोत्प्रेक्षाविधयाः 
“वरस्य सुखं सवतः पश्यामीवे'ति सपरिहासं चचनं प्रायुज्यत सख्या चासवद्त्तया । 

परिद्टासगर्भामिमासुक्तिमाकरण्यं सविलासं प्रणयरोषाश्चितं च प्रियसखीनिविशेषं. 
. चचनमाहावन्तिकां प्रति प्मावती--अवेद्धि इति । अपेहि दूरमपसर, “ओहस!' 
इति विध्यर्थ लोट्‌ , “मां' इति निषेधार्थकमव्ययम्‌ , “माङि लुङ्‌’ इति माङ्योगे 
वरमुख आसन्न ही समझती हू । 

पझ्[०-<हट जा, अव मेरी हँसी मत करना । 
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द्वितीयोऽङ्कः । ६६ 


वासवदत्ता---(क) एसह्यि तुहीआ भविस्सम्महासेणबहू ! | 
प्मावती---(ख) को एसो महासेणो णाम ९ 
वासवदचा---(ग) अस्थि उञ्जइणीओ राआ पज्नजोदोीं णाम | 


( क ) एषास्मि तूष्णीका भविष्यन्महासेनवघ्चु ! । 
( ख ) क एष महासेनो नाम ? 
(ग) अस्त्युञ्ञयिनीयो राज्ञा प्रद्योतो नाम | तस्य बल- 


लुङो विधानान्नात्र लुङ । सपरिद्दास चचो चदन्ती ममान्तिकाद्‌ दूरं गच्छ, नाहमिदं 
वचस्ते श्रोतुमिच्छामि । ममोपपासो न विधेयः सखि ! न स मह्यं रोचत इत्यर्थः । 
इदानीं भाविश्वशुरकुलनिर्दशेन पद्मावत्या हृदूगतं दयितं वरं जिज्ञासमाना- 
ऽऽवन्तिका सपरिहासचातुर्यं स्ववचनोपसंहारं प्रतिजानीते एसहिःए इति। हे भविष्य- 
न्महासेनवधु ! महासेन इति राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरम्‌, तस्य वधूः स्नुषा, 
चधूर्जाया स्नुषा त्री च? इत्यमरः । भविष्यन्ती चासौ महासेनवधूश्च तथा तत्सम्बुद्धौ 
हे भविष्यन्महासेनवधु ! महासेनस्य स्नुषाभाचं गमिष्यन्ति ! हे पद्मावतीत्यथः । 
'्रियाः पुंतद्धापितपुंस्का दित्यादिना भविष्यन्ती'ति पूचपदे पुंवद्भावः । 'डिति हस्व- 
शेति नदीसंज्ञायाम्‌ “अम्बाथनय्रोहरुव” इति हस्वे “एङ्हस्वात्सम्बुद्धे' रित्यनेन सोलुप्‌ । 
एपा कृतोपहासेति यावत्‌ अस्मीत्यनेन अहंपदाच्षेपः । तूष्णीका तूष्णींशीला,  'तूष्णीं- 


शीळस्तु तूष्णीकः? इत्यमरः | तृष्णीमित्यव्ययम्‌ , ततः “शीले को मलोपश्चे'ति 
कप्रत्यये मकारलोपे च तृष्णीकशब्दः सिध्यति, ततः स्त्रीत्वे टापि तूष्णीकेति । 


अस्मि भवामि । अयि पद्माचति ! यदि मद्वचनं परिहासं मन्यसे, न रोचते च 
तत्तभ्यं, तहि त्वदीयं परिहासं कृतवतीयमहं 'राज्ञो महासेनस्य स्नुषा त्वं भविष्यसि, 


अर्थात्तत्पुत्रस्ते पतिभविष्यति’ इत्येव केवलं निगद्याऽद्य मौनमालम्वे । नातः परं 
स्वेच्छुया किश्चिदभिधास्ये। 


सेन इति नवीनमश्रुतपूर्वं नाम श्रुत्वा तद्विषये पृच्छत्यावन्तिकां पद्मावती-- 
को इति । कोऽयं महासेनः ? यमिदानीं त्वसुदाह्ृतवत्यसिं । तत्परिचयं त्रहीत्यथः । 
महासेनप रिचयप्रदानं प्रस्तौति पद्मावतीप्रश्नानुसारं वासवदत्ता--अत्थीति । 





वासव०--महासेन की वहू दोनेवाली ! वस अब में चुप हुई । 
पद्मा०--यह मद्दासेन कौन है ? 
चासव०--उञ्जयिनी का -राजा प्रद्योत नामक है। सेना के परिमाण से .उसका 
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७०. सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 

तस्स परिमाणणिव्वुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति । 
चेटो---(क) भट्टिदारिआ तेण रळ्ञा सह सम्बन्धं णेच्छदि | 
वासवदत्ता--(ख) अह केण खु दाणिं अभिलसदिः ९ 








परिसाणनिवृंत्त नामधेयं सहासेन इति | 
CE नि [os 
(क ) भतृदारिका तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति । 
( ख ) अथ केन खल्विदानीससिलषति ? 


MC EY > 
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उञ्ञयिनीयः, उञ्ञयिन्या अयम्‌ उञ्ञयिनीसम्वन्धीत्यर्थः । सम्बन्धश्च स्वरुवासि- 
भावरूपः । “तस्येदम्‌? इत्यधिकारे “चा नामधेयस्ये’ति बृद्धसंज्ञायां ब्रद्धाच्छ इत्यः 
नेन छप्रत्ययः, तस्य च “आयनेयीनीयियः? इत्यादिना इयादेशः । बलपरिसाण- 
नेशवत्तम्‌ , वलस्य सेनायाः परिमाणेन महत्त्वरूपेण निवृत्त कृतम्‌ । नामधेयं नाम, 
“नामधेयं च नाम च’ इत्यमरः । विजयते राजा कश्चिदुळ्यिन्याः प्रद्योतनामधेयः, 
तस्य च राज्ञः सेनाया परममहत्त्वपरिमारोन कारणेन “महती सेना यस्य” इत्यन्वर्थ 
“महासेन” इति नामधेयं कृतं वर्तत इत्यथः । 
इदानीं विनयचत्या राजकुमार्याः पद्मावत्याः स्वसम्वन्धविषये स्वयं चक्तुस- ` 
युक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकूतं जानत्याः परिचारिकायाश्चेस्या सुखेन पूर्वोक्तविवाह-' 
सम्वन्धेऽरुचि दर्शयति कविः-भट्टिदारि्जा इति । तेन राज्ञा प्रद्योतनाम्ना नृपेण, 
सम्बन्धं तत्पुत्रचरणरूपं योगम्‌ । श्रीमत्या राजकुमार्या पद्मावत्या प्रद्योतराजकुल- 
सम्बन्धो नेष्यते कतुम्‌ । तद्राजकुमारमियं राजकुमारी वरीतुं नेच्छतीति भावः । 
` कणंगोचरीकृतचेटीवचना एच्छति चेटीं पुनरावन्तिका-अहेति । अथ पक्षा- 
न्तरे, केन किन्नामधेयेन राज्ञा, सहेति शेषः, खलु वाक्यालङ्कारे, सम्वन्धरूपं कमे 
पूर्वेतोऽनुचतते, अभिलषति वाञ्छति । यदि नाम ते राजकुमारी प्रद्योतराजसम्भन्धं 
नेच्छति, तर्दि केन पुना राज्ञा सह सम्वन्धोऽस्यें रोचते ? 
प्रियसख्यार्ततो गोपनं न युक्तमिति पदूमावत्या हृदयप्रियं प्रियं प्रकाशं नयन्तीः 








महासेन ऐसा नाम हो गया है । 
दासी--राजकुमारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहतीं । 
चासव०--त्तो अव किसके साथ अपना सम्बन्ध चाहती हैं ? 
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द्वितीयोऽङ्कः । ७१, 


चेटी---(क) अस्थि वच्छुराओ उअअणो णाम । तस्स गुणाणि 
सट्र्दारिआ अभिलसदि | 


चासबदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ख) अग्यडत्तं भत्तारं अभि- 
लसदि | [ प्रकाशम्‌ ] केण कारणेण 0 
चेटी--(ग) साणुकोसो त्ति । 


(क) अस्ति वत्सराज उदयनो नाम | तस्य गुणान्‌ भतृदारिकासिलपति | 
© » © ~ 

( ख ) आर्यपुत्रं भर्तारमभिलषति । केन कारणेन ? 

(ग) साज्क्रोश इति । 


आवन्तिकायाः प्रश्नस्योत्तरं दत्ते चेटी-अ्त्थीति । चत्सराजः चत्सानां राजा, 
“राजा5हःससिभ्यष्टच' इति टच्‌, चत्सनामकदेशस्याधिपतिरित्यर्थः । तर्य 
उद्यनस्येति यावत्‌, गुणान्‌ सोन्दर्यंदयादाक्षण्यादीन्‌ । उद्यन? इति सुग्रहीत- 
नामधेयस्य वत्सदेशाधिपतेगुणोषु लुब्धाउस्माक राजकुमारी तमेच भर्तारं कामयते । 
सद्‌ गुणरत्नाकरं श्रीमन्तमुदयनं चरीतुमिच्छुन्तीं पद्मावतीं चेटीमुखान्निशम्य 
चिन्तां नाटयति चित्ते चासवदत्ता--ञ्य्यडत्तं इति । आर्यपुत्रं मत्पतिं, भर्तारं 
पति, ग्राप्ुमिति शेषः, अभिलषति इच्छति, अर्थात्पद्मावती । किमियं पद्मावती 
मम प्रियं प्रणयिनसुदयनं स्वपतिं कर्तुमिच्छतोत्यर्थः । अत्रेदं वोद्धव्यम---“चिन्ता 
चेयं चासचदत्तायाः केवलं .सपल्नीप्राप्तिलूपा, न भिल पञ्चावत्यां सापत्न्यद्वेषमूलि- 
का । भ्ुर्विजयलाभलश्षणप्रधानकायेस्य संसिद्धौ-'पञ्चावत्येव कारणं भविष्यतीति 
वासवदत्तायाः कार्यगौरवमाकलयन्त्याश्चेतसि तद्विषये सापत्न्यद्वेषस्य लेशतोऽप्य- 
नुदयात? । मानसमेचेदं पूर्वोक्त गूढं विचिन्त्य स्त्रात्मस्वरूपगोपनं कुत्ती प्रच्छन्न- 


रूपा वासवदत्ता तदभिलळापकारणं ज्ञातुमिच्छन्ती प्रकटं प्रच्छति चेटोम--केण 
इति । केन कारणोन तस्य गुणानभिलषतीति प्रश्‍नः । को नाम तत्रोदयने विशिष्टो 


गुणो वर्तते, यः खलु पञ्माचत्यास्तत्राभिलाषे कारणं जातः । 'केन गुणेन पुनराक्षष्ट- 
चेता इय राजानसुदयन कामयत” इति प्रश्‍नाभिप्रायः । 
तमेवोदयनस्य पञ्चावत्यभिळषणीयं गुणमाह चेटी--साणुकोसो इति । 


ST TT 
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दासी--उदयन नामक वत्सदेश का राजा है । राजकुमारी उसके गुणो को चाहती है । 
वासव०-- स्वगत ) आर्यपुत्र को पति बनाना चाहती है! ( प्रकाश ) किस कारण से ? 
दासी--इसलिये कि वे दयाल हैं । 
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७२ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि । अअं 
वि जणो एव्वं उम्मादिदो । 
चेटो---(ख) भट्टिदारिए ! जदि सो राआ विरूबो भवे ९ 


( क ) जानामि जानामि | अयमपि जन एत्रमुन्मादितः । 
°c ~~ ८ र 
(ख ) भतृदारिके । यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? 


अनुकोशो दया, कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्तोशो$पि?' इत्यमरः, तेन सहितः 
द्यालुरित्यरथः, अर्थादुदयनः। उदयनो नाम राजा दयालुरस्तीत्येतदेव कारणं तत्र 
विद्यते प्रधानं पञ्चावत्याः श्रेमोत्पत्ती पत्यो हि दयालुत्वं पत्नीग्रेमसम्पादकम्‌ , 
तस्य च राज्ञो दयालुत्वेन प्रसिद्धिरस्तीति स एव पद्मावत्योचितं काम्यते चर इत्यर्थः । 
स्वानुभवगोचरं दयालुत्वलक्षणं पत्युगुगमभिनन्दन्ती मनस्याह वासवदत्ता 
जाणामि इति । भृशार्थे द्विरुक्तिरियम्‌ । पूववाक्याथः कर्म । स किलार्यघुत्रो दया- 
लुरस्तीति भुशमहं जानामीत्यर्थः । तस्य दयालुत्वं मया बहुशोऽनुभूतमिति भावः । 
अयर्माप । अयं -जनोऽपि, मल्लक्षणः अहमपीति यावत्‌, एवं तस्य सानुक्तोश- 
त्वेन कारणेन, उन्मादित उन्मत्ततां प्रापितः, उत्पूर्वाण्णिजन्ताम्मदेः -क्तः । सत्य- 
मिदमनयोच्यते चेठ्या । आत्मनो दयालुत्वगुणेनोन्माद्य मामहमपि तेनायपुत्रेण 
सरभसं प्रणयविवशीक्ताऽस्मीति भावः । 
_ अथ किलोदयनविषयाभिलाषदाढर्थं परीक्षिठुं पञ्मावतीं प्रति चेव्याः प्रश्नः-- 
भट्टिदारिष इति । विरूपः, विगतं विकृतं वा रूपं यस्य स रूपहीनः कुरूपो वा 
अद्शंनीय इति यावत्‌ । एतद्वाक्यानन्तरं “तर्हि किं करिष्यते’ इति योजनीयम्‌ । 
$प्रयि ! राजकुमारि | स भवत्याः प्रेमपात्रं राजा रूपहीनः कुरूपो वा चेत्स्यात्तर्हि 
भवत्या वरिष्यते न वा ? अत्र च दयालुतागुणवत्‌ वरगतं सौन्दयमप्यपेक्षणीयं 
भवति कन्यकाजनस्येति पञ्चावत्या चरणीयत्वेन निश्चितस्योदयनस्य स्वरूपविषये- 
ऽपि जिज्ञासितमासीद्‌ गूढं चेव्या। राजकुमार्याः पद्मावत्यास्तत्र किलोदयने 
हादिकाभिलाषदडतायाः परीक्षणीयत्वाच्चतुरतमायाश्चेट्याः पद्मावती प्रत्यनुयोगोऽयं 
युज्यत एच । | 


वासघ०--( मन हो मन ) हाँ, जानती हूँ । यह भी मनुष्य इस तरह उन्मत्त बनाया 
गया था । ५ 
दासी--राजकुमारी ! यदि वे राजा कुरूप हों, तो ! 


“A 
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_ द्वितीयोऽङ्कः । ७३ 


वासवदत्ता----(क) णहि. णहि । दंसणीओ एव | 
पद्मावती -- (ख) अय्ये ! कहं तुवं जाणासि १ 
वासवदत्ता---[ आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यउत्तपक्खवादेण अदि- 








( क ) नहि नहि | दर्शनीय एव । 
(ख ) आर्य ! कथं त्वं जानासि ९ 
(ग ) आयपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | किमिदानीं करि- 


चेस्या कृतं प्रश्‍नमसुं निशम्य सौन्दर्य रतिपतेः पत्युरदयनस्य स्वरूपसम्पदा 

पूर्ण परिचिता तत्सौन्दयंगुणाकृष्टेव वासवदत्ता तदोयं सौन्दर्यातिशयं निह्वोतुं तद्वि- 
षयवचनावेगं च रोद्वमपारयन्ती सुस्पष्टमाचट- णहि णहीति । निषेधे दाढ्य 
दशायितुं नहि नहीति द्विःप्रयोगः । अत्र च विरूप’ इत्याथः कर्ता, राजा तु 
प्रकृत एच । स खलु राजा विरूपो नास्ति, तत्र तु चंरूप्यशङ्का स्वप्नेऽपि न सम्भ- 
दतीत्यथः । विरूपता न चेत्साधारणरूपवत्ता स्यादित्याशङ्कायामाह- दँसणीओ 
इति । एवकारोऽत्राऽयोगव्यवच्छेदाय । नास्त्यत्र सौन्द्यस्याऽयोगः, प्रत्युत सवथा 


तस्य योगः ( सत्ता ) विद्यत इत्यरथः । चेरूप्याऽभाववान्‌ स॒ पुनर्दशेनीयः सुन्दरो 
नूनमिति भावः । 


आवन्तिकासूचितं तत्सौन्दर्यं श्रवणाभ्यां निपीय तृप्यन्त्यापि प्रियजनगदित- 
सरसचाक्यजातादतृप्तिमत्येव पद्मावत्या भूयः प्रियविषयकं किमपि प्रियं श्रवणगो- 
चरतां नेतुमुत्कण्ठितयाऽऽत्रन्तिकामुद्वि्य विधीयते प्रश्नः--अय्ये इति । आर्ये 
माननीय इति यावत्‌ , पूर्वचाक्याथः कर्म । अयि मान्ये ! श्रीमानुदयनः सवथा 
दर्शनीय एवेति कथमवगम्यते भवत्या १ अत्र क्रिल भवत्या चचने सत्यतासूचकं 
प्रमाणं वर्तते ! उत किमप्येवमेवेदमुच्यते तत्प्रशंसायामिति पद्मावत्युक्तेराशयः । 

श्रुत्वा च पद्मावत्या वचनमिदम्‌ , आर्यपुत्रस्वरूपपरिचयप्रदानेनात्मस्वरूपा- 
विष्करणं शङ्कमाना, चिन्तयत्येचं मनसि वासवदत्ता-अ्य्यडत्तत्यादि । आय- 
पुत्रस्य पत्युरुदनयस्येति यावत्‌ , पक्षपातः प्रेम तेन कारणीभूतेन, समुदाचारः कत- 
व्यमिति यावत्‌ । अतिक्रान्त उल्लङ्धितः । अहो ! आर्यपुत्रप्रेम्णो महिम्ना मयाद्य 


lll  .।'-_म--7+ 











वासव०--नहीं, नहीं । वे तो सुन्दर ही हैं । 
दासी--भार्ये ! तुम कैसे जानती हो ? 
वासच०--(स्वगत) आर्यपुत्र के पक्षपात से में अपना कतव्य भूल गई । अत्र क्या करूं? 
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७४ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते--- 


कन्दो समुदाआरो | किं दाणि करिस्सं ? होठु, दिठ्टं । [ प्रकाशम्‌ ] 
हला ! एव्वं उज्जइणीओ जणो मन्तेदि । 
पद्मावती--(क) जु्जइ । ण खु एसो उञ्जइणीढुल्लहो । 





ष्यामि ? भवतु, दृष्टम्‌ । हला ! एवस्ुुञ्ञयिनीयो जनो सन्त्रयते । 
( क ) युड्यते । न खल्वेष उड्जयिनीडुलेभः | सर्वजनमनोऽसिरामं 





स्वीयं कतेव्यं विस्मृतम्‌ , यत्किलेतत्स्वरूपसौन्दये प्रतिपाद्य तत्परिज्ञानमात्मनो 
दितम्‌ । आर्युत्रपरिज्ञानशङ्कोत्थापनयाऽनया च नूनं प्रकाशतां नीतमप्रकाशा- 
नीयमप्यात्मस्वरूपम्‌ । किमछुना विधेयम्‌ ? कर्थ किसु वा प्रदेयं प्रश्‍नल्येतस्योत्तरं 
पद्मावत्ये ? महृदनुचितं मयेतत्क्रतमार्यपुत्रस्वरूपपरिचयप्रदानं नामेति । इत्थं क्रिश्चि- 
द्वेचारानन्तरं प्रश्‍नस्योत्तरमुपलभ्याह--होदु इति । भवतु अस्तु, अर्थादाय- 
पुत्रपरिचयप्रदानम्‌, रध ज्ञातम्‌ । उत्तरमिति शेपः। आस्तां तावदिदं मया 
कृतमार्यघुत्रपरिचयप्रदानम्‌, न तत्र किमपि शङ्कनीयं मया । उत्तरं दास्यमानमि- 
दानीसुपलब्धम्‌ । इत्येवं मानसं विचायं तदेव प्रकाशमुत्तरं ब्रत--हलेति । उज्- 
यिनीयो जन उञ्जयिनीनिचासी लोकः, एवं पूर्वोक्तम्‌ , मन्त्रयते विचारयति, 
कथयतीति यावत । “मत्रि गुप्तभाषणे’ इति चोरादिकणिजन्तादात्मनेपदे  रूपमि- 
दम्‌ । सखि पञ्चावति ! यन्मयोक्तं राज्ञ उदयनस्य दशनीयत्वं, तत्किलोञ्ञयिनी- 
चासिनो जनाः कथयन्ति । श्रुत्वेवेदं मया निगदितम्‌ । सत्यं चेदं त्वया मन्तव्यम्‌ » 
यतो “न ह्यमूळा प्रसिद्धिरिति भावः । उज्जयिनीवासिनो जना दर्शनसौभाग्यंः 
प्राप्नुवन्त उदयनस्य राज्ञो दशनीयत्वं प्रख्यापयन्तीत्यहमपि तत्रत्या तदशनसौ- 
भाग्यं प्राप्तवती तस्य सौन्दर्य चचसा प्रकाशयामीत्यत्र कि नामाश्वय॑ सख्याः 
इत्येचं गूढमत्र ध्वनितं चतुरिम्णा चासवदत्तयाऽऽवन्तिकया । 

आवन्तिकयोक्तममुमर्थ समर्थयन्ती पद्मावत्याह--जुज्जद इति । युज्यते 
सम्भाव्यते, त्वदुत्त कतू । उञ्ञयिनोवासिनासुक्तिरियं सङ्गच्छत इत्यर्थः । तत्रापि 
पुनः कारणमाह--ण रु इति । 'एष उन्नयिनीदुलभो न खलु’ इत्यन्वयः! एष 
उद्यनलक्षणः, उज्जयिन्या दुलेभ उज्जयिनीदुलेमः न खलु अ्र्थात्सुलभः। उच्ज- 





अच्छा, उत्तर ध्यान में आगया । ( प्रकाश ) ऐसा उञ्जयिनी के लोग कहते हैं । 
पझा०--हो सकता है । यह उज्जेन के लिये असम्भव नहीं । सुन्दरता सव लोगों के 
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अजय ° NNN खख. 





द्वितीयोऽङ्कः | ७% 


सव्वजणमणोभिरामं खु सोभग्गं णाम | 


र [ ततः प्रविशति धात्री । ] 
धात्रो--(क) जेढ़ भट्टिदारिआ | भट्टिदारिए | दिण्णासि । 


ल अपनाना. 


खलु सोभाग्यं नाम | 
(क) जयतु भवदारिका | भवदारिके ! दत्तासि | 


यिनीपदेनात्र तद्वासिनो जना लक्ष्यन्ते । “सौभाग्यं नाम सवजनमनोऽभिरामं खलुः’ 
इति सम्बन्धः । सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌ , नामेति प्रसिद्धौ, सर्वेषां जनानां मनसोऽभिरामं ` 
सुन्दरमाकर्षक्रम्‌ , खलु चाक्यालक्कारे । श्रींमानुदयनो नाम दयालू राजा श्वशुराळयं 
गतः सर्वेरुजयिनीवासिभिदंशनभार्ग नीयत इत्यतस्तद्दशनसोभाग्यं प्राप्य तथा तस्य 
सौन्दर्यं शक्यते वर्णयितुम्‌ । प्रसिद्धं चेतत्‌, यत्‌- सौन्दर्यं बलादाकर्षतीव चेतः 
सर्चेषाम्‌ । अतो राजानसुदयनं दष्ट्वा तत्सौन्दर्याक्षटचेतसः सर्वं एव तत्रत्यास्तदीयं 
कासनीयकमलौक्रिक सर्वतः प्रशांसन्तीति सम्भवत्येतत्‌ । अत्र च-“आचन्तिकया त्वया 
कदाचिद्चलोकितचरेतदीयरामणीयकगुणावर्जितस्वान्तया कथ्यते चेदिदं तदपि नाती- 


चाश्चयक्र'मिति गूढमाकूतं पदूमावत्याः । 
इत्थ तावदनया मिथः सखीसंलापभङ्गया पदूमावत्याश्चेतस्युदयनविषयाभिलाष- 


विशेषमनिवाय गाढमुत्पाद्य साम्प्रतं तदीयवार्दानपरिसमाप्तिसूचनाभिप्रायेण धात्रीं 
प्रवेशयति कविः-तत इति। ततः उदयनप्राप्तिप्रवणपद्मावतीहृदयरुथंयपरीक्षणा- 
नन्तरम्‌, धात्री उपमाता, मातृवत्पालनं कुर्वती सेविकेत्यर्थः, 'थात्रो जनन्यामालक्री . 
वसुमत्युपमातृषु’ इति कोषः । इयं चात्र पद्मावत्या एवोपमाता बोद्धव्या । 

` अविश च धात्रीयं प्रस्तुतां तामेच पदूमावतीविवाहसम्वन्धनिष्पत्ति सूचयति-- 
जेदु इति । । भतृदारिका पद्मावती, जयतु सर्वोत्कर्षण वर्ततामित्याशीः । एषा च 
वृद्धया धात्र्या प्रयुक्ता युज्यत एव । चिरं जीवतु सौभाग्यवती नः स्वामिनः कन्या ` 
पद्मावतीत्यथः । तदेव जयस्य कारणं प्रकृतमाह--भडट्िदारिप इति । दत्ताऽसि 
दानविषयीकृताऽसि, परस्व जाताऽसीत्यथः । दान चात्र चाचव सम्भत्रति । चाग्दानं 
हि दातृप्रतिग्रहीत्रोः पररुपरेकवाक्यतापूर्वको वाङ्निश्चयः । राजकुमारि ! वाग्दानं 


~ आकर 








मन को हरने वाली होती है । हे 
( तब थाई प्रवेश करती है । ) 
धाई--राजकुमारी की जय हो । हे राजकुमारी ! तुम दी गई । 
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सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


6 
An 


घासवदत्ता- (क) अय्ये ! कस्स ? 
धात्री --(ख) वच्छराअस्स उदअणस्स | 


वासवदत्ता- (ग) अह छुसली सो राआ ? 





(क) आये ! कस्स ? 
( ख ) वत्सराजायोदयनाय । 
(ग ) अथ कुशली स राजा ? 


ते निश्ेत्तम्‌ , सञ्ञातपाणिग्रहणेवाऽधुना त्वं परकीया संत्रत्तेति भावः । 

अरथेतर्हि तद्विषयकमेव कञ्चन मिथः संलापप्रकारं धात्रीवासवदत्तयोदशंयति 
कविः। तत्र च घात्रीसुखान्निशम्य पद्मावत्या दानं, पूर्वतो विदितार्थाऽप्यविदतीव 
चासवदत्ता स्वभतुरात्मनि तादशं दढमनुरागं विचिन्त्य तदीयभार्यान्तरस्वीकरण- 
चिषये श्ृशं शङ्कमाना पृच्छति साकूतं घात्रीम्‌- यये इति । आर्ये’ इत्येषा च 
सम्बुद्धिः स्थान एव वासवदत्ताया वृद्धा मातृनिर्विशेषां धात्रीं प्रति । दत्तेति पूचे- 
तोऽनुवतेते, कस्मे किन्नामधेयाय पुरुषाय । अयि ! मान्ये ! पुरुषाय कस्मै इयं 
प्रतिपादिता पद्मावती, कस्तावदस्याः परिग्रहीता वरः ! पत्युरस्या नाम निर्देष्टव्यं 


भवत्या सुस्पष्टमिति प्रश्नाथः । 
उत्तरमाह धात्री - चच्छ्राञ्रस्स इति। 'वत्सराजाये'त्युदयनस्य विशेषण- 


सुदयनान्तरम्रतीतिव्यचच्छेदाय । वत्सदेशाधिपतय उदयनाय प्रतिपादितेयमिति 


तमेचोदयनमस्याः पति जानीहीत्यथः । 
पद्मावतीपतीभूतमुदयनं श्रुत्वा तत्कुशलं च्छति वासवदत्ता--अहछेति । 


अथशब्दः प्रशनाथः, 'मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्यष्वयो आथ’ इत्यमरः । कुशली 
कुशल्युक्तः, “अत इनिठनौ’ इतीन्‌। “सः इत्यनेन प्रान्तः म्रसिद्धक्च उदयनो 
गृह्यते । अपि कुशलं चतते राज्ञ उदयनस्य ? तत्कुशळत्रत्तान्तं जिज्ञासमानाये 
मह्यं तदिदं सुविशदं भवत्या निवेदनीयमिति भावः। अत्र किछ--“वत्सराजाय 
पद्मावती दत्तेति विषयस्यावगतौ चासवदत्तायास्तत्कुशळप्रश्‍्नस्य को वाऽचसर १ 
इत्येवं न शङ्कनीयम्‌ , असह्यतमां नूतनां विरहवेदनामनुभवतो भतुरस्वस्थभावस्य 


वासव०--आर्ये ! किसे ? 
धाई--वत्सराज उदयन को । 
वासव०-रवे राजा कुशल से.तो हैं ? 
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द्वितीयोऽङ्कः | ७७ 
धात्री---(क) कुसली सो आअदो । तस्स भट्टिदारिआ पडि- 
च्छिदा अ | 


वापवदत्ता--(ख) अश्चाहिदं । 
धात्री--(ग) किं एत्थ अच्चाहिदं ९ 





( क ) कुशली स आगतः । तस्य भतृदारिका प्रतीष्टा च । 
( ख ) अत्याहितम्‌ । 
( ग ) किमत्रात्याहितम्‌ ? 


भृशं सम्भावनया विरद्दावस्थायां तदीयं कुशलमसम्भावयन्त्यास्ताइशप्रश्नविधानस्य 
लब्धावसररुय प्रियतमाया चासवदत्तायास्तदानीमत्यन्तं युज्यमानत्वात्‌ । 

चासवदत्ताप्रनोत्तरगभं तदग्रिमत्रत्तान्तं निवेदयति धांत्री--कुसलीति ४६ 
आगत उपस्थितः, अ्र्थाद्राजभवनम्‌ । 'तस्ये'ति च सम्वन्धसामान्ये कत्रर्थाऽवि- 
वक्षायां षष्टी, तेनेत्यथः । अतोश स्वीकृता, अर्थाद्वाचेव । सकुशळावस्थायां विद्यमान 
उदयनो राजा समयेऽस्मिन्‌, राजभवन समायातः! आगत्य च सोऽयं चाचा दत्तां 
राजकुमारीं पद्मावतीं चाचा स्वीकृतवानित्यथः । कुशलिनाऽत्रागतेन राज्ञोद्यनेन 
चारदत्तायाः पञ्चावत्याः परिग्रहं कतुकामेन तत्स्वीकृतेवचनं दत्तमिति भावः । 

म्रियतमेनोदयनेन कृतं पत्न्यन्तरपरिभ्रहं निशम्य चित्ते समुद्भूतं प्रणयभाव- 
सुळभं शोक्रावेगं निरोद्धुमसमर्था, स्वविषये तदीयनिःस्नेहत्वसम्भावनया महदू 
भयमुपस्थितं शङ्कमाना सहसा वचनमुद्विरति वासवदत्ता-अच्चाहिदं इति । 
'प्रत्याहितं महद्‌ भयम्‌ , अत्याहितं महाभीति/रिति कोषः । महतो भयस्य स्थान- 
मिदं यत्किलोदयनस्य पञ्चावतीपरिग्रहोऽयम्‌ । सम्भावये, तदिदं महान्तमनथ 
जनयिष्यतीति भावः । 

कीदशं महाभयमिति तत्स्वरूपं एच्छति धात्री--कि इति । अत्र उदयनकृते 
पद्मावतीपरिप्रहे । उदयनेन यदियं पद्मावती परिगहीता, कि नामात्र चिषये मह- 











धाई--वे सकुशल आये । उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार भी कर छिया । 
वासव०--मद्दान्‌ अनर्थं । 
धाई--इसमें क्या अनर्थ हुआ? 
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' ७८ सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 


वासवद्त्ता--(क) ण हु किञ्चि | तह णाम सन्तप्पिअ उदा- 
सीणो होदि त्ति | 
धात्री-- (ख) अय्ये ? आअमप्पहाणाणि सुलहपय्यवत्थाणाणि 
महापुरुसहिअआणि होन्ति | 





(क ) न खलु किश्चित्‌ | तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति | 
( ख ) आय ! आगमप्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषह्ृद्‌- 
यानि भवन्ति । 


द्वय सम्भाव्यते भवत्या ! तदेतदधुना स्पष्टीकरणीयमिति धात्रीचचनर्याभिप्रायः । 

अणयरभसांडुक्तस्य चचसः सङ्गति दशयति चातुयण रहस्यगोपनं कर्तुकामा 
वासचदत्ता-ण हु इति । खल्त्रिति वाक्यालङ्कारे, अन्यदिति शेषः, अत्याहितं 
कतृ । तथा तेन प्रकारेण घ्रह्मचारिसूचितेन पूर्वोक्तेन 'ा ! प्रिये ! वासवदत्ते’ इत्यादि 
रूपेणोति यावत्‌ , नामेति चाक्याळङ्कतौ, सन्तप्य सन्तापं कृत्वा विळप्येत्यर्थः, 
उदासीनो विरक्तः स्नेहृशून्यः श्र्थाद्वासवदत्तायाम , भवति अभूत्‌ , भूतार्थे लट्‌ । 
अत्रोदयनः कर्ता । अन्यत्त महद्भयं किमपि नास्ति, एतदेव किल तद्वतते यद्राज्ञो 
दयनेन वासचदत्तया वियुक्तेन तदथ हा प्रिये, इत्यादि पूर्वं वहु चिळप्येदानीं पुनस्त- 
त्सचं विस्मृत्य नूतनां पल्लीं अतिशहता वासवदत्तायां नूनं स्नेहरहितेन सञ्जातमिति 
'विचार्यं तथोक्तं मयेति भावः । 

चासवद्त्तया सम्भावितमत्याहितं निपेधन्ती वचनं मरयुङ्क्ते घात्री-य्ये 
इति । “आगमग्रधानानि महापुरुषद्ृदयानि सुलभपर्यवस्थानानि भवन्तीत्यन्वयः । 
आगमः अ्रधान मुख्यो येषु तान्यागमम्रधानानि, आगमप देनात्रोऽऽगमोपदेशो गह्यते 
आगमश्च शास्त्रम्‌ । महापुरुषहृदयानि महात्मनामुदारप्रकृतीनां चेतांसि, सुलंमं 
सुसम्भवं सुकरमिति यावत पर्यवस्थानं विकारपरित्यागद्वारा स्वरूपेणावस्थितिर्येषां 
तानि सुलभपर्यवस्थानानि, भवन्ति जायन्ते । अयि ! मान्ये | आवन्तिके | महा- 
, त्मनां चतःखु शाक्नोपदेशः स्थानं लभते, अतः समयमहिम्ना विकृतमानसा यत- 

वासवं०--और कुछ नहीं । वेसे दुखी होकर ( वासवदत्ता में ) उदासीन हो गये । 

धाई--बड़े लोगों के हृदय शास्त्रों के ( उपदेशों ) की ओर झुके होने से सहज ही 
अपनी प्रकृति पर आजाते हैं । 
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द्वितीयोऽङ्क | ७६ 


वासवदत्ता---(क) अय्ये | सअ एव्व तेण वरिदा ? 
धात्री--ख) णहि. णहि | अण्णप्पओअणेण इह आअदस्स 
अभिजणविछचज्ञणत्रओरूबं॑ पेक्खिअ सञ्जं एव्त्र महाराएण दिण्णा | 


( क ) आय ! स्वयमेव तेन वरिता ? 
(ख ) नहि नहि । अन्यप्रयोजनेनेहागतस्याऽभिजनविज्ञानबयोरूपं 
हृष्टा स्वयमेव महाराजेन दत्ता | 





किश्वित्कुवन्तोषपि ते शासतरोपदिषमानसिकविवेकवलेन स्वीयां पूर्वो प्रकृति न कदापि 
त्यजन्तीति वाक्यार्थः । अयमाशयः-- महानुभावः श्रीमानुदयनः कार्यविशेषेण पद्मा- 
चत्याः अ्रतिग्रहं कृतवानपि वासवदत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम जातु विस्मरिष्यति । 
अङ्गीकृतपरिपालनं हि महात्मनां प्रकृतिरेव । अतो नूतनोऽयमारोपितः पद्मावती- 
चिषयकः स्नेहभावस्तस्य राज्ञो हृदयेऽनुस्यूतचरं वासवदत्ताविषयक रतिभाव॑ कथः 
मप्यपाकतु न ताचत्प्रभविष्यतीति । 

इत्थं धात्र्या वचनेन भतुनिःस्नेहत्वसम्भावनायां शिथिलितायामपि स्वविषये 
युनरुतदीयप्रेमदाढ्थं परीक्षितुकामा प्रच्छति धात्रीं. वासवदत्ता--अय्ये इति । 
चरिता आप्त॒मिश, ईप्सार्थकाचौरादिकाद्‌ चरधातोः कप्रत्यये त्रीत्वाद्टाप्‌ । अयि ! 
पूज्ये ! श्रीमानुदयनः स्वत एव तां पद्मावती प्राप्तमेच्छत्किमिति प्रश्नार्थः । पद्मावती- 
गतचेता यदि स मत्प्रियो राजानं तां प्रार्थितवांस्तहि पूर्वोक्ता मम तद्विषयिणी शङ्का 
नूनं तदवस्थेवेति मनोगतमाकूतं प्रश्नऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः । 

उत्तरयति चासवदत्तायाः प्रश्‍न धात्री--णहीति । अत्र च पूर्चोक्त निषि- 
ध्यते, द्वौ नञौ पूर्वोक्ताथेस्य सर्वंथाऽभाचं द्योतयतः । उदयनः स्वयं पद्मावती 
ग्राप्तु नेवेच्छदित्यर्थः। तर्हि कथं तस्य तत्प्रप्तिरित्यशङ्कय “तस्य तत्माप्तीच्छा 
न स्वतः, किन्तु परत’ इत्याह-अण्णष्प्रो्णेणेति । अ्रन्यप्रयोजनेन कार- 


णान्तरेण, इह राजभ३ने, अभिजनविज्ञानवयोरूपम्‌, अभिजनश्च विज्ञान च चयश्च 
रूपं चेति समाहारद्दन्हे क्लीवत्वमेकत्वं च, अभिजनः कुलम्‌ , ` 'सन्ततिर्गोत्रजनन- 
कुलान्यभिजनान्वयौ' इति कोषः, विज्ञानं वीणावादनादिविषयक विशिष्टं ज्ञानम्‌ , 


वासव०--आर्ये ! क्या स्वयं ही उन्होंने वरण किया ? 
धाई--नहीं नहीं । दूसरे काम से यहाँ आये हुए उनके कुळ, ज्ञान, वय और रूप को 
देखकर महाराज ने स्वयं ही उन्हें दे दिया । 
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८० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


वासवदत्ता---[ आत्मगतम्‌ ] (क) एव्वं ! अणवरद्धो दाणि 
एत्थ अय्यउत्तो । 
[ घ्रचिश्यापरा ] 


( क ) एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानीमत्रायपुत्र 


चयो नूतन युवावस्थेति यावत्‌ , रूपं सौन्द्यम्‌ । महाराजेन दशकनामधेयेन राज्ञा । 
केनापि कारणेन सम्प्रति राजभवन प्राप्तस्य राज्ञ उदयनस्य कुळीनतां कलाकोशलं 
यौवन सुन्द्रतां च प्रत्यक्षं निरूप्य महाराजो दशंकः किल स्वात्मभगिनीं पञ्चा- 
वतीं तेनाऽप्रार्थितामपि तस्मा उदयनाय चरग्ुणसम्पन्नाय चराय स्वयं सादरं 


प्रतिपादितवानिति भावः । 
धात्र्या ्रतिपादितमेतारश' स्वभतुः पद्मावती प्राप्तेः प्रकारमवगत्य तां तद्विष- 


यिणीं मानसीं शङ्कामपाकुत्रीणा चित्तेऽभिधत्ते ससन्तोषं चासचदत्ता--षडचं इति । 
एवम्‌ इत्थम्‌ , एतारशः प्चावतीपरिप्रहप्रकार इति यावत्‌ | अतन्र पञ्मावतीपरि- 
ग्रहविषये, अनपराद्धः अक्ृतापराघो निर्दोष इत्यथः, कर्तरि क्तः । भर्तुः किल पद्माः 


वत्याः ग्राप्तेचिषये त्रत्तमेताइशं चत्तते। इत्थं सति समयेऽस्मिन्नप्राथनयेच स्वय- 
सुपगतां साक्षाल्लक्मीमिव. पञ्यावतीं प्रतिणहन्नायपुत्रो मत्म्रियोऽयं दोषभाजः 


नं नास्तीति न मया तत्र सषा स्वविषयकं निःस्नेहरौक्त्यं शङ्कनीयमिति भावः 

'कार्यविशेषापेक्षितया हि महत्तमाथसाधिकां पद्मावतीं पयंग्रहीदार्यपुत्रो न क्रिल 
कामनया । न च सम्भावनीयं मयाऽदो, यदेष तां प्रतिणुहन्‌ सहज मयि स्नेहा- 
नुवन्धं लघयिष्यति । सवेथेदं कार्यं प्रशंसनीयं . रियतमाभ्युदयाभिळाषिण्या मये’ति 


चासवदत्तात्मगतोक्ते रहस्यम्‌ । 
इत्थमेतावता प्रवन्धेन चाच्याथमहिम्ना पञ्चावत्या उदयनगतं सविशेषं रति- 


भावं प्रतिपाद्य व्यङ्गधमर्यादयोदयनस्यापि हृद्गतं पञ्चावतीचिषयकानुरागविशेषं 
संसूच्य परस्परं दम्पत्योरनयोर्चेतस्यलोकिकप्रेमबीजारोपणं कविना कृतम्‌ । एतेनं 
प्रकृतकायेसिद्धेः सूचनापि संत्रत्ता । 

इदानीं किलेतस्मिन्महनीयतमे वासवदत्तयाऽनुमते विवाहे पञ्चावत्याः कौतुक 
मङ्गलाचरणस्य लव्धावसरत्वं सूचयितुं तदर्थं च धात्रीं त्वरयितुमपरस्याश्चेय्याः 
प्रवेशमाह कविः-- प्रचिश्येति । अपरा चेटीत्य्थः । 


चासच०--( स्वगत ) ऐसा !, तो. इस विषय में आर्यपुत्र अव दोषी नहीं । 
(दूसरी दासी आकर ) 
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द्वितीयोऽङ्कः । = 


चेटो--(क) तुबरदु तुवरदु दाव अय्या | अज्ञ एव्त्र किल सोभणं 
णक्खत्तं | अञ्ज एव्व कोडुअसङ्गलं कादव्तं त्ति अझाणं सट्टिणी भणादि । 
चासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) जह जह तुवरदि, तह तह 
अन्धीकरेदि मे हिअअं । » 
(क) त्वरतां त्वरतां ताबदार्यी | अद्येव किल शोभनं नक्षत्रम्‌। 
अद्येव कोतुकमङ्गलं कतेव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति । 
( ख ) यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ । 


कृतप्रवेशा चेयं चेटी वूते--तुवरडु इति । "त्वरतां त्वरता/मिति त्वराऽति- 
शयद्योतनार्थी द्विरुक्तिः । तावद्वाक्यालङ्कतौ, आर्या ` धात्री । सम्भ्रतीतः प्रस्थातुं 
घात्र्या त्वराविशेषोऽवळम्ब्यतामित्यथेः । तदेव त्वराकरणस्य कारणमाह-डाञ्ञ 
एुञ्देति । किलेति निश्चये, कोतुकमङ्गलं विवाहमज्गलसूत्रवन्धनरूपं शुभकार्यम्‌ , 
भट्नी अकृताभिषेका दर्शकस्य राज्ञः पत्नी, देवी कृताभिषेकायामितरासु तु 
अट्टिनी'त्यमरः । भणति कथयति, आज्ञापयतीति यावत्‌ । नूनमद्यतन एव दिवसे 
मङ्गलकार्याचुकूलं सुन्दरं नक्षत्रं वतते । 'अस्मिक्षेच दिने ` पञ्चावत्याः करे चेवाहिंक- 
मङ्गलोचितं मङ्गलसूत्रं वन्धनीयमित्यतस्तदर्थं तत्र कोतुकागारे ( मङ्गलगृहे ) 
शीघ्रे प्रवेशनीया पझावतीत्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश  इत्यथः। "शुभं शीघ्र 
विधातव्यम्‌, श्रेयांसि च बहुविध्नानि भचन्तीति नयाचुसारेण पञ्चावतीविवाह- 


मङ्गलकार्यमिदानीं शीघ्रमनुष्ठातव्यम्‌ू, अदेव  दिनशुद्धिरिति मङ्गळकार्यानुकूलं 


दिनान्तरं नान्वेषणीयम्‌ , एष एव च ,मन्गसूत्रवन्धनौपयिकः समीचीनोऽचसर 
इति लमवेला यथा न विचलेत्तथा त्वरयतत्सम्पाद्नीर्यम्‌ , अतः श्रीमत्या पद्मा- 


चत्या सह विचाहमङ्ञळागारे शीघ्रसुपस्थातन्यं भचत्ये'ति राज्या आज्ञां सूचयन्त्या- 
श्चेय्या चचनस्याभिप्रायः। | | | 
अमुना हि चेटीवचनेन पद्माचतीविवाहसमयस्यासन्तमत्वं विचाये पुनरप्य- 
विवेकचशादिव सपत्नीभावससुचितं महामोहं नाटयति चित्ते चासवदत्ता-जहज- 
हेति । अत्र चेटी कर्त्री । अन्धीकरोति, अनन्घमन्घं करोतीत्यर्थे 'क्रभ्वस्तियोगे 


a a आम. 





fire 22320 2:55: of NR म. 
दासी--वस आप शीघ्रता करें । आज ही अच्छा नक्षत्र ( दिन ) है, आज ही मङ्गल- 
कार्यं ( सगुन ) करना होगा-ऐसा इमलोगों की स्वामिनी रानी कहती हैं । 
वासव०--( स्वगत ) जेसे जैसे यह त्वरा कर रद्दी है, वैसे वैसे मेरे हृदय को अन्धा 
( किंकतेव्यमूढ़ ) बना रही दै । 
६ स्व० 
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८२ सव्याख्ये:स्वप्ब्रासवद्त्त- 


धात्री--(क) .णदु एदु .भट्टिदारिआ । | 
[ निष्क्रान्ताः सवे । ] ] ह 
,द्वितीयो ऽङ्कः 


अथ तृतीयोव्डः!.| 

[ ततः प्रविशतिः विचिन्तयन्ती चासचद्‌त्ता । ] 

( क ) एत्वेलु भठ्ंदारिका। `` | 
सम्पद्यकतेरि च्वि' रिति च्विप्रत्ययः, “अस्य च्वा/वितीत्वम्‌ । .हदयं कमं । दयः 
स्यान्ध्यं च अज्ञानरूपम्‌, तेन च तत्र विवेकदर्शितायाः प्रतिरोधः सुलभ एव । 
यावद्यावदियं त्वरयति 'घात्रीं ` चेरी, ताचत्तावन्मदीयं हृदयमिदमज्ञानमयीं विचार- 
शून्यतादशां नयतीत्यथः। त्वरयन्त्याश्चेव्यां वचनान्मूढं मनो मेऽधुना प्रतिपत्ति- 
शून्यतां गाहतं इति भावः । पूर्व किल चासवदत्तया घात्रीवचनेन प्रियतमोदयन- 
विवाहसम्बन्धान्तरसम्भवं मानसं शङ्काकलङ्कमपनयन्त्या कथमपि हृदय समाहित- 
मासौद्विवेकमहिम्ना । इदानीं तु पुनरसावपरस्याश्चेव्या इद पदूसावतीविचाहमज्ग- 
लाचारणंत्वरास“्पादक वचनं निशम्य महामोहमयीं चिवेकाभावक्कतां विषण्ण/चस्थां 
प्रत्यपद्यतेत्यहो | सहजस्नेहरुय महिमा । 

चडीवचनात्पञ्चावतीं तत्र गन्तु प्रवतेयन्ती धात्री चचनमाह- एदु एडु इत । 
द्विइक्तिरियं गमनत्वरायामादरे चं । आगम्यतामागम्यतां राजङ्गमार्या मन्निर्दिष्टें 
नाध्वना गम्यतां कौतुकागारमित्यथः ।' . : ` | 

इत्थं पद्मावत्याः कौतुकागारगमनं .. प्रस्तुत्य तदनुसारं ` द्वितीयाङ्कसमाप्ति सूचकं 
रङ्गमञ्चात्सक्रलानां: निगमनं ' दशयति कविः--निष्क्रान्त। इति 

अङ्कसमाप्तिं सूचयति-द्वितीयोऽङ्क इति । | 

इति भ्रीस्वव्नवासवदत्तञ्याख्यायां प्रवोधिन्यां' द्वितोयो ऽङ्कः 

तुतीयाङ्कोपक्रमं प्रतिजानीते-अआयेति। अथ द्वितीयाङ्गसमाप्तेरनन्तरम्‌ , 
तृतीयाङ्कः उपक्रम्यत इति शेषः ॥. `.`: : 

. ततः प्रविशतीति ॥ इत्यमधुनाः सुन्दरतरसखीसंलापभंडग्या द्वितीयाङ्के सूचितं 





घाई--आओ), राजकुमारी ! आओः।' ।:' ' ,.. त 
| अग (सब लोगों का प्रस्थान.) राळ 
दूसरा: अङ्क, समाप्त ,। न 
( सोचती हुई वासवदत्ता आती है),  '. (` 


< a ` न है 
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तृतीयोऽङ्कः । . - ८्३े 


वासवद्त्ता--(क) विवाहामोद्सङ्कले अन्तेउरचउस्साले परित्त- 
'जिअ पदुभावदिं इह आअदक्षि पमदवणं | जाब दाणिं भाअधेअणि- 
च्चुत्तं दुःखं विणोदेमि | [ परिक्रम्य ] अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो 





( क ) विवाह्दामोदसङ्कुले अन्तःपुरचतुर्शाले परित्यज्य पद्मावती- 
मिहागतास्मि प्रमदवनम्‌ | यावदिदानीं भागघेयनिवृत्त दु:खं विनोद- 
यामि । अहो ! अत्याहितम्‌ | आर्येपुत्रोऽपि नाम परकीयः संबृत्तः | यावदू 





प्रियतमोदयनस्य विवाहसम्वन्ध पद्मावत्या समं निश्वितमवगत्य तद्धेतुकं चिन्ता- 
नुभाचं नाटयन्त्याः पञ्चावतीकोतुकमालिक्ागुम्फने नियोक्ष्यमाणाया. चासव दत्तायाः 
समुचित प्रवेशमाह कचिः । 

__ वासवदत्ताया मनोगतं वितकंमाह--चिचाहामोदेत्यादि । विवाहरुय पद्मा- 
वतीपरिणयस्य आमोद आनन्दो येषां ताढशेर्वान्ववजनेरिति यावत्‌ सङ्कुले परि- 
पूर्ण, अथवा विवाहामोदेन वान्धवजनाभिनीतेन पञ्मावतीपरिणयानन्देन सङ्कुले 
विवाहमहोत्सवशालिनीत्यर्थः । विवाहोत्सवानन्दसन्दोहमरनैर्वान्धचजनेः  परिपूर्ण- 
स्यान्तःषुरचतुःशाळस्येयमानन्दपूर्णत्वोक्तिरौपचारिकी वा बोद्धव्या । अत्र च पत्ते 
तत्रत्यानन्दोत्सवस्य सर्वेतो व्याप्तत्वं भूयस्त्वं च द्योत्येते.। विशेषणं चेदमन्तःषुर- 
चठुःशालश्य । चतुःशाल हि परल्पराभिमुखीनां शाळानां चतुष्टथेन संयुक्‍त सदन- 
सुच्यते । प्रमदवनश्व अन्तःपुरविहारोचितमुद्यानम्‌ । अन्तःपुरे पद्मावत्या अव- 
स्थानं तु चरागमनप्रतीश्षामूळक्रम्‌ । तत्र च वहुजनाकीर्णे चासवदत्तायाः प्रच्छन्न 
रूपाया अवरुथातुमनौचित्येन अ्मदचनप्रस्थानं युज्यते । भागंघेयगिशत्तम्‌ स्वीयदु- 
देवलब्धम्‌, दुःखम्‌ आयंषुत्रानवासिरूपम्‌ , विनोदयामि यावत्‌, अपनेष्यामीत्य- 
थः । “यावत्पुरानिपातयोलेट? इति :भविष्यदर्थे लट्‌ । विजने दुःखस्य लब्धप्रसर- 
तवात्तडुत्कण्ठाविनो देरिवात्मानं विनोदयिष्यामीत्यरथः। तामेव चिन्तां नाटयति 
परिक्रस्पेति । कतिचित्पदानि गत्वेत्यर्थः । अहो इत्याश्वर्य । अत्याहितं महाभीतिः 
महत्कष्टमिदम्‌ । तदेवाह-अय्यडत्तो इति । नामेति स्मरणे । परकीयः अन्यस्याः 





` वासव०--व्याह की खुशी से भरे हुए राजमहल के कोहबर में पद्मावती को छोड़कर में 
यहाँ आराम-बाग में आई हूँ । तो अब मेरे दुर्भाग्य से उपस्थित दुःख को कुछ भ्रान्त करू। 
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=४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


वि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा उघविसामि । [ उपविश्य ] घण्णा- 
खु चक्कवाअवहू, जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवइ । ण खु अहं पाणा 
णि परित्तजामि । अय्यडत्तं पेक्खामि त्ति एदिणा मणोरहेण जीवामि 
मन्दभाभा । 


'डपविशामि। धन्या खलु चक्रबाकवधूः, याऽन्योन्यविरहिता न जीवति । 
न खल्वहं . प्राणान्‌ परित्यजामि | आर्येपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन 
जीवामि मन्दभागा । 





er >> 


पञ्मावत्याः सम्वन्धी पतिरिति यावत्‌ , संत्रत्तः सञज्ञातः। मय्यनुरागवाहुल्यं 
वहतोऽप्यार्यपुत्रस्य पद्माचतीप्रियतमभावो मे महते विस्मयाय कष्टाय चेति भावः । 
पुनरपि चिन्तावेकल्यमेच द्शयति-उपविश्येति । कचित्प्रदेशे स्थितिं ऋत्वेत्यथः ॥ 
परिक्रमोपवेशौ वासवदत्ताया एकत्रानवर्थानेच्छामूलकं चिन्ताविशेषं सूचयतः । 
भ्रियवियोगिनीं जीवन्तीमात्मानं निन्दति--धण्णेति । धन्या अभिनन्दनीया, खलु. 
निक्षये, अन्योन्यविरहिता परस्परं वियुक्ता प्रियेण विनाकृतेत्यथः, न जीवति 
ग्राणांस्त्यक्तुं चेष्टत इति यावत्‌ । खलुस्त्वर्थे अहन्तु इत्यर्थः । ‘एकाकिनी चक्रवाकी 
जीवितुं नोत्सहमाना गून ग्रशंसनीया, अहन्तु ग्रियवियुक्तापि जीवन्ती निन्दनीया- 
स्मी'ति तियंगजातितोऽपि हीनामात्मानं मन्यते वासवदत्ता । जीवने कारणमाह-- 
अय्य उत्तं इति । पश्यामीति वर्तमानसामीप्ये भविष्यदर्थे लट्‌ । एतेनायपुत्रदश- 
22) सम्प्रति ग्राप्तावसरत्वं सूच्यते । मनोरथेन आशया । पद्मावतीविवाहप्रसङ्गेन 
समागत आर्यपुत्रो नूनं नयनगोचरतां गच्छेदित्याशातन्तुरेव प्रियवियोगदशायां 
वासवदत्ताया मम जीवनेऽवलम्बनमस्तीति भावः । वियोगे किल प्राणिनां प्रियजन- 
समाग्मप्रत्याशयेच किमपि समाश्वासनं भवति । तथा च मेघदूते-“आशावन्धः 
कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि’ इति । 
पद्मावतीपरि णयौपयिकीं मङ्गलख्रजं वासवदत्तया ( आवन्तिकया ) निर्मापयितुः 





( घूम कर ) हाय ? अनर्थ (गजब ) हुआ । आर्यपुत्र भी भला पराये होगये अच्छा, वेट! 
(बैठ कर ) चक धन्य है, जो एक दूसरे ( चकवा ) से विछुड़ते ही जीती नहीं रहती । में 
तो प्राणों को नहीं छो ड़ती । में अभागिन पति को फिर देखूँगी इस इच्छा से जीती जागती हू । 





CR reser TRIIE 2 TTR sot HO hy sc र्ग 


तृतीयोऽङ्कः | पर 


[ ततः प्रविशति पुष्पाणि ग्रहीत्वा चेटी । ] 
चेटो--(क) कहिं णु खु गदा अय्या आवन्तिआ ९ [ परिक्र- 
स्यावलोक्य ] अम्मो ! इझ्रं चिन्तासुएणहिआआ णीहारपडिहदचन्द- 
लेहा विअ अमण्डिदभद्दयं वेसं धारअन्दी पिअङ्कसिलापट्टर उवविठ्ठा | 


(क) क चु खलु गता आर्यांवन्तिका ? अम्मो ! इयं चिन्ताझून्य- 
हृद्या नीहारभ्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियङ्कु 
शिलापट्टके उपविष्टा | यावडुपसर्पांमि । आर्यं ! आवन्तिके ! 


सीहमानायाश्विरं तन्मार्मणं कुर्वत्या गहीतपुष्पायाश्चेय्याः प्रवेशमाह- ततः 
प्रविशतीति । 


चासवदत्तान्वेषणपरायणायाश्चेस्या मानसिकं वितर्कमाह- काहि णु इति । . 
आवन्तिका अचन्त्यां भवेत्यथः | “तत्र भवः? इत्यधिकारे 'काऱ्यादिभ्यष्ठजजिठौ? 
इत्यनेन काश्यादेराक्कतिगणत्वकल्पनया जिठम्रत्ययः, तस्येकादेशे ख््ीत्वाट्टाप । पूज्या 
आपवचन्तिका साम्प्रतं क्वास्तीति चेट्या वितकः । परिकम्यावलोक्य, किञ्चिद्‌ गत्वा 
अमदवनस्थां तां रष्ट्राह--आस्मो इति । विस्मयानन्दसुचकमव्ययमिदम्‌। तां 
सचिन्ताचस्थां दष्ट्वा विस्मयस्तत्प्राप्त्या च हृर्षेः । चिन्ताशन्यहृद्या, चिन्तया 
म्रियचिन्तनेन हेतुना शून्य ज्ञानशुन्यं किङ्कतेव्यमूढं हृदयं मनो यस्यास्तादशी, 
नीह्दारप्रतिहतचन्द्रलेखा, नीहारेण हिमेन प्रतिहता ताडिता रात्ता या चन्द्रलेखा 
चन्द्रकळा ताइशी, अमण्डितभद्रकम्‌ अलङ्कारद्दीनमपि सुन्दरम्‌ , भद्रकमिति स्वार्थ 
कः, स्वभावसुन्द्रमिति यावत्‌ , वेष स्वरूपं धारयन्ती विभ्राणा । उभयत्रोपमानोपमे- 
ययोरिदं विशेषणं योज्यम्‌ । प्रियङ्ुशिळापद्टके, प्रियङ्गोः फलिनीशक्षरुय तत्सम्ब- 
न्धिनि तदधःस्थे तत्समीपर्थे वा शिळापद्के विशालपाषाणखण्डे, उपविष्टा स्थिता, 
चरतत इति शेषः । सेयमावन्तिका विचारमम्मा तुहिनच्छन्नेन्दुकलेव स्वाभाविकं 
सौन्दर्यं वहन्ती फलिनीद्वक्षसम्बन्धिनि विशालपाषाणखण्डे स्थिता श्यत इति 

( दासी फूलों को लेकर आती है । ) पके 
दासी--आर्या अवन्ति--देशवाली कहाँ भला चली गई ? (घूमकर और देखकर ) 
अहो ! ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको भी भूलकर कुह्रे के पड़ने से चन्द्रमा की कला 
की भाँति फीकी मालम पड़ती हुई प्रियंयुलता के नीचे पत्थर की चोकी पर विना बनाये ही 
सुन्दर माळम होनेवाळे वेश को धारण किये हुए बैठी हैं । अच्छा, पास जाऊँ। ( पास 
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८६ सठ्याख्ये स्वप्रवासवदत्त- 


जाव उवसप्पामि । [ उपरूत्य ] अय्ये ! आवन्तिए ! को कालो, तुमं 
अण्णेसामि । 
वासवदत्ता--(क) किण्णिमित्तं ९ 
` चेटी--(ख) अह्यायं भट्टिणी भणादि-महाङुलप्पसूदा सिणिद्धा 
णिउणा त्ति इमं दाच कोठुअमालिञ्रं गुडु अय्या । 


कः कालः, त्वामन्विष्यासि । 
( क ) किन्निमित्तम्‌ ? 
(ख) अस्माकं भट्टिनी भणति-मदहाङुलप्रसूता सिग्धा निपुणेति 
इसां तावत्‌ कोतुकमालिकां गुम्फत्वायों । 
भावः । यावदुपसर्पामि तत्समीपं गच्छामि । उपस्र॒त्य समीपं गत्वा, वदतीति शेषः । 


किं तदित्याह-अय्ये इति । कः कालः कियान्‌ समयोऽतिकान्तः, त्वामन्तविष्यामि 
त्वदन्वेषणं करोमि । बहोः कालादन्विष्यन्ती साम्प्रतमत्र त्वां प्राप्तवत्यस्मि । अथवा 
सुचिरात्ते वार्ता कापि नाधिगता, देवयोगादधुना दर्शनं जातमिति भावः । 

चेरीवचनेऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः प्रश्‍नः-- किण्णिमित्तं इति । ममान्वेषणस्य 
कि प्रयोजनम्‌ ? केन कारणेनाहं स्ट्रतास्मि ? 

चेव्यत्तरयति--अह्माअं इति ।ˆ भट्टिनी अनभिषिक्ता स्वामिनी, दशंकस्य 
पन्नीति यावत्‌ । `देवी कृताभिषेकायामितरास तु भट्टिनी’ इत्यमरः, भणति कथय- 
ति । अस्मत्स्वामिन्या उक्तिरियं वच्यमारोत्यथः । 'अत्रारुमत्पदप्रयोगश्चेव्याः रुवा- 
मिन्यां भक्तिविशेषप्रदशानार्थः । ` तामेचोक्तिमाह-महाङुलेत्यादि । महाकुलप्र- 
सूता महति कुले प्रसूता उच्चे वंशे शहीतजन्मा. कुलीनेति यावत्‌ , 'स्रिग्धा ल्ेह- 
युक्ता, निपुणा तत्कायकुशला । आर्याया आवन्तिकाया ( वासवदत्ताया ) विशेष 
णानीमानि . तत्कर्तृकमालाग्रथनयोग्यताभिम्रायगर्भाणि। इति इत्युंक्तविशेषण विशिष्टः 
तया तद्योग्या, आर्या तत्रभवती, इमां हृदयस्थां भाविनीम्‌, तावदिति वाक्या- 





OD NENA 
जाकर ) आर्ये आवन्तिके ? कितना समय बीता, में आपको ढूँढ़ रही हूँ । . 


वासव०--किसलिये १ | ¢ है 
.दासी--दृमारी मालकिन कहती है--आप बड़े कुल में उत्पन्न हुई हैं, स्नेह रखती छे 


और चतुर भी हैं, इसलिये आप इस सौद्दाग की माला को गूथ दें । 
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.. वत्तीयोडछ्ू:। ` : दड 


`। धासवदत्ता--(क) अह कस्स किल गुह्यिदव्वं ९ 

चेटी--(ख) 'अह्यायं भट्टिदारिआए | : : ` | 

बास वद्‌ त्ता--[ आत्मगतम्‌ं ] (ग) एदं पि मए कत्तव्वं आसी | 
अहो ! अकरुणा खु इस्सरा |`. ¡| ' .. | 


( क ) अथ कस्मे किल शुस्फितव्यम्‌ ९ 
( ख ) अस्माकं भट्दारिकाये | 
ग ),एतदपि सया केतव्यमासीत्‌ | अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वराः । 


ऽलङ्कारे,; कौतुकमालिकां सौभाग्यसूचिकां मङ्गलस्रजं, गुम्फतु ग्रथ्नातु । प्राथेनायां 
लोटू । कुलीनया स्नेहशालिन्या कुशलया च अवत्या मज्गलमालिका सम्यग प्रथितुं 
शक्येत्यतः सेयं ग्रथनीयेति तात्पर्यम्‌ । . चेव्यादीनां, परिचारिकाणां स्वामिन्यपि सा 


सन्निधौ स्थापितांमथिभगिन्तीमावन्तिकां सगौरवमेत्रः पश्यतीति तद्वचने साधारणतया 
भणती?ति प्रयुक्तं न ताचदुपदिशतीति । 


ततः एच्छति च्रासवदत्ता-ञ्हेति । . अथशब्दः प्श्नाथेः । “मङ्गलानन्तरा-. 
रम्भप्रश्नकात्हन्येष्वयो अथ” इति कोषः। किलेति वाक्यसौन्दये । गुम्फितव्यम्‌ । 
्रथनीयम्‌ । सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ । कस्य कृते मालिकेय प्रर्थनीया मया 2 ` 
उत्तरं दत्ते चेटी-अह्माञ्च इति । 'भतृदारिकाये राजकुमाय पद्मावत्य । तादर्थ्ये 
चतुर्थी । अस्मदीयपञ्मावत्यर्थं कौतुकमालिकामिमां अथ्नातु भवतीत्यर्थः | अस्माक-. 
मिति पद्‌ पूच॑वदात्मनोः भक्तिविशेषं द्योतयितुं पद्मावत्यां स्नेहवाहुल्यं वहन्तीं वासव- 
दत्तामपि सडप्रहीतु प्रायुज्यत चतुरया चेय्या । 
श्रुत्वेद वासवदत्ता मनसि कुरुते विचारम्‌ आत्मगतमित्यादिना । एतदपि. 
पूर्वोक्त मालाप्रथनमपि, मया मद्द्वारा, कतव्यम्‌ सम्पादनीयमासीत्‌ १ अहमेवा- 
स्मिन्‌ नियुक्ता मालाप्रथनकमणि १ यत्र ममास्ति प्रणयः, स प्रियो. भवति देवादय . 
पद्मावत्या इति तदौपयिकमिदं कार्यं कथं नाम कतुं पारणीयं मयेत्याशयः। अहो 
इति खेदे । अकरुणाः निर्दयाः, खलु 'निश्चयेन, ईश्वरा देवाः समर्था लोका वा। मया- - 
[सव०--किसके लिय गूथी जाय ? | 
दासी--दमारी राजकुमारी के लिये। , , .. ;,, . 
चासव०--( स्वगत ) यह भी मेरे द्वारा करना था ? आह ! देवता;या समर्थ लोग भी 
निश्चय ही निदंयी हैं । ' 98% VDI 
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प्प सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते— 


चेटो--(क) अय्ये ! मा दाणिं अण्णं चिन्तिअ | एसो जामा- 
दुओ सणिभूमीए ह्वाअदि । सिग्घं दाव गुह्मदु अय्या | 

घासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) ण सकक्‍कुणोमि अण्णं चि- 
न्तेढुं | [ प्रकाश्‌ ] हला ! किं दिट्रो जामाहुओ ? 


(क ) आये ! मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा । एष जामाता भणिभूम्यां 
स्नायति | शीघ्र तावद्‌ गुम्फत्वायों । 

( खं ) न शक्कोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । हला ! किं छो जासाता ? 
ऽनभिलषणीयमिदं वस्तु मत्करेण सम्पादयितुं समर्था देवाहतद्धिकारिणो नरा वा 
मयि नूनं निदयतां दशयन्ति, समर्थानां कृते किमशक्यम्‌ १ सवं ते कतुमहेन्तीति भावः ! 

आवन्तिकां किमप्यन्तश्चिन्तयन्तीमभिलक्य चेटी ब्रूते--अय्ग्रे इति । इदानीं 
समुपस्थितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयित्वा विषयान्तरं न विचारणी- 

म । मङ्गळक्रार्यावसरे त्रिचारान्तरमङ्गृत्वा तदेव शीघ्र निष्पादनीयमिदानीं सवत्ये- 
'यथेः । 'मा चिन्तयित्वा’ इत्यत्र मायोगे त्वाप्रत्ययस्ठु 'अलंखल्त्रोः प्रतिगेवयोः माचा 
क्त्वा? इति सूत्रे अलंखल्वोरुपळक्षणाथ ऋत्वक्रल्पनया कथचित्साव्यः । वस्तुतस्तु 
महाकवयः कुत्रचित्क्िंमपि यवेच्छं प्रयुज्ञानाः योगविषये स्वतन्त्रतात्मनः ख्यापयन्तो 
निरङ्कशत्वं स्वकीय व्यज्जयन्तितमाम्‌ । एष समीपस्थः, जामाता वरः, मणिभूमौ 
मंणिमयण्हे मंणिमयवेदिक्रायां वा, स्नायति त्रानं करोति, “णे शौचे’ इति भौवादि- 
कस्येद रूपम्‌ । तावद्वाक्यालङ्कारे । विचारान्तरानुष्ठानस्य नायं समयः । मप्नलल्लान- 
माचरत्यधुना जामाता । सुनानानन्तरमेव हि मङ्गलमालिक़ा घारणोया वरेण .। अतः 
स्वरमेव सां ग्रथ्यतां भवत्येति तात्पर्याथेः 

आत्मगतमित्यादिना “दुवेवादरसराभावाचेदानीं विचारान्तरं कती न पार- 
याम्यहं तप स्विनी'त्यात्मनि गूढार्थ विचायं पुनः स्वभतृविषयकर वृत्त श्रोतुमुत्कण्ठमाना 
प्रकरार्थे ब्रते वासवदत्ता--इळेति । चेव्या समं विंखम्भालापं कतुकामया प्रियप्रतृत्ति 
जिज्ञासमानया वासवदत्तया चेटीयं सखीबुद्वथा हलेति सम्बोध्यते । कि इति । अपि 
नाम जामातुदशंन ते जातम्‌ ? 

दासी आर्ये ! इस समय दूसर न सोचें, ये दामाद मणिमय चोका पर नहा रहे हैं । 


इसलिये आप जल्दी गूँथ द । 
वासत्र०--स्व॒गत) दूसरा नहीं सोच सकती हूँ। (प्रकाश) अरी! क्या दामाद को देखा १ - 
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तृतीयोऽङ्कः । ८६ 


चेटों--(क) आंम, दिद्दो भट्टिदारिआए सिणेहेण अहां 
कोदूहलेण अ | 

वासबदतत्ता--(ख) कीदिसो जामादुओ ९ 

चेटी--(ग) अय्ये | भणामि दाव, ण ईरिसो दिट्टपुरुओ । 

बासवदत्ता--(घ) हला ! भणाहि भणाहि, किं दंसणीओ ? 


(क) आम्‌, दृष्टो भट्दारिकायाः स्नेहदेनास्माकं कोतूह्लेन च | 

( ख ) कीहदशो जामाता ? 

( ग ) आर्ये ! भणामि तावद्‌, नेशो दृष्टपूर्वः । 

(घ ) हला ! भण भण, किं दर्शनीयः ? 

आपम्ेति । आमेत्यव्ययं स्वीकृतौ । अन्यत्क्रिम्‌ ? राजकुमार्याः पद्मावत्याः 
स्नेहादश्मदीयकौतूहलाच जामातुदर्शनसौभाग्यं लब्धं मयेति चेव्य॒क्तिः। तदशने 
राजकुमार्यमरुमाकं स्नेह्ोऽस्मदीयतइशेनोत्कटाभिलाषश्चेत्युभयं कारणमित्यर्थः । 

प्रियतमस्वरूपं पूर्ण जानत्यपि चेरीमुखेन तद्वणनं श्रोतुमिच्छन्त्युत्कण्डातिशयेन 
चेटीं तत्स्वरूपं पृच्छति वासवदत्ता-कोदिसरो इति । सुरूपः कुछपो वा सः? 
कथय, तत्स्वरूपं कोशम्‌ ? 

आवन्तिकाकुतूहलोद्व्धेनांयोभयथापि सङ्गच्छमानमस्पष्टमाचट्े चेटी-अय्यें इति। 
अन्न वाक्यार्थः कम, तावच्छब्दो वाक्यालङ्कारे । दष्टपूर्वः पूर्व दष्टः, मयूरव्यंसकादि 
-त्वात्समासः । कथयाम्यहम्‌, एतञ्जामातृसदृशः पुरुषो न कुत्रापि पूर्तं रट्टोऽभूत्‌ । 
'अपूवेदर्शनः स नूनं जामाता चरतत इत्यभिप्रायः । 

'औत्सुक्‍्यंमात्मनो दशेयन्ती ततोऽभिघत्ते चासवदत्ता--हलेंति । भण भण” 
इति श्रवणत्वरया द्विरुक्तिः । दशनीयः द्रष्टं योग्यं, अर्थात्सुरूपः ? गूढमुक्तं स्वया । 
सुरूपः स कुरूपो चेत्यत्र न किमपि ते स्फुटीकरोति वचनम्‌ । स्फुटं कथय शोघ्रम्‌ , 
स किं सुन्दरः ? 

दासी--डाँ, राजकुमारा के स्नेह ओर अपने कोतुक से देखा । 
चासव०--रामाद कैसे हैं ? 

दासी--आर्ये ! कहती हूँ कि ऐसे दामाद कभी पहिले देखे ही नहीं । 
चासव०--अरी ! कहो कहो, क्या सुन्दर हैं ? 
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६० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


चेटी--(क) सक्कं भणिदु सरचावहीणो कामदेवो त्ति | 
वासवदत्ता--(ख) होदु एत्तअं । 

चेटो---(ग) किण्णिमित्तं वारेसि 0 

घासवदत्ता--- (घ) अजुत्तं परपुरुससद्धित्तणं सोदुम्‌ । 


( क ) शक्यं भणितुं शरचापहीन: कामदेव इति | 

( ख ) भवत्वेतावत्‌ । 

(ग ) किन्निमित्तं बारयसि ? ॒ 

( घ ) अयुक्तं परपुरुषसङ्कीतेनं श्रोतुम्‌ । 

आवन्तिकाप्रश्‍ने चेव्युत्तरं ददाति--सक्क इति । जामाता पूर्वंतोऽनुवतते । स 
किल जामाता पुष्पमयाभ्यां वाणकासुकाभ्यां विरहितः साक्षात्कामदेच इति 
कथयितुं शक्यते । कामदेचः किल ` वाणकामुंकाभ्भां समन्वितः श्रयते अयन्तु 
ताभ्यां विहीनोऽपि सौन्दर्यातिरेकात्तथात्वेनोपलच्यत इति भावः । रुवरूपेणावतीर्णः 
कामो वाणकासुको धत्ते, एतद्रूपेणावतीर्णस्तु न तथेति तात्पर्यम्‌ । भेदेऽपि न्यूनता- 
द्रूप्यपरूपकालच्कृतिरत्र । 

चेस्या वचनमिदं निशम्य प्रियतमस्वरूपं मूतमिव पश्यन्ती वियोगविकला तदु 
द्दीपकमधघिकं श्रोतुमनिच्छन्ती भ्रियप्रेम्णात्मानं विस्मृत्य वासवदत्ता ब्रते--होडु 
इति । भवतु अलमिति यावत्‌ , एतावत्‌ इयत्‌, चणनमिति शेषः । पर्याप्तमियत्‌ 
तत्स्वरूपचणेनम्‌ , नेतोऽधिकं किमपि वर्णय । | 

इत्थं निषेधन्तीमावन्तिकां एच्छति चेटी--किण्णिमित्तं इति । कि निमित्तं 
यस्यां वारणक्रियायामिति किन्निमित्तम्‌ । क्रियाविशेषणमिदम्‌ । जामातृविषयक वर्णन 
कुवंतीं मां किमथ निषेधसि ? किं तात्पर्य तन्निवारणस्यं ते ? 

रभसाडुक्तचरमात्मनोऽवस्थाविचारेण समर्थयन्ती चेव्या' वचनमुत्तरयति वा- 
सवद्त्त-अजञुत्तं इति । सङ्कीतनम्‌ वणनम्‌ । परपुरुषवर्णनं पति्रताभिर्नाक्ण- 





.दासी--विना धनुष और बण के कामदेव हँ--एंसा कहा जा सकता है । 
वासव०--इतना ही वस । 

दासी--यों मना करती हैं ? 

वासब०--पराये पुरुष का वर्णन सुनना ठीक नहीं । 
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तृतीयो5डूः । ६्£ 
चेटी--(क) तेण हि गुह्मदु अय्या सिग्घं | 
वासवद्त्ता--(ख) इअं गुह्मामि । आणेहि दाव | 
चेटी--(ग) गहङु अय्या । 
वासवदत्ता-[वजयित्वा विलोक्य] (घ) इमं दाव ओसहं किं णाम? 





(क ) तेन हि शुम्फत्वार्या शीघ्रम्‌ । 

, (ख ) इयं शुर्फामि । आनय तावत्‌ । 
(ग ) गह्णात्वायां । 
( घ ) इदं तावदौषधं किं नाम ? 





नीयमित्यतो यावच्छ्रुतं तावदेव पर्याप्तम्‌, नाधिकमन्यदहं किमपि श्रोतुमीहे । अतः 
एव त्वां निवारयामि । नान्यथा किमपि सम्भावयेति भावः । 

तेण होति । तेन हि नूनं तेन कारणेन, एवं चेत्तर्हीत्यथः । मालिकारूपं 
कम पूर्वतो$्नुस्रतम्‌ । यथेवं तर्हि वाढम्‌, न वदिष्यामि । मङ्गळमालिका परं भवत्या' 
सत्वरं गुम्फनीयेत्येचं क्रिल वदिष्याम्येवेत्यमि प्राय्वेटीचचनस्य । 

तत्कार्यं कतुमुयता चासवदत्ताह-इञ्रमिति । इयं गुम्फामी'त्यनेन गुम्फिः 
चुमहसुद्यतास्मीति सूचितम्‌ । “आनयेःत्यानयनक्रियायाः कम च पुष्पाद्युपकरण- 
रूप॑ प्रसङ्गानुरोधादूम्यम्‌ । तावत्पदं वाक्यमलङ्करोति । एषाहं मङ्गलस्रजं गुम्फितुः . 
सुद्यतास्मि । आनीयतां तदर्थ त्वया पुष्पाद्ुपकरण मित्यर्थः । 


इत्यं पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पादिसामम्रीसुपनयन्ती ब्रचीत्यावन्तिकाम्‌- 
गह्ददु इति । पुष्पादिसामध्रीयं गृह्यतां भवत्येत्यथः । शहणातु इत्युक्त्या तत्समपंणमार्थम्‌ १- 


चेस्या दत्तेषु पुष्पेषु पुष्पातिरिक्त किमपि वस्तु पश्यन्ती एच्छति चेटीमावः 
न्तिका-चजेयित्वेत्यादि । अत्रापि घुष्पोपकरणग्रहणं वासवदत्ताकतकमर्थाद्‌. 





~ 





दासी--ऐसा है, तो आप जल्दी गूँथ । 

चासव०--अच्छा, गूँथती हूँ । लाओ तो सही । 

दासी--आप ल । 

चासव०--( कुछ हराकर और देखकर ) यह ओषधि कोन सी है? 
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२ सठ्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


चेटी — (क) अविहचाकरणं णाम | 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) इदं बहुसो शुह्मिदव्वं मम 
fp पडुमावदीए अ | [ प्रकाशम्‌ ] इमं दात्र ओसहं किं णाम ९ 


( क) अविधवाकरणं नाम । 
(ख ) इदं बहुशो शुम्फितव्य मह्यं च पद्मावत्ये च । इदं तावदोषधं 
कि नाम ? 


गम्यम्‌ । वजयित्वा एथक्‌ कृत्वा अर्थात्पुष्पातिरिक्तं वस्तु । विलोक्य तन्निरीक्ष्य । 


इमं दाच इति । तावन्ञामपदे वाङ्यालङ्कारौ । पुष्पेषु निवेशितः कोऽयमोषधि- 
विशेष इति चाक्याथः। अत्र केचन 'वर्जयित्वे'त्येतस्य पुष्पभाजनात्पुष्पाणि 





“बहिनिःसायें/त्य्थ कुवन्ति । अत्र किल वजन विलोकनं च तस्येवाल्ति वस्तुनः, 


यस्य विषयेऽग्रिमः प्रशनः। एवं सति कश्चित्मदर्शितो$्थः स कथं नाम सङ्गतो भवे- 
दिति विज्ञेरेव निरूपणीयम्‌ । 

आवन्तिकाप्रश्‍्नेऽस्मिन्न्तरमाइ चेटी-अचिहचाकरणं णासेति । नाम- 
शब्दः प्रसिद्धौ । अविधवाकरणम्‌ , न विधवा अविधवेति ननूसमासः, ततः 
'अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । अऔषधमिदं स्रीणां सौभाग्यं सम्पादयतीति 
प्रसिद्धिः । अतः सौभाग्यसम्पादनमिदं गुम्फनीयमत्रेत्यर्थः । आत्मनः सौभाग्य- 
रक्षाये पत्युः प्रीतेः सम्पादनाय च मङ्गलमाल्ये वनस्पत्यादिकं किमपि गुम्फ- 
_-नीयमिति ख्रीणामाचारः । 

ईदशोपयोगिनस्तस्य वस्तुनो गुम्फनं चित्ते प्रशंसन्त्यावन्तिकाह-झत्म- 
'गतमिति । बहुशः अवश्यमित्यर्थः । मह्यम्‌ आत्मार्थम्‌ । यत इदं वस्तु सौभा- 
-ग्यसम्पत्त्या आवश्यकम्‌, ततः स्वार्थ प्मावत्यथ च मयेतद्गुम्फनमवश्यं करणीय- 
मत्रेति तात्पर्यम्‌ । सौभाग्यमूलकस्य प्रियतमजीवनस्य तावदात्मनोऽप्यभीष्टतया 
-तद्शुम्फनावश्यकत्वोक्तिरुचिता वासवदत्तायाः । मानसमिदं विचार्य तद्‌ गुम्फित्वा 
-तादशं वस्त्वन्तरं च ष्ट्वा प्रकटरूपेण घुनस्तद्विषये “किमिदमौषध!मिति पुनः 
"पृच्छति वासवदत्ता--इमं दाच इति । प्रागुक्तोऽथः । 

दासी--यद सोहाग बढानेवाली है । 

वासव०--( मन में) मेरे और पद्मावती के लिये यह अवश्य गुँथनी चाहिये । 
< प्रकाशा ) यह दूसरी कोन सी औषधि है १ 
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तृतीयोऽङ्कः । &३- 
चेटी--(क) सवत्तिमदणं णाम [ 
बासवद्त्ता--(ख) इदं ण गुह्मिदव्वं | 
चेटी--(ग) कीस ? 
बासवद्त्ता--(घ) उबरदा तस्य भय्या, तं णिप्पओअणं त्ति । 


(क ) सपन्नीसदेनं नाम । 
(ख) इदं न गुम्फितव्यम्‌ | 
(ग) कस्मात्‌ ? 
( घ ) उपरता तस्य भायो, तन्निष्प्रयोजनमिति । 


उत्तरं चेव्याः--सवत्तिमद्दरं इति । अत्रापि नामशब्दः प्रसिद्धथथः। 
सपत्नीमद्नम्‌, सपत्नी मद्यतेऽनेनेति पूर्ववत्करणे ल्युट्‌ ओऔषधमिदं सपत्नीं 
मदयति । सपत्नीमदमरदनेऽस्मिन्नौषधे सन्निवेशिते सति तद्धारयित्र्याः सम्भविष्यन्नपि 
सपत्नीद्वेषः किमपि कतु न प्रभवतीत्याशयः । 

पझावतीसपत्नीभविष्यन्त्या ममेतेन चस्तुना मदनं भविष्यतीति तदूगुम्फनं 
सहसा निषेधति वासवदत्ता-इद्‌ं णेति । सपत्नीमदमर्दनमिदमौषधं नात्र मयाः 
गुम्फितु युज्यते । 

तदनन्तरं चेव्याः प्रश्‍नः-- कीस इति । कस्मात्कारणादिदम्‌ ? एतस्या- 
ऽगुम्फने कि कारणम्‌ ? 

सहसोक्तेनेतेन वचसाऽऽत्मनः स्वरूपं प्रकटीकृतमिवाभिरक्ष्य पुनः स्वोक्तिं 
समर्थयन्त्या वासवदत्ताया उत्तरम्‌-डचरदेति। उपरता मृता, तस्य उदय- 
नस्य राज्ञः, भार्या वासवदत्ता, तदिति हेत्वथमव्ययम्‌, निर्गत प्रयोजनं यस्मा- 
तन्निष्प्रयोजनमिति बहुत्रीहिः । इदमौषघं कतृं पूवतोऽनुत्त्तम्‌ । उद्यनभूपतेः 
पत्न्या वासवदत्ताया मृत्युः सलज्लात इति सपत्न्या अभावादस्यौषघस्यात्र गुम्फने 
प्रयोजनं किमपि नास्तीति शब्दार्थः! 'वासवदत्ताग्नौ दग्घे!ति प्रथमाइुकथा- 

दासी--सौत के मद को चूर करनेवाली । 

वासव०--यह्‌ न गूँथी जायगी । 

दासी--क्र्यों ? 

वासव ०--उनकी स्त्री मर गई, इसलिये यह व्यर्थै है। 
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8 सव्याख्ये स्वप्नत्रनासवद्त्ते-- 


[ प्रविश्यापरा ] | 
चेटी---(क) तुबरदु. तुवरदु अय्या । एसो जामादुओ अविह- 
वाहि अव्भन्तरचडर्सालं पवेसीअदिं | ( 
चासवदत्ता--(ख) अइ ! वदासि, गहन एदं | 





( क ) त्वरतां त्वरतामायाों । एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्तरचलु- 
-श्शालं प्रवेश्यते । 

( ख ) अयि ! वदामि, गृहाणेतत्‌ | 
'सम्वद्धां कार्यविशेषसम्भावितां लोकप्रसिद्धिमनुरूत्योक्तिरियं वासवदत्तायाः । एत-_ 
दौषधस्याऽग्ुम्फने वासवदत्ताया मानसं तात्पर्य त्वेतदेव-यदिदमौषधमत्र गुम्फितं 
मां मर्दयेत्‌, तेनाहं हतप्रभा भवेयम्‌ । 

मङ्गलस्रङनिष्पत्तये गतां प्रथमां चेटीं विलम्बं कुवंतीं चिचाय तां त्वरयितु 
'द्वितीयस्याश्चेस्याः प्रवेशमाह--प्रचिश्यापरेति । 

तदुक्तिमाह--तुवरदु इति । 'त्त्ररतां त्वरताम्‌’ इति भूशार्थ द्विरक्तिः । 
'्रायया भवत्या विवाहमङ्गलखजो गुम्फनेऽत्यन्तं शीघ्रता कतेव्या । कथमिति चेदा- 
ह-- एसी इति । अविधवाभिः सौभाग्यवतीभिः, अभ्यन्तरचतुःशालम्‌ , अभ्यन्त- 
रेऽन्तःप्रुरे चतुःशालम्‌ , अन्तःपुरस्थ विवाहग्रहमिति यावत्‌ । सुवासिन्यो जामा- 
तरमेनं विवाहणृहं प्रवेशयन्ति । अस्याः खरजः साम्प्रतमेवाचश्यकता वतते । अत 
एषा सत्वरमेच पूर्यंतामिति. भावः। ` | 

त्वरमाणाया द्वितीय चेस्या चचनमिद निशम्य खर्गुम्फनं पूरितवत्या चासवद- 
ताया उक्तिरियम्‌-आइ इति । अयीति कोमलामन्त्रणे, द्वितीयचेव्याः . सम्बोघन- 
मिदम्‌ । चदामि कथयामि, ग्रहीठुमिति शेषः । एतदिति सामान्ये नपुंसकम्‌, कौतुक- 
खजमित्यर्थः । कथयाम्यहं प्रहीतुमिमाम्‌ , णह्यतामियं खक्‌ । मत्कार्य पूर्णम्‌, मत्क- 
दको विलम्बो नास्तीत्यथः । एतद्नन्तरं चेटीहर्ते तस्याः स्रजः समर्पणं 'वासवद- 
'त्ताकतृकमर्था दू गम्यम्‌ । 





(दूसरी दासी का आना): .. ' 
दू०दासी-जल्दी करें, जल्दी । ये दामाद सुद्दागिनों द्वारा कोहवर में लाये जा रहे हैं । 
चासव०--अरी ! कद्ती हूँ कि यहद ले । 
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तृतीयोऽङ्कः |. . ६४ 
चेटी--(क) सोहणं । अय्ये ! गच्छामि दाव अहं | 
[ उभे निष्क्रान्ते । ] 


वासवद्त्ता- (ख) गदा एसा । अहो ! अच्चाहिदं | अय्य- 
उत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो | अविदा ! सय्याए मम दुक्खं विणो- 
देमि, जदि णिइं लभामि | 





(क ) शोभनम्‌ । आर्ये ! गच्छामि तावदहम्‌ । 


(ख ) गतेपा । अहो ! अत्याहितम्‌ । आरयपुत्रोऽपि नाम परकीयः 
संबृत्तः। अविदा ! शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे | 





तां मङ्गलस्जं गद्दौत्वा .तत्छन्दरतां प्रशंसन्ती ततो जिगमिषन्ती द्वितीय- 
चेव्याइ-स्रोहणं इति । शुम्फनं मङ्गल्रजं वोद्दिय सामान्यतः “शोभन' मिति 
नपुंसकपदप्रयोगः । तावदिति वाक्यसौन्दये। सुन्दरमिदम्‌, भवत्या युम्फितेयं 
सढ मनोहारिणी । साम्प्रतं गम्यते मया । इत्युक्त्वा प्रथमया चेव्या सह निगता । 
“उसे निष्क्रान्ते’ इत्यनेन . द्वयोश्चेट्योर्निगमनं सूचितम्‌ । वासवदत्तायास्दु 
अच्छन्नरूपायास्तत्र विवाह्दोत्सवे जनसंमर्दे गन्तुमनौचित्यात्तन्नोक्तम्‌ । 

दयोश्वेम्योगमनानन्तरं वासवदत्ता मनसा समं . भाषते--गद्र इति । एषा 
चेटी अथवा माला । “अहो ! अत्याहितम्‌, आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः 
इत्यस्यार्थः प्रागुक्तः । “अवि दा’ इति विषादसूचकमव्ययम्‌ । मम, स्वीयमित्यर्थः । 
“विनोदयामि ळमे’ इति वतमानसामीप्ये भविष्यति लटौ | विनोदन दूरीकरणम्‌ । 
'विवाहमङ्गळत्नजं गहीत्वा चेरी गतवती । अधुना पञ्चावत्या विवाहो भविष्यति । 
हन्त ! कष्टम्‌, आर्यपुत्रो मयि प्रीतिमानपि साम्प्रतं पञ्चाचतीप्रिः सज्ञातः। कथं 
नाम कष्टमिदं सहिष्ये 2 शय्यामधिशय्य स्वकीयं कष्टमिदमपनेष्यामि, यदि द्‌वा- 





दासी—आयें ! यह तो बहुत सुन्दर गूँथी गयी । अब में जाती हूँ । 
( दोनों दासियां चली गई । ) 
चासब०--यह गई । क्या ही अनर्थ है । आर्यपुत्र ( पति ) भी पराये हुए । हाय ! 


के 
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६६ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्त- 


[ निष्कान्ता । ] 
. तृतीयोऽङ्कः । 
अथ चतुर्थोऽङ्कः । 
[ ततः प्रविशति विदूषकः । ] 
विदूषकः--[ सहषेम्‌ ] (क) भो ! दिट्टिआ. तन्तद्दोदो वच्छ- 


(क) भोः ! दिष्टया तत्रभवतो वत्सर।जस्याभिप्रेतविवाहसङ्गलरम- 


न्निद्रामधिगमिष्यामि । दुःखापहन्त्री निद्रेव मे शरणम्‌ । परन्तु मन्ये सापि मत्कृते 
दुळभा? इति प्रलपन्ती वासवदत्ता निगता । 
पूर्वोक्त चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निगंमनमाह--निष्क्रान्ता इति । 
अङ्कसमा्ति दशयति तृतीयो-ऽङ्क इति । 
. इटिः श्रीस्चष्नचासचद्त्तव्याख्यायां प्रवोधिन्यां तृतीयोऽङ्गः । 


चतुर्थाङ्कप्रारम्भं प्रतिजानीती--अथ चतुर्थो-ऽङ्क इति । 
तृतीयेऽङ्ढे वत्सराजस्योदयनस्य पञ्चावतीविवाहसम्वन्धान्तरनिष्पत्ति सूचयित्वा 
चलुर्थेऽस्मिन्नङ्के परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं वासवदत्ताविषयकं प्रणयमप्यनुस्यूत- 
सुदयनस्य दशयिष्यंस्तदनुरूपां संवादभङ्गीं घंटयितुं सपरिवारपञ्चावत्युदयनप्रवेशं 
च सूचयितुमङ्कारम्भे चिदूषकचेटीप्रयोच्यमाणमवेशकसुखेन पूच विदूषकस्य प्रवेशं 
दशयति कविः--तत$ प्रविशतीति । 
विदूषको हि विचित्रवाग वसन्तादिपद्व्यपदेश्यो हास्यरसप्रधानः पात्रविशेषः । 
अयं च भोजनप्रियो ब्राह्मणो राज्ञः सुहृत्त्वेनेच सवत्र नाटकेपूपवण्यते । तथा च 
तज्ञक्षणं दूप णे--'कुसुमवसन्ताद्रम्रिवः कमवपुर्वेषभाषायेः । हास्यकरः कलह 
रतिविंदूबकः स्यात्‌ स्वकमज्ञः’ । निष्पन्ने च राज्ञो विवाहमङ्गले तत्सुहृदो विदूषक- 
स्यास्य हर्षा युज्यते। तमेव साम्प्रतमंदसीयं मानसोदूगारमाह--भो इति ॥ 
यदि नींद आजाती तो सेज ( पलंग ) पर मेरा दुख दूर हो जाता । | 
(जाती है।) 
तीसरा अङ्क समाप्त 
` (तब विदूषक आता है । ) 
विदू (दषं से) अजी महीराज उदयन के मनचाहे मङ्गलमय विवाह का शुभ समय 
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चतुर्थोऽङ्कः |. . &७ 


राअस्स अभिप्पेदविबाहमड्ठःलरमणिड्जो कालो दिद्दो । भो! को 
णाम एदं जाणादि--तादिसे वयं अणत्थसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 


fe ० क eS ae nae ge 
णीयः कालो हृष्टः | सो ! को नामेतज्जानाति--ताहशे वयमनथंसलिला- 


दिष्ट्या देवेन, तत्रभवतो मान्यस्य, राजत्तात्पूज्यत्ो क्तिरियम्‌ , वत्स- 
राजस्योदयनस्य, इदं च पदमभिप्रेतपदेन सह सम्बध्यते । अभिप्रेतविवाहमङ्गल- 
रमणोयः, अभिप्रेतमभी्ट यदू विवाहमङ्गलं पञ्चावतीपरिग्रहमहोत्सवस्तेन रमणीयः 
सुन्दरः, कालः अतीतः समयः, दष्टः साक्षात्कृतः, अरुमामिरिति शेषः । यत्र च 
सुहृदो राज्ञ उदयनस्याऽभिमतो विवाहोत्सवः समं पद्मावत्या संत्रत्तः, स किल 
सुन्दरः समयोऽस्माकं पुरो विधिवशादिदानीमुपस्थितोऽभूदित्यर्थः । पुरुपप्रयल्ना- 
ऽसाध्यस्य मन्नलकायस्येतस्य संसिद्धौ नियतमतर्किताऽघरितघरनापटुतमं देवमेव 
कारणं जातमिति भावः । तदेवास्य देवघटितत्वं र्कुटीकरोति-भो इति । नामेति 
चाक्यालङ्कारे। एतद्‌ वच्ष्यमाणम्‌ , जानातीति भूतार्थं लट्‌ । क एवं चिन्तितचानि- 
दम्‌ १ न कोऽपीत्यर्थः । किमिदमित्याह--तादिसे इति । तादृशे महृत्तमेऽति- 
भयङ्करे, अनथसलिळावते, अनर्थो राज्यापहारलक्षणं वत्सराजेनाऽनुभूयमानमनाह्दार- 
देहाऽसंस्कारादिलक्षणं च दुःखं स एव सलिलावर्तः अम्भोश्रमः तत्र । आवतंशब्दे- 
नेव सलिलभ्रमहपार्थऽगते पुनरत्र प्रयुक्तः सलिलशब्दः स्पष्टार्थः । 'ल्यादावर्तो- 
ऽम्भसां भ्रमः इत्यमरः। यत्र च मध्ये गर्तरूपे पतितो जनक्चक्राकारजलीयगतिवि- 
शेषाद्वाहितः परिश्रमन्नन्तर्नीयमानोऽतिकधाद्‌ वहिरुपेति, स॒ तावव्बलान्तःस्थानवि- 
शेष आवर्तपदेनोच्यते । प्रक्षिप्ता निपातिताः, चयं राज्ञा समन्विताः सवं एव राज- 
कीया इति यावत्‌ , उन्मङ्च्ष्यामः ततो बहिभेविष्यामः । “अनवक्लुप्त्यमर्ष॑यो रकिं- 
वृत्तेऽपि’ इत्यनेन असम्भावनार्थायामनवक्ळुपौ लुटः प्रयोगोऽयम्‌ । अपहृतराज्येन 
वासवदत्तावियोगविकलेन राज्ञा तत्समसुखदुःखेरस्माभिश्च साक्षात्परम्परया वा 
यन्नाम तारशं महत्कष्टमनुभूतं देवबलात्तस्मादुन्सुक्ता वयं भूयः पद्मावतीपरिग्रहैक- 
देतुकवर्णयिष्यमाणप्रासादवासादिसम्भवाऽनिर्वंचनीयसुखविशेषानुभूतिभाजन भवि- . 
ष्याम .इतीदं केन सम्मावितमासीत्‌. १ नियतमेतदचिन्तितोपनतं सवयेत्यर्थः । 





हमलोगों को बड़े ही सौभाग्य से देखने को मिला । कहो जी, कोन भला यह जानता था 
कि हमलोग वैसे (भयानक राज्यापहरणरूप) अनर्थकारी चक्कर में गिराये हुए भी फिर बाहर 
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ध्प सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


उस्मज्जिस्सांमो त्ति | इदाणिं पासादेसु वसीअदि, अन्देउरदिग्विआसु 
हाईअदि, पकिदिमउरसुउमाराणि सोदअखज्जआणि खज्जीअन्ति त्ति 
अणच्छरसंबासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि | एक्को खु सहन्तो 


वत प्रच्तिप्ताः पुनरुन्मङ्च्याम इति । इदानीं प्रासादेपूष्यते, अन्तःपुर- 
दीधिकासु स्नायते, प्रक्कतिसधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्ानि खाद्यन्त इत्य- 
नप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते । एकः खलु महान्‌ दोषः, 


देवमेवास्मान्‌ कष्टमयीं ताहशीं दशामचुभाव्य पुनः प्रमदमयीं तामिदानीमारोपया- 
मासेति भावार्थः । राज्ञा सममनुभूयमानं तदेव सुखं वर्णयति--इदाणिस्‌ इति । 
प्रासादेषु राजभवनेषु, हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजाम्‌? इत्यमरः, 
उष्यते निवासः करियते, चसतेः कर्मणि यकि कित््वात्सम्प्रसारणम्‌ । अन्तःपुरदी- 
घिकासु, अन्तःपुरं स्रीणां निवासस्थानं तस्य दीर्घिकासु वापीषु, “वापी तु दीघिका’ 
इति कोषः, स्नायते स्नानं क्रियते । एतेनास्य राज्ञः सुहृदः सचंत्राऽप्रतिहतगतित्व- 


मतिविश्वासारपदत्वं च व्यक्तीकृतम्‌ । प्रक्गतिमधुरसुकुमाराणि, प्रकृत्या स्व्भा- 
चेन न तु कृत्या मधुराणि मिष्टानि सुकुमाराणि झदुलानि च, स्वभावतो मिट्टे- 


मंदुभिश्व पदायर्निर्मितानीति यावत्‌ । मदुतया च चर्वण आयासो न भवतीति 
खाद्यपदार्थानां सोकुमार्यल्य वर्णनम्‌ । मोदकखाद्यानि, मोदका लड्डुकादयस्तद्रू- 
'पाणि खाद्यानि भोज्यवस्तूनि, खाद्यन्ते भुज्यन्ते । इति अतो हेतोः, अनप्सरःसंवा- 
सः, नास्ति अप्सरसां स्वर्चेश्यानां संवासः .सहवासो यत्रेत्येताइशः, उत्तरकुरुवासः, 
उत्तराः कुरवो नाम काचिद्‌ - देवभूमिः तत्र चासो5वस्थानम्‌ , मयेति स्वात्मनो 
निर्देशः, अनुभूयतेऽनुभवगोचरीक्रियते । स्वर्गीयाणि सुखान्यत्रोपलभ्यन्ते मया । 
किन्तु स्वर्गेडप्सरसो वसन्ति, अत्र च तासामभाव इत्येव ततो चेलक्षण्यमिति व्यति- 
रेकः। अहं किलास्मिन्‌ समये प्रियसुह्ृद्वत्सराजीयनूतनविवाहमङ्गलमहिन्ना प्रासाद 
चासान्तःपुरविह्दारमध्॒रमोजनोप चितप्रभूतदिव्यसुखसौभाग्यशाली नूनमिमां ` भूमिं 
स्वगमेच मन्ये किन्तु खिद्ये यदप्सरसामत्र साहचर्य नास्तीत्यर्थः । एतारृक्सु- 
खविशेषानुभवेऽप्यतिमात्रभोजनवशादात्मनो दुःखं दशयति पक्को इति । दोषो 
निकल आवेर्गे । इस समय तो राजमहलो में रहते हैं, जनानखाने (अन्तःपुर) की वावड़ियों 
में नहाते हैं, स्वभावतः मीठा और मुलायम लड़वा आदि खाने की चीजों को खा रहे हैं, 
इससे यद्दी जान पड़ता दे कि दम स्वर्गसुख का अनुभव कर रहे हैं । केवल यहाँ अप्सराओं 
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चहुोऽङ्कः । ` ६६ 


दोसो, मम आहारो सुट्ठु ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए गिदं 
ण लभामि। जह वादसोणिदं अभिदो बिअ बत्तदि त्ति पेक्खामि | भो! 
सुह णामअपरिभूदं अकल्लत्रत्तं च | 


ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शाय्यायां निद्रां न लसे । यथा 
चाचशोणितमभित इव वतत इति पश्यामि | भोः ! सुखं नामयपरिभूत- 
मकल्यवतं च | 


विकारः, समुत्पन्न इति शेषः सुष्टु सम्यक्‌, परिणमति परिपाकं गच्छति । सुध- 
च्छुद्नायाम्‌, अपीत्युपरिशयद्योजनीयमत्र, सु सुन्दरं - कोमल प्रच्छदनमास्तरणं 
यत्र तस्याम्‌ । प्रकर्षेण छद्यत आर्तीयतेऽनेनेति प्रच्छदनम्‌ , 'आघषाद्वे'ति णिजभाव- 
पक्षे छदि अपवारणे” इत्यतः करणे ल्युट्‌ । यथा येनेति यावत्‌, पूर्वोक्तेन हेतु- 
नेत्यर्थः, चातशोणितम्‌ , चातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ । यत्र हि वातरक्ते 
दूषिते सती अर्वप्नाहाराऽपरिपाकप्रभृतीन्‌ विकारानुद्भावयतः, स खलु वातरक्ताख्यो 
निगद्यते रोगः। अमितः समन्तत इव, इवशब्दो चाक्यसौन्द्ये, देहमभिव्याप्ये- 
त्यथः, वतते उपस्थितोऽस्ति। पश्यामि जानामि, इशिरत्र ज्ञानार्थः ' इह॒ ताव- 
देतर्हि मधुमनोहराऽऽह्वारसौभाग्यसमन्वितस्यापि गुरुतर एकोऽयं विकारः समुद्‌- 
भूतो वर्तते, यत्किक--“जीर्ण न जायतेऽन्नं कोमलशयनेऽपि नेति निद्रा मे! । 
्रतोऽहं मन्येऽधुना वातरफक्तव्याधिना समाक्रान्तोऽस्मीति । ईदृशावस्थाविशेषस्य 
षुनदुंःखात्मकत्वमेच द्रढयति--भो' इति । आमयपरिभूतम्‌, आमयेन रोगेण 
परिभूतमाक्रान्तं संसटटमिति यावत्‌, अकल्यवतेम्‌, कल्यचर्तः ` प्रातराशः “कलेवा” 
इत्यपश्रंशोन भाषायां प्रसिद्धं प्रातःकालिकं भोजनं, तन्नास्ति यत्रेत्येवम्भूतम्‌ , 
एताहृशविशेषणद्वयवि शिष्टं सुखं, न, सुखमिति शेषः । सुखमपि व्याधिसम्वन्धेन 
समन्वितमाहारपरिपाकाभावात्प्रातराशयोगविरहित सत्‌ सुखपदेन व्यचहायै नेव 
भवतीति भावः । युज्यते. तावद्‌जीर्णामयप्रस्तता ययेच्छ्मत्यघिकं सुज्ञानस्य भोजन- 


भट्टस्य विदूषकस्येषा । 
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का ही अभाव है । किन्तु एक बड़ा भारी दोप हे कि मुझे खाना अच्छीतरह नहीं पचता 
और कोमल गद्दी की सेज पर नींद भी नहीं आती । मानों वातरक्त को बीमारी मुझ में 
चारो ओर से आं समाई है। जो रोग से आक्रान्त हो ओर जिसमें कळेवा ( प्रातर्भोजन ) न 


(मिलता हो वह सुख, सुख नहीं माना जाता । 
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१०० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


[ ततः प्रविशति चेटी । ] 
चेरी--(क) कहिं णु खु गदो अय्यनसन्तओ ? [परिक्रस्यावलो- 
क्य] अयो ! एसो अय्यवसन्तओ | [ उपगम्य ] अय्य ! वसन्त! 
को कालो, तुमं अण्शेसामि । 
विदूषकः [ दृष्ट्या ] (ख) किंणिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ? 


( क ) कुत्र चु खलु गत आयेबसन्तकः ? अहो ! एप आर्येवसन्तकः। 
CQ ~ 
आये ! चसन्तक ! कः कालः, स्वामन्विष्यामि । 
( ख ) किन्निमित्तं भद्रे ! मामन्विष्यसि ? 


स्वामिन्या महाराजदशेकपत्न्या आज्ञया नूतनजामातू राज्ञः प्ररृत्तिमधिगन्तु- 
मिच्छन्त्यास्तदर्थं च राज्ञो मित्रं विदूषकमन्तिष्यन्त्याः साम्प्रतं चेट्याः प्रवेशमचुरूपं 
दशयति कविः--ततः प्रविशतीति । 

विदूषकदशेनोत्सुकतामात्मनः प्रकटीकरोति चेटी- कह्‌ खु खु इति। जुः 
खलु इति वाक्यपूरणाय । चसन्तक इति विदूषकर्याभिधानम्‌ , आर्यति तद्विशेषणं 
च पूजनीयजामातूमित्रस्य तस्यापि पूज्यत्व द्योतयितुम्‌ । श्रीमता विदूषकेण क्क 
गतं स्यात्‌? कर्थं कुत्र वा तस्योपलब्धिरभवेदिदानीम्‌ ? तदन्वेषणा्थमितस्ततः 
परिभ्रम्य कुत्रचन स्थाने च तं रष्वा हर्षोक्ति दरशयति--अह्यो इति । अयमत्र 
मान्यो वसन्तको वर्तते । समीपं गत्वा ब्रते--अय्येति । कः कालः कियान्‌ समयः, 
व्यतीत इति शेषः । चिरादहं तत्र भवतोऽन्वेषणे लम्नार्मीत्यथः । 

'आत्मानमन्विष्यन्तीं विलोक्य चेटीं तत्क्रारणं पृच्छति विदूषकः--किणि- 
मित्तम्‌ इति । कि निमित्तमर्यां क्रियायामिति किन्निमित्तम्‌, क्रियाविशेषणमिदम्‌। 
“श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याण’मिति कोषाद्भद्रशब्द्ः कल्याणवचनः, स चोपचारा- 
द्वत्यपि प्रयुज्यते, विशेष्यानुसारेण चात्र ज्रीत्वम्‌ । “भद्रमर्या’ इत्यर्थे अशंआदि- 
भ्योऽच्‌? इत्यनेनाऽशेआदेराक्कतिगणत्वेनाच्य्रत्यये वा ब्लियां भद्राशब्दः सिध्यति ॥ 








( तब दासी आती है । ) 
दासी--आये वसन्तक ( विदूषक ) कहाँ गये ? ( घूमकर ) अच्छा माननीय वसन्तक: 
ये हैं । ( पास पहुँच कर ) आर्य वसन्तक ! आपको ढूँढ़ते हुए मुझे कितनी देर हुई । 
विदू०--( देख कर ) भद्रे ! मुझे क्यों खोज रही हो? 
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चतुर्थोड्छूः । १०१ 


चेटी--(क) अझाणं भट्टिणी भणादि-अवि ह्लादो जामाडुओ त्ति। 
विदूषकः--(ख) किंणिमित्तं ओदि ! पुच्छदि | 
चेटी (ग) किमणणं | सुमणोवरणयअं आणेमि त्ति | 


( क ) अस्माकं भट्टिनी भणति-_अपि खातो जामातेति | 
( ख ) किन्निमित्तं भवति ! प्रच्छति ? 
( ग ) किमन्यत्‌ | सुमनोवर्णकमानयामीति । 


तत्सम्बुद्धौ भद्रे इति । कल्याणशीले ! इति तदर्थः। अथवा भद्रे | सभ्ये !, 
भद्रशब्दः सभ्यार्थः। अयि | कथय, किम्थमेतन्ममान्वेषणं ते ९ किं वा मत्काय- 
मिति वाक्यार्थः । 

तद्न्वेषणकारणमाह चेटी-अ्ह्माणं इति । भ्वी अनभिषिक्ता राज्ञः 
स्वामिनी, महाराजद्शकस्य पल्लीति यावत्‌, भणति एशच्छतीत्यर्थः। अपिशब्दः 
प्रश्‍नवचनः, अयं च चाक्यारम्भे प्रायः प्रयुज्यतेऽस्मिन्नर्थे । स्नात’ इति गत्यर्थाक- 
मंके'त्यादिना कर्तरि क्तः, जामाता वत्सराज उदयनः! अस्मत्स्वामिन्या मन्सुखेन 
पृच्छुथते, यत्किल जामातू राज्ञः स्नानं जातंन वा १ इदं च त्वत्तो ज्ञातु शक्यते, 
अतस्त्वामहमन्तविष्यामौत्यर्थः । “अस्माकं भद्रिनी'त्युक्त्या स्वामिन्यां गौरवभाव 
'्रात्मनः प्रकटीकृतश्वेठ्या । 

विदित्वापि निजान्वेषणकारणं चेट्याः पुनस्तत्क्रतं जामातृर्नानप्रश्नसुदिर्य 
विदूषकः प्रश्नयति ताम्‌-किण्णिमित्तम्‌ इति । भवति ! शोमने ! दीप्त्यर्थकाद्‌ 
भाधातोर्डवतुप्रत्यये कृते ल्लियां डीपि सम्बुद्धौ रूपमिदम्‌ । किन्निमित्तं किमथंम्‌ । 
अयि ! कि प्रयोजनमुद्दिश्य ते स्वामिन्या कृतोऽयं प्रश्‍नः । 

उत्तरयति चेटी--किमण्णस्‌ इति । अन्यत्किम्‌ , वच्यमाणमिदमेव निमित्त- 
मित्यर्थः । सुमनसश्च वर्णकं चेत्यनयोः समाहारः सुमनोवर्णकम्‌ , समाहार- 
दवन्द्रोऽयम्‌ , तेनेव क्ळीवत्वमेकत्वं च । ख्रियः सुमनसः पुष्पम्‌? इति कोषात्‌ 
ज्लियां बहुत्वे च प्रयुज्यमानः सुमनःशब्दः घुष्पमभिवत्ते। अत्र हि सुमनःशब्देन 

दासी--हमारी स्वामिनी पूछती हें कि क्या जामाता नहा चुके ? 

विदू०-अरी ! ( तुम्हारी मालकिन ) क्यों पूछती दै ? 


दासी--दूसरा क्या ? चन्दन, फूल, माला आदि लाऊँ-इस लिये । 
KXARKY. 


angamwadi Math, VARANASI 
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१०२ सव्याख्ये स्वप्नंवासवद्त्ते-- 


विदूषक!-(क)हादो तत्तभवं | सव्वं आणेदु भोदी वज्लिअ भोअणं। 
चेटी--(ख) किणिमित्त वारेलि भोअणं ९ 
बिदूषकः —- (ग) अधण्णस्स सम कोइलाणं अक्खिपरिवट्टो निअ 


( क ) खातस्तत्रभवान्‌ । सवंमानयतु सवती वर्जयित्वा भोजनम्‌ । 
( ख ) किन्निमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ? 
(ग) अधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिवते इव कुक्षिपरिवतः संवृत्तः 


पुष्पस्रक्‌ , वणकशब्देन च चन्दनं गृह्यते आनयामी”ति विध्यर्थे लट्‌, आन- 
येय'मिति तदर्थः । किमत्रेतरत्कारणम्‌ ? क्रियमाणेऽस्मिज्ञामातुः रुनानविषयके 
प्रश्ने कारणमेतदेव खलु, यन्मया पुष्कलक चन्दनं चानेतव्ये । स्नानानन्तरं पुष्पस्रक्‌ 


धारणीया चन्दनं च लेपनीयं शरीरे जामात्रा। यदि नाम तदीयं स्नान सम्पन्न, तर्हि 
साम्प्रतसानयाम्यह पुष्पस्रज चन्दन च तत्कृते । तत्क्रथ्यतामिद याथातथ्येन त्वया । 


निशम्येदं चेटीवचो वचन प्रयुङ्क्ते विदूषकः-ह्वादो इति। तत्रभवान्‌ उद- 
यनो भूपतिः, चजयित्वा त्यकत्वा । सञ्जातः स्नानविधिभूपतेरुदयनस्य । अतस्त- 
दर्थं त्वया भोजनं विनेदानीं सर्वमानेतव्यमित्यर्थः । ञ्त्रेदं तात्पर्यम्‌--समुपस्थिते 
सति भूपतेः कृते भोजने तत्सुहृदा विदूषकेणापि तद्भोक्त लभ्येत । किन्तु स्वभा- 
चतो भोजनप्रियोऽपि सूचितपूर्चाऽजीर्णरोगग्रस्तोऽयं न तावदिदानीं भोजनाय 
स्पृहयति सः । “आनीतं च भोजनं चेतो वलादाक्रपे'दित्यतर्तन्निषेधं चाकार्षीत्‌ । 
इत्थङ्कारमस्वारस्यं प्रकटय्यापि भोजनानयने विदूषकोऽप्रस्तुतभोज्यपदार्थानयननि- 
षेधसुखेन स्वात्मनो भोजनप्रियतामाविष्कृतवानिति । 

इत्थं किल . भोजनानयन निषेघन्तं विदूषकं प्रति चेटी तन्निराकरणे कारण 
जिज्ञासमाना "किमर्थ तन्निषिध्यत” इत्येवं पुनरात्मनः पृच्छां दर्शयति-क्िण्णि- 
मित्तम्‌ इति । भोजनं भोजनानयनमित्यर्थः । 

स्कतृकेऽस्मिन्भोज्यपदार्थोपस्थापनप्रतिषेधे हासकारण॑ कारणं प्रकटयति 
विदूषकः-अधण्णस्सेति । अधन्यस्य भाग्यहीनस्येत्यरथः । श्रक्षिपरिचते इव) 
परितः परिचतेनं परितो अ्रमणमिति यावत्‌ , अद्णोः परिवतोऽक्षिपरिवर्तः स यथा । 








विदू०--वे नहा चुके । भोजन-सामग्री छोड़ तुम सब पदार्थ ला सकती हो । 
दासी-खाने की चीज लाने को क्या मना कर रहे हैं ? 
विदू०--मैं बड़ा अभागा हूँ, क्योकि-कोइलों की आँख जिस भाँति उलट पड़ती हैं या 
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चतुर्थाऽङ्कः | १०३ 


कुक्खिपरिवट्टो संबुत्तो । 
चेटो--(क) ईदिसो एव्त्र होहि । 
विदूष क! (ख) गच्छढु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो सआसं 
गच्छामि ] 
[ निष्क्रान्तौ । ] 


(क) ईदृश एत्र भव | 
(ख ) गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशां गच्छामि । 


परिपूर्वा दू बृत्‌धातोर्भावे घन परिवतंशब्दः सिध्यति । कुक्षिपरिवतः उदरविकारः, 
संत्रतः सञ्जातः । अयं भावः-नेत्रपरिवतनं कोकिलानामिव मन्दभाग्यस्य ममो- 
द्रविकारो भुक्ताऽपरिपाकछपः साम्प्रतं चरीवर्तीत्यत एवाहं भोजनमानेतु निषेधामि 
त्वाम्‌ । राजा तु मां विद्दाय नेकाकी भोजनं कुर्यात्कदापि, अहं च भोजनमुपस्थितं 
कथमपि त्यक्त कतु च न शक्नुयाम्‌ । यतेच्छं भोक्तमद्दानोऽयमुदरविकारो हन्ता- 
ऽतितरां कष्टायते । अतो हि भोक्तुमसमर्थोऽधुना ध्रत्रमहं मन्दभाग्योऽर्मी'ति । 

विदृष्रकस्योक्तिमिमां निशम्य चेटी सहासं वितनुते प्रेम्णा शुभाऽऽशंसन तत्र— 
ईदिसो इति । वाक्येऽस्मिन्नौ चित्यात्‌ सदा’ इति पद्मध्याहरणीयम्‌ । ईदृशः उदर 
विकारवान्‌ । उद्रविकारेणाक्रान्त एव त्वं स्वेदा चतेस्व, आस्तां च तावत्ते शाश्वतं 
साहचयमसुना विकारेणोत्यथः । 

इदमीर॒शां चेस्या समं संलप्य साम्प्रतं पद्मावत्युपसपणाय चेटीं विद्ट्रमिच्छन्‌ 
कार्यान्तरकरणाभिप्रायेण स्वयमपि सुहृदः श्रीमतो नरपतेः समीपं जिगमिपन्‌ 
विदूषकः प्राह--गच्छुदु इति। गच्छतु श्रर्थात्द्मावत्याः समीषम्‌। यावदि- 
त्यस्य अधुनेत्यथः । 

विदूषकप्रस्तावाचुसारं तयोश्चेटीविदूषकयोरततः प्रस्थानं दशयति कविः 


निष्क्रान्ताचिति । 


रोग-पूणे लाल लाल हो जाती है, उसी तरह मेरे पेट में भी उलट फेर हो गया है कि 
खाया हुआ समय पर ठीक पचता नहीं । 
दासी--ऐसे ही आप ( सदा ) बने रहें । 
विदृ०--तुम जाओ । अब में भी राजासाहब के पास जाता हूँ ।, 
( दोनो चले गये । ) 
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१०४ सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 


प्रवेशकः 
[ ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती घ्ावन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । ] 
चेटी--(क) किण्णिमित्तं भट्टिदारिआ पमदवणं आअदा ? 


पद्मावती--(ख) हला ! ताणि दाव सेहालिआगुदह्मआणि 
पेक्खामि कुसुमिदाणि वा ण वेत्ति । 


(क ) किन्निमित्तं भतृंदारिका प्रमदचनसागता ? 
(ख) हला! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पश्यासि कुसुमिता वा न वेति। 


भवेशक इति । उक्तपूर्वमेतस्य लक्षणं विष्करम्भकलक्षणप्रद्शनप्रसङ्गे द्वितीया- 
ङ्प्रारम्भे, तत्तत्रव द्रष्टव्यम्‌ । अयं च चेटीचिदूषकाभ्यामचुदात्तभाषितेन प्रयोजितः 
सन्‌ वृत्त वत्सराजोदयनविवाहसम्बन्धलक्षणं वर्तिष्यमाण च पुष्पहरणादिरूपं 


कथांश निदशितवानिति । 
कचिरिदानीं भाविघटनानुरूपप्रसङ्ञानुरोधेन सपरिवारा पद्मावती समं वासव- 


दत्तया प्रमदवन प्रवेशयति तत इत्यादिना । 
सुमनोवर्णकग्रहणादिकार्यार्थं गते सत्यन्तःपुरं भर्तरि तत्रानुपस्थाय प्रमदवन- 
मागतां पद्मावती तत्प्रदेशागमनकारणं पृच्छति चेटी-किण्णिमित्तम्‌ इति । अयि ! 


राजकन्ये ! भवत्याः पतिरिदानीमन्तःपुरे वर्तते, तदुपसपणमुपेक्ष्य भवती किं प्रयो- 
जनमुद्दिश्य प्रमदचनमेतदागता । 


चेरीप्ररनानुसारं प्रमदवनागमनप्रयोजनं रुचं दशयति पद्मावती--हत्ला इति । 
हलेति चेव्याः सम्बोधनम्‌ । अत्र यद्यपि हण्डे हञ्ञे हलाहाने नीचां चेटीं सखीं 
प्रति’ इति कोषध्रामाण्येन चेटीं प्रति 'हज्जे” इति भ्रयोक्तमुचितं, तथापि चेटीमिमां 
सखीनिर्विशेषं पश्यन्त्यास्तामुद्दिश्य पञ्चाचत्या “हला? इत्याहानं नाऽसङ्गतम्‌ । 
एवमेवाग्रेऽपि सवंत्राकळनीयम्‌ । ते प्रसिद्धाः प्रयत्नसंवर्धिता अदूरतो दृश्यमाना 
इति यावत्‌-तावत्पदं वाक्यालडक्कतो । शोफालिकागुल्मकाः, शेफालिकाख्या इक्ष- 
विशेषाः । शेफालिका च हरसिंगार, पारिजाता” इत्येवं लोके प्रसिद्धा । गुल्मा एव 


( प्रवेशक ) म 
( परिजन-सहिंत पद्मावती तथा उज्जेन-निवासिनी के वेश में वासवदत्ता आती है । ) 


दासी--राजकुमारी नजरबाग में किस लिये आई ? 
पद्मा०--अरी ! बे ह्रसिंगार (.परिजाता ) के युच्छे खिले या नहीं यह मैं देखती हूँ । 
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चतुर्थोज्छूः । १०४ 


चेटी--(क) भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरि- 
देहि विअ मौतिआलम्बएहिं आइदाणि कुसुमेहिं । 
पद्मावती--- (ख) हला ! जदि एव्बं, कि दाणिं विलम्बेसि ९ 


(क ) भतृदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितेरिव मौक्तिक 
लस्बकराचिताः कुसुम: | 
( ख ) हला ! यद्येवं, किमिदानीं विलम्बसे ? 


गुल्मकाः, स्वार्थे कः । मूलादारभ्य शाखावघिको वृक्षस्य भागः “प्रकाण्ड” उच्यते, 
तद्रहिता व्रक्षा हि “गुल्म'नान्ना व्यवहियन्ते। तथा च “ञी प्रकाण्डः रुकन्धः 
स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः', “प्रकाण्डे स्तम्वगुल्मो? इत्यमरौ । कुसुमिताः, कुसु- 


मानि पुष्पाणि सज्ञातानि येषां तादशाः, तदस्य सञ्जातः मित्यादिना इतच प्रत्ययः । 
पश्यामी'ति क्रियापद च वाक्यसमाप्ति पुचकात्‌ इतिःशब्दादनन्तरं योज्यम्‌ , इति 


पूवेप्रदर्शितो वाक्यार्थः कर्मरूपः । अयि ! सखि ! तेषु शेफालिकावृक्षेषु पुष्पाण्युदूग- 
तानि नवेत्येवावलोकयाम्यहम्‌ । अत एतदिदक्षयेव साम्प्रतमत्रागतास्मीति भावः । 

प्रमद्वनागमनम्रयोजनं निशम्येचं पद्मावत्याः शेफालिकाकुसुमो द्गमसम्वन्धिनि 
प्रश्ने प्रतिपादयत्युत्तर चेटी--भट्टिदारिण इति । ते इत्यनेन पूबप्रकान्ताः शेफा- 
लिकागुल्मका गृह्यन्ते, 'नामेत्यत्र निश्वयाथकम्‌ । प्रवालान्तरितेः, प्रवालविद्रुम- 
मणिभिरन्तरितानि व्यवहितानि युक्तानीति यावत्‌ तेः, मौक्तिकलम्वकरिच, युक्ता एव 
मौक्तिकानि तेषां लम्बकानि ललन्तिकामिधाः कण्ठभूपणविशेषाः तत्सदशः, कुसुमे- 
रित्यस्योपमानमिदम्‌ , “लम्वकं तु ललन्तिका’ इति कोषः । आचिताः व्याप्ताः परि- 
पूर्णा इति यावत्‌ , श्यन्ते इति शेषः । शेफालिक्रा ध्रवं विकसिताः सन्ति । पश्य, 
मूलेऽरुणानि तदूर्ध्वं च धवलान्येतानि पुष्पाणि खलु ्वालमिश्रसुक्तामणिनिर्मितकण्ठ- 
भूषणसहक्षाणि लक्ष्यन्ते। इतस्ततो लम्ानि कुसुमानि लम्वमानकण्ठाभरणानीव प्रती- 
यन्त इति कुसुमानां ललन्तिकासाम्यं प्रतिपादितमत्र । 

शेफालिकाविकासमाकलव्य पद्मावती चेटीं तत्कु॒मावचयनक्रियायां नियोक्तु- 
मिच्छन्ती ब्रते--हला इति। एवं, शेफालिकाः कुसुमिता इति यावत्‌। विलम्बसे 


दासी—राजकुमारी ! वे तो खिल गये, वीच बीच में मूर्गो से मिले हुए मोतियों के 
हारों की भाँति फूलों से परिपूर्ण हैं । 
पद्मा०--यदि ऐसा है, तो क्यों देर कर रही हो ? 
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१०६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


चेटी--(क) तेण हि इमस्सि सिलाबट्टए मुहत्तअं उपविसदु 
भट्टिदारिआ । जान अहं वि छुसुमावचञां करेमि | 
पद्यावती--(ख) अय्ये ! कि एत्थ उपविसासो ९ 


वासवदत्ता (ग) एव्वं होदु | 


( क ) तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके मुहृतकमुपविशतु भवती | याव- 
दहमपि कुसुमावचयं करोमि । 

( ख ) आर्य ! किमत्रोपविशावः ? 

( ग ) एवं भवतु | 
विलम्बं करोषि, अ्र्थात्कुसुमावचये । यदि सखि ! शेफालिक्रा चिकसितास्तरहि साम्प्रतं 
तत्कुसुमावचये किमिति त्वया विलम्बः क्रियते १ अतिशीघ्रं तानि कुसुमान्यचची- 
यन्तामित्यर्थः । 

इत्थं पञ्चावतीचचनमाकर्ण्यं कुसुमावचयं प्रतिजानीते चेटी-त्तेण हीति । तेन 
हि अतो हेतोः, पुष्पावचयस्येदानीं मया करणीयत्वादित्यर्थः । अस्मिन्‌ समीपस्थे 
शिलापट्टके बृहत्पषाणफळके, मुट्ठृतंक॑ क्षणमिति क्रियाविशेषणम्‌ । यावता कालेन 
मया कुसुमावचयं कृत्वागम्यते, तावत्कालपर्यन्तं भवत्या राजकुमार्या चिशाले दृषत्फ- 
रकेऽस्मिन्नपविश्य विश्रम्यताम्‌। अत्र 'मुहूतकसुपविशतु' इत्यनेन 'कार्येऽस्मिन्‌ 
मत्कतृको विलम्बो न स्यात्‌, सत्वरमेवाइमचचितङुसुमा समागमिष्यामि भवत्या 


समीप’मिति चेस्या सूचितम्‌ । 
चेटीचचनाचुरोधादू रषत्फलके सझुपवेष्टमुद्यता पद्मावती रुथानमात्मोपवेशन- 


योग्यं निदिशिन्ती तत्रोपवेशने आवन्तिकाया अनुमति प्राथयते--ञय्ये इति । 
अयि माननीये ! स्थानेऽस्मिन्नावाभ्यासुपवेष्टव्यं क्रिमु ? अ्रत्रोपवेशनमिदानीमस्मदीयं 








भवत्य रोचते ? 
आत्मनोऽनुमति तत्रोपवेशने दशयत्याचन्तिका-पडचस्‌ इति । वाढम्‌ , अत्रो 
पविश्यतामावाभ्यामित्यर्थः । 
दासी-तब तो इस पत्थरकी चट्टान पर राजकुमारी घड़ी भर वेठे । तबतक मं भी 
फूलों को वटोरती हू । 


पझा०--( आवन्तिका से ) आर्ये ! क्या दम दोनों यहाँ वेठ ? 
वासच०-दा, ऐसा ही हो । 
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चतुर्थोऽङ्कः । | १०७ 


[ उभे उपविशतः । ] 
चेटी--[ तथा ऋृत्वा ] (क) पेक्खदु पेक्खडु अट्टिदारिआ अद्ध- 


मणसिलात्रट्टएहिं वित्र सेहालिआङुसुमेदिं पूरिअं मे अञ्जलिं । 
पद्मावती--( इष्ट्वा.) (ख). अहो । त्रिइत्तदा कुसुमाणं। पेक्खदु 


( क ) पश्यतु पश्यतु भतृदारिका अधेमनःशिलापट्टकेरिव शोफाल 
काकुसुम: पूरितं मेऽञ्जलिम्‌ । 
( ख ) अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पश्यत्वायां । 


“उसे उपविशतः’ इत्यनेन द्रयोर्वासवदत्तापद्मावत्योरपवेशनं दशितम्‌ । 

अवचितपुष्पा चेटी पद्मावतीमुपगम्य ब्रते--पेक्ख दु इति । तथा क्रत्वा घुष्पा- 
ण्यवचित्य तेहस्तद्वयमापूर्यं । “पश्यतु पश्यतु’ इति पौनःपुन्ये द्विःप्रयोगः, तेन च 

~ के e _ a « च्य: 
सौन्द्यममोषां कुछुमानां लोचनासेचनकं सूचितम्‌ । अर्घमनःशिलापद्टेकेरिव, अर्थोा- 
नुकूल & > क ~ मूः “> Pe 

त्यसामर्थ्याभावादत्रार्घपदं व्यस्तं युज्यते, अधे मूलभागे मनःशिलायाः “मेनसिळ” 
इति लोके प्रसिद्धस्य गिरिप्रभवरक्तव्णंधातुविशेषस्य पट्टकेः खण्डेरिव, सिथितेरिति 
शेषः । “धातुमेनःशिळाद्चद्रे? “मनःशिला मनोगुप्ता’ इत्यमरौ । पूरितं पूर्णम्‌ , " रयतेः 
क्तः । अज्ञलि कनिष्टिकाप्रदेशतः संयोजितौ पुटछ्पतां प्रापितौ दृस्तौ, “तौ युतावज्ञलिः 

[न्‌ > न ¢ >> ४ रि पू ° १ मित्यर ¢ 9 
पुमान” इत्यमरः । कुसुमः परिपूणम्ञलि य “अ्ञ्ञलिस्थानि पुष्पाणी'ति तात्प- 
यम्‌ । अयि ! राकुमारि ! ममेदं पाणिद्व्यमिदानीं शेफालिकाप्रसूनेः परिपूर्णं वतते । 
अमूनि किल कुसुमानि कथं नाम सुन्दरतां वहन्ति ? मुहुरालोचनीयमेतदमीषाँ 
सौन्दर्यं भवत्येति भावः। इदमित्थं निगद्य चेव्यास्तत्समर्पणं पञ्चावत्ये व्यज्ञयमर्यादया 
बोद्धव्यम्‌ । इह किल शेफालिकापुष्पाणामारुण्येन मूळप्रदेशे मनःशिलाशकलसादर्यं 
दशितं कविना । तानि च शकलानि लम्बमानान्येवात्र कवेः शेफालिक्राकुमुमोपमान- 


त्वेनाभिमतानीति । र 
चेस्या दत्तानि तानि पुष्पाण्यादाय दष्ट्वा च पद्मावती तत्सौन्दर्यं प्रशंस- 


न्त्याह-हो इति । विचित्रता शवेतरक्तेत्युमयविधवणसौन्द््यशालिता । प्रायः 
(दोनो बठती हैं । ) 
दासी--( फूलों को वटोर कर ) देखिये, राजकुमारी ! देखिये, आधे भाग में मेनसिल 
के उकड़ों की तरह हरसिंगार के फूलों से मेरी अँजुली भर गई। 
पद्मा०-- देखकर ) वाह ! क्या हदी विचित्र ये फूल हें । आप देखें तो सही । 
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१०८ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-= 


पेक्खडु अय्या | 
वासवदत्ता--(क) अहो ! दस्सणीअदा ङुसुमागं । 
चेटी—(ख) भट्टिदारिए ! किं भूयो अबइणुस्सं ९ 
पद्मावती (ग) हला ! मा मा भूयो अवइणिअ | 





( क ) अहो ! दशनीयता कुसुमानाम्‌ । 
(ख ) भतृदारिके ! किं भूयोऽवचेष्यामि ? 
(ग) हला ! मा मा भूयोऽवचित्य | 


कुसुमान्येकचर्णानि भवन्ति, एतानि तु वणद्वयवन्तीति नूनं विस्मयकरत्वमेतेषाम्‌ । 
को नाम तान्येतान्यवलोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न स्यात्‌ ? इत्येचसुक्त्वा तानि 
पुष्पाण्यावन्तिकां दशेयन्ती ब्रते-पेक्खदु इति । अत्रापीयं वीप्सा पौनःपुन्ये, अर्था 
्षिप्तमत्र पुष्परूपं तत्सौन्दयरूप चा कम । अयि | मान्ये ! वारंचारमचलोकनीयं तत्र- 
भवत्या भवत्या कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्दर्यं दशयन्ती'ति । 
तेषां पुष्पाणाममन्दं सौन्दर्यमभिनन्दन्ती ब्रूते वासवदत्ता--अहो इति । दशे- 
नीयता सुन्दरता । अयि ! अमूनि किल पुष्पाणि विचित्रं सौन्दर्य दर्शयन्ति । 
उभाभ्यां पावत्यावन्तिकाभ्यां कृतं प्रसूनप्रशंसनं श्रुत्वा पुनः प्रसनानयनप्र- 
स्तावसुपर्थापयन्ती प्रच्छति चेटी पञ्माचतीम्‌-भट्टिदारिण्‌ इति । श्रवचेष्यामीति 
विध्यर्थे लृट्‌ , अवचिनुयामिति तदर्थः । अयि ! राजकन्ये ! किमिदानीं पुनः प्रसू- 
नान्यवचेतव्यानि मया ? 
चेव्याश्विकीषितं प्रसनावचयनं निषेधति पद्मावती--हला इति । हलेति 
चेस्याः सम्बोधनम्‌ , "मा मे’ति द्विरुक्ति्निषेधं द्रढयति । अयि ! सखि! न ताच- 
दिदानीं प्रसूनावचयस्ते कार्यः । नास्ति तत्प्रयोजनं किमपि । अत्र मायोगे “अवचि- 
त्ये'ति क्त्वाप्रत्ययः पाणिनीयशासनचिरुद्धो महाकवीनां निरङ्कशत्वात्क्ृतो वेदितव्यः । 
कृते च पद्मावत्या तन्निषेधे तत्र कारणजिज्ञासां दशयत्यावन्तिका-- 
वासव०--ये फूल तो बड़े ही दशोनीय हैं । 
दासी राजकुमारी ! क्या फिर ओर चुनूँ ! 
प्ा०—अरी ! नहीं, और मत चुनना ।. 
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चतुर्था5डूः । १०६. 


वासवदत्ता--(क) हला ! किंगिमित्तं वारेसि ? 

पद्मावती--(ख) अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि 
पेक्खिअ सम्माणिदा भवेअं । 

वासवदत्ता-- (ग) हला ! पिओ दे भत्ता ९ 


( क ) हला ! किन्निमित्तं वारयसि ? 


( ख ) आय पुत्र इहागत्येमां कुसुमसमुद्धि दष्टा सम्मानिता भवेयम्‌ | 
(ग) हला ! प्रियस्ते भतो ? 


हला इति । आवन्तिका चेयं वासवदत्ता कार्यगौरवं कलग्रन्ती सपत्नीमपि तां पद्माव- 


तीं प्रियसखीसमानभावेन सम्भावयतीति पूव भूयः प्रतिपादितम्‌ । अतश्च “हला? इति 
सम्बुद्धिः पञ्चावतीं प्रति युज्यते तस्याः । सखि ! पञ्चाति । चंचित्र्यममीषां कुसुमानां 


पूर्वे प्रशंसितवत्यसि । साम्प्रतं रुचिराण्यपि तानि पुनराहतु किमिति चेटीं निषेधसि ? 
तन्निषेधकारणं प्रकटीकरोति पञ्चाचती-आय्यडत्तो इति । कुसुमानां समृ- 


द्विराधिक्यं परिपूर्णतेति यावत्‌ , ताम्‌ । सम्मानिता आइता, “भवेयमिति सम्भा- 
चनायां लिङ्‌। अत्र “सम्माणिदा ( सम्मानिता ) इति कमवाच्यप्रयोगानुरोधाद्‌ 
अय्यउत्तेण ( आयधुत्रेण )' इति तृतीयान्तः प्रयोक्त युज्यते कर्ता । 'अथ्यउत्तो 
( आयंधुत्रः 9)” इत्ययं प्रथमान्तकतृपदप्रयोगस्तु चिन्त्यः । "पेक्खिअ ( दृष्टवा ) 
इत्यनन्तरं “पसीदे, तेण च ( प्रसीदेत्‌ तेन च )? इति मध्ये सुद्रणप्रमादात्‌ त्रुटितं 
चा योजनीयम्‌ । इत्थं सति कल्पिते 'प्रसीदे'दित्यनेन सम्बद्धः प्रथमान्तः कर्ता 
सङ्गच्छेत । सम्भावयेऽहमत्रागतो मत्प्रियः समन्तात्‌ पुष्पितं प्रमदवन पश्यन्‌, प्रसन्नो 
ममादरं कुर्यादित्यर्थः । अयमाशयः--'मत्प्रयत्नविशेषसम्पादितप्रसूनसुषमा सम्भार- 
वीक्षणोत्फुल्लमानसो मदीयकार्यसन्तुष्टो मम स्वामी गौरवं दशयन्‌ मयि परां प्रीति 
कलयंस्तेर्मामलडुर्यात्‌ । कुसुमेहीनता च प्रमदवनस्य तन्मानसं दुःखाकुर्यात्ततश्च मयि 
प्रीतिरपि तदीया नूनं न्यूनतां दध्यात्‌ । अतो हेतोरहं नेतोऽधिकं घुष्पाचचयं रोचया- 
॥'ति। अथवा “अय्यउत्तो'इति प्रथमान्तपाठे सम्माणिदो भवे'इति पाठः कल्पनीयः। 
पतिप्रीतिविषयकं ध्वनिमार्गण प्रस्तावसुपक्षिप्तं पद्मावत्या अवगत्य तत्प्रीतेरि- 
यत्तां तत्र परिच्छेत्तुमिच्छन्तीं पृच्छति पद्मावती वासवदत्ता--हला इति। 


वासव०-—-हे सखि ! क्यों मना करती हो? 


पद्मा०--आय॑पुत्र यहाँ आकर फूलों की यह बहार ( देख प्रसन्न होंगे, उससे ) में 
संमानित होऊंगी । 
वासव०--सखि ! तुम्हें. पति प्यारे हँ! 
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११० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते--- 


पझादतो--(क) अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेण विरहिदा 
उक्कण्ठिदा होमि | 
वासबदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) ठुक्खरं खु अहं करेमि । 

इअं चि णाम एव्वं मन्तेदि । 

(क) आर्ये ! न जानामि, आर्येपुत्रेण विरहितोत्करिठता भवामि । 

( ख ) दुष्करं खल्वहं करोमि | इयमपि नामेबं मन्त्रयते । 
सखि ! पतिमेतं प्रेमरष्टया पश्यसि त्वम्‌ १ अपि नाम ते वर्तते सहजं प्रेम पत्यौ १ 

नवोढानुरूपलञ्चाभावगो पितामुत्क्रण्ठाविशेषप्रकाशितां  पतिविषयिणीमात्मनः 
प्रीतिं ध्वनयति पञ्चावती--ाय्ये इति । “राजमन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य स्वसार- 
मिमां स्वसमीपे न्यासरूपेण स्थापितामावन्तिकामादरदष्ट्या पश्यति पझ्चावती'ति 
तामुद्दिश्य पद्मावतीप्रयुक्तम्‌ आय’ इति सम्बोधनपदं युज्यते । “न जानामी त्यत्र 
पूचेप्रश्‍नार्थः कर्म, विरहिता वियुक्ता । “अयि ! मान्ये ! आयंपुत्रो मम प्रीतिपात्रं 
चतेते न ने'त्येवं किमपि न ज्ञायते, किन्तु तद्वियुक्तया पर्युत्सकया भूयते मयेत्यर्थः । 
आरयप्ठत्रेण चिना विमनायमानाहं तद्वियोगं न सोढं शकनोमीति तात्पर्यम्‌ । अत्र 
“न जानामी'ति नवोढाभावसुलभलञ्चाभावाच्छुन्न प्रेम पञ्चावत्या म्रियबियोगकालि- 
कोत्कण्ठाभावम्रदशनादू ध्वनिमर्यादया स्फुटं व्यक्ततां नीतम्‌ ।. एतेन 'पतिर्मे प्रियो 
चरतत” इत्येवमावन्तिकाअश्नोत्तरमशाब्दं चतुर॒या पञ्चावत्या रुफुटं प्रतिपादितम्‌ । 

श्रुतेतत्पद्मावतीवचसो चासवदत्ताया मानसं तितक दर्शयति कविः-दुकखरम्‌' 
इति । दुष्करं दुःखेन कतुं शक्यम्‌ , असम्भाव्यमिति यावत्‌, ईषद्‌ दुःसुषु कृच्छा- 
कुच्छार्थधु खल्‌? इत्यनेन खल। अत्राथ प्रेमेति कमे, खलु निश्चये । “अहो ! यत्र 
सहजं निःसामान्यमनन्यगोचरं प्रेमाहं बिभर्मि, तत्रेव पञ्चोवत्यसौ प्रीतिमती चतते । 


~ कई ® oe ९ 
स नूनमुभयाकृ्श्चलचित्तो नकत्र विशिष्ट स्थिर प्रेम कतु र शक्नोति, येन किल 
द्वयोः प्रियतमेन भूयते । नज्ञायते मदीयं तद्विषयकं भ्रेमेदं तत्प्रीतिमत्तां सम्पाद्य 
कथङ्कारं साफल्यमधिगच्छेदित्यतो नूनमिदमसम्भाव्यमेचाहं कतुं अ्गत्तास्मि, यत्किल 
तत्मीतिमत्त्वसम्भावनया तमायपुत्रं प्रेमहशा पश्यामी'ति गूढमाकूतं वासचदत्ता- 
याः । तदेव दुष्करत्वं दशयते-इञ्रं चि इति । अत्र नामेत्यलङ्कारो वाक्यस्य । 


प्मा०--आर्थ ! यह में नहीं जानती, पर उनके विना जी नहीं लगता । 
चासव०-- स्वगत ) में बड़ा हो कठिन करती हूँ । यह भी तो इसी प्रकार कती दे । 
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चतुर्थोऽङ्कः । १११ 


चेटी--(क) अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं--पिओ मे 
अत्तेति | 

पद्मावती--(ख) एको खु मे सन्देहो । 

वासवदत्ता--(ग) कि कि ९ 


( क ) अभिजातं खलु भतृदारिकया मन्त्रित-प्रियो मे भर्तेति | 
( ख ) एकः खलु से सन्देहः । 
(ग) किं किम्‌ ? 


मन्त्रयते गुढं भाषते । अनया पञ्चावत्यापि यदा पूर्चोक्तमिदं निगद्यते, तदा निः- 
सन्देहमेव मे तत्रानुरागर्तद्नुरागसम्पादनविषये चिरात्साफल्यं तदभावं वा कल- 
येदित्यथः । एतेन--“साम्प्रतमहं सवथा सङ्कटे पतितास्मी'ति वासवदत्तायाश्वि- 
'ताचुवर्ती विषादोद्यो व्यङ्गयः । अत्ययं प्रेममय एव महिमा, येन किल मध्ये मध्ये 
स्थिरभावपरिवतेनं कृत्वा चित्ते भावान्तरसुत्याप्यत इत्यलम्‌ । 
` पद्मावत्या गूढोक्तेरभिप्रायं म्रकाशयति प्रशंसनपुरःसरं चेरी-अ्भिजादम्‌ 

इति । अभिजातं कुलीनतोचितम्‌ , खलु निश्चये, मन्त्रितं गूढमुक्तम्‌ । राजकुमार्या 
श्रीमत्या “पत्यौ मम प्रेम वतेते’ इतीदृशं नूनं कुलीनतासदृशं त्रपावशादू गूढं ध्वनि- 
मार्गेणोक्तम्‌ । इत्यमेव कुलीनया वक्तव्यमित्यर्थः । अथवा मन्त्रितं कथितम्‌ । अत्र 
च पक्षे---आत्मनः प्रेम पत्यौ यत्प्रकाशितं वचसा राजकुमार्या, तत्तु कुलोनतासद- 
शमेव कृतम्‌ । युज्यत एव कुलीनायाः प्रेम पत्याविति भावः । 

सम्प्रति पद्मावती वासवदत्ताया आत्मनश्च प्रियविषयां प्रीति परिच्छेत्तकामा- _ 
ऽऽचन्तिकां वक्ति--एको इति । खल्विति वाक्यसौन्द्ये। वक्ष्यमाण एकोऽयं 
संशयो चतते मे, स चायमपनोद्यस्त्वया यथोचितसुत्तरं दत््वेत्याशयः । 

कीदशस्ते संशय इति तं तन्मुखाच्छोतुमिच्छन्ती वासवद॒त्ताइ--कि किम्‌ 
इति । द्विरुक्तरियं तत्सूचने त्वरयति पञ्चावतीम्‌ । 

दासी--“पति मुझे प्रिय हैँ? यह राजकुमारी ने अपनी कुलीनता के अनुकूल ही कहा । 


पञ्[०पुझे एक सन्देह है । 
चासव०--क््या ? क्या १ 
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११२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
पद्मावती---(क) जह मम अय्यउत्तो, तह एव्ब अय्याए 


वासवदत्ताए त्ति ९ 
वासवदत्ता--(ख) अदो वि अहिञ्रं ! 
पद्मावती--(ग) कहं तुवं जाणासि ९ 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (घ) हं, अय्यडत्तपक्खवादेण 





( क ) यथा समार्यपुत्रस्तथेवार्याया वासवदत्ताया इति ? 

( ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ । 

(ग) कथं त्वं जानासि ? 

(घ ) हम्‌, आर्यपुत्रपक्तपात्तेनातिक्रान्तः समुदाचारः | एवं तावदू 

तदेव संशयविषयकं प्रष्टव्यसुपक्षिपति पद्मावती--जह इति | अत्र प्रसङ्गानु- 
रोधात्‌ प्रि इति योज्यम्‌ । यादशं यत्परिमाणमा पुत्रे मम प्रेम, ताइशां - तत्प- 
रिमाणमेच तद्वर्तते वा पज्यायास्तत्र वासवदत्तायाः १ संशयश्चेष एवास्ति ममेत्य- 
थेः । उज्जयिनीवासिनीयं सूचितपूचं पत्युदशनसौभाग्यमिव पंत्यौ चासवदत्ताप्रीते- 
रियत्तामपि कलयितुमहतीति स्थाने अश्नोऽयमावन्तिकां अति पद्मावत्याः । 

तत्रोत्तरमावन्तिका ब्रूते--अदो चीति । अत्रापि “प्रिय” इत्यार्थम्‌ । अतोऽपि 
त्वदपेक्षयापि, अधिकमिति क्रियाविशेषणम्‌ , अस्तीति सामान्यक्रियाच्तेपः । 
यावत्परेम ते पत्यौ वतेते, ततोऽप्यधिकरूपेण तस्या इत्यर्थः । 

"कथमिदं त्वया ज्ञायते, यत्किल तस्यास्तत्र मत्तोऽधिकं प्रेमे'त्याशयकं पुनः 
प्रश्न करोति पदूमावती-क हस्‌ इति । 

पद्मावतीप्रश्‍नाकणेनेनात्मस्वरूपप्रकाशनभिया स्वकीयोत्तौ सानुतापं मानसं 
वितर्कमाचरति वासवदत्ता--हम्‌ इति । हमिति शङ्कावितर्काचुतापसूचकमव्ययम्‌ । 
आयंपुत्रस्य पत्युः पक्षपातेन प्रेम्णा . तन्मद्दिम्नेति यावत्‌, ससुदाचार आचारो 
मर्यादा, स चाऽत्र रुवरूपगोपनरूपः, अतिक्रान्त उल्लङ्गितः। अहो ! पत्युः 


पद्मा०--जैसे मुझे आर्यपुत्र ( प्रिय ) हैं, वेसे ही आर्या वासवदत्ता को भी हैं ? 


वासव०--इससे भी अधिक । 
पझा०--तुम केसे जानती हो ? 
चासव०--( स्वगत ) हुँ ! आर्यपुत्र की तरफदारी ( पक्षपात ) से में न्यवद्दार को भूल 
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चतुर्थोऽङ्कः । ११३ 


अदिक्कन्दो समुदाआरो | एव्वं दाच अणिस्सं [ प्रकाशम्‌ ] जइ अप्पो 
सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजदि । . 

पञ्ावती-- (क) होदव्वं । 

चेटी (ख) भद्टिदारिए | साहु अत्तारं भणाहि--अहं पि वीणं 
सिक्खिस्सासि त्ति । 


सणिष्यामि । यद्चल्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति | 
( क ) भवितव्यम्‌ } - 
(ख ) भतृदारिके ! साधु भर्तारं ण-अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति । 


प्रेम्णो महिम्ना सु ग्धयाऽत्यन्तमचुचितं कृतमेतन्मया यन्नाम यलेन गोपनीयमप्यात्मनो 
रूपं तारशेन वचसा प्रकाशितम्‌ । इत्येचमनुतप्य तत्रोत्तरमुपलभ्याह- पव्वस्‌ इति । 
तावद्वाक्यसौन्दयें । चच्यमाणमीरृशं चचोऽत्र प्रयोक्तव्यं मयेत्यर्थः | तदेव प्रकटं त्रते- 
जइ इति । र वजनं स्वात्मीयवगम्‌ ॥ “परित्यजती'त्ययं चतमानत्वाचिचक्षया सम्भाव- 
नार्थे लटू । परित्यजेदिति तदथः । न्यूनश्रेदभविष्यत्प्रेमा पत्यौ चासचदत्तयास्तर्हि सा 
स्वजनपरित्याग कदापि नाकरिष्यत्‌*। न हि स्वल्पे सति प्रेम्णि सम्भवत्येतत्‌ । 
अतो निश्चितमनुमाठु शक्यते तस्याः समधिक प्रेम पत्याविति भावः । 


स्वजनप रि त्यागेन हेतुना प्रेमाधिक्यं कल्पयितुं युज्यत इत्याह पद्मावती-- होद्‌- 
व्वम्‌ इति । अनेनेति कतुराक्षेपः । एतत्त्वदुक्तं सम्भवतीत्यर्थः । 

“भतुर्वीणा वादनकौशलं शिक्षित्वा यथा वासवदत्ता भतृचज्ञभा सज्ञाता, तथा 
त्वमपि तत्क्रोश लशिक्षणेन अतुः ग्रीतिपात्रतामधिगन्तुं चेषटस्वेःत्याशयेन वचनं प्रयु- 
इक्ते प्मावतीमुद्दि्य चेटी--भट्टिदारिए ! इति । साधु सम्यक्‌ , सादरमित्यर्थः । 
“अहमपी'त्यपिशब्दो “वासवदत्ता चेःत्यर्थं बोघयति । चीणां चीणावाद्नम्‌ । 
गईं या मेरा सदाचार सीमा से बाहर हुआ । अच्छा तो इस तरह कहूगी । (प्रकाश) यदि 
उसका प्रेम थोड़ा होता तो वह कभी आत्मीय लोगों को न छोड़ती । 

पद्मा०--हो सकता है । 

दासी- राजकुमारी ! पति.से अच्छे ढंग से कहना कि में बीन सीखेंगी । 


# भतुरनुसरणं कतुंकामया वासवदत्तया कृतः स्वजनपरित्यागस्तु प्रतिज्ञानारिकायां द्रष्टव्यः । 
८ स्त० 
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११४ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


पद्मावती -- (क) उत्तो मए अय्यउत्तो । 

वासवदत्ता--(ख) तदो किं भणिदं 0 

पद्मावती-- (ग) अभणिअ किञ््रि दिग्धं णिस्ससिञ तुह्णी ओ संबुत्तो | 
वासवदत्ता---(घ) तदो तुवं किं विअ तक्केसि ९ 





(क ) उक्तो मयार्येपुत्रः । 

( ख ) ततः किं भणितम्‌ ? 

( ग ) अभणित्वा किख्नित्‌ दीघ निःश्वस्य तूषणीकः संवृत्तः । 
( घ ) ततस्त्वं किमिव तकयसि ? 


“वासवदत्ता यथा चीणावादनं शिक्षिता भवता, तथाऽहमपि तदिदं शिक्षणीयारमी'ति 
राजकन्यया श्रीमत्या सादर प्राथनीयर्तत्रभवान्‌ भर्ता । 
स्वक्रतां तद्विषये तत्प्राथनां सूचयति पञ्चावती-डत्तो इति । आर्यपुत्रमहं तनर्थं 


प्राथितवतीत्यथः । 
ततः स त्वां तदुत्तरं क्रिमाचट्टेत्याहावन्तिका-—तद्घो इति । अत्र 'तेनेःत्याथे 


कर्ता । प्रश्नोऽयं वासवदत्तायाः स्वविषय क्रप्रियप्रेमपरीक्षामिळापिण्यास्तदत्तरवचन- 


ध्रवणक्रौतूडलमाविष्कुषते । 
आवन्तिकाप्रश्नमेनं निशम्य पद्मावती ब्रृते-अभाणिञ्च इति । तृष्णोकस्तृष्णीं- 


शीलः, मौनीति यावत्‌ । आयपुत्रेण तु मदीयं तत्प्राथनावचनमाकण्य तदुत्तरं किम- 
प्यनुक्त्वा दोघ निःश्वसता केवर्ल मौनमेवाऽत्रलम्बितम्‌। एतेन च तात्कालिक्रतदव- 
स्थाप्रदशेनेन वासवदत्तागतशिष्यजनोचितगुणगणर्मरणमहिन्ना स्नेहमग्ने वत्स- 
चित्ते दत्तपदो विषादभावः सुगूढ ध्वनितः कचिना । 

तत्र किल पद्मावत्या मानसं तर्क जिज्ञासुर्चासवदत्ता पुनराह--त दो इति । ततः 
तत्र, सप्तम्यां तसिः। इवेति पदप्रयोगो वाक््यसौन्दर्यं दशयितुम्‌ , तर्कयसि अनुमानं 
करोषि । तत्र तावद्भतृकृते दोधनिःश्वासे मौनघारणे च कीदशं तवानुमानम्‌ ? 
क्रिमत्र कारणं सम्भावयसि त्वम्‌ ? 


सा 


पद्मा०--मैंने आयपुत्र से कहा था । 
वासव०-तव उन्होंने क्या कहा ? 

पद्मा०--बिना कुछ कहे ही ऊंची साँस लेकर चुप हो गये । 
वासव०---उसपर तुम म्या अनुमान करती हो? 
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चतुर्थोऽङ्कः । ११५ 


पद्मावती--(क) तक्केमि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुम- 
रिअ दक्खिणदाए मम अग्गदो ण रोदिदि त्ति | 
वाप्षघदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (ख) धण्णा खु ह्मि, जदि एव्चं 
सच्चं भवे । 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
विदूषकः--(ग) ही | ही | पचिअपडिअबन्धुजीवकुसु मविरलवाद्‌- 





(क ) तर्कयाम्यार्याया वासवद्त्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणताया 
समाग्रतो न रोदितीति । 

( ख ) धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ | 

(ग) ही ही! प्रचितपतितबन्धुजीवङुसुमविरलपातरमणीयं प्रमद्‌- 


तद्विषये स्वकीयं तर्क दशयति पञ्चावती-तककेमि इति । दक्षिणतायाः औदा- 
यात्‌, रोदितीति लड्‌ भूतार्थे। एतदेवात्रानुमिनोम्यहं यदेतं मत्कृतं चीणाचादनशिक्षण- 
अस्तावसुपलभ्य तदानीं तत्र विषये पूर्वं दत्तशिक्षणाया -चासवदत्तायाः श्छाघनीय- 
गुणानां स्मरणात्तस्य तारगवस्थया भवितुं युज्यते। उदारतया च मत्पुरो नारोदीत्सः 
अन्येन च केनापि ताइश्यां दशायां शोकावेगवशात्सम्भवन्तमश्रुपातं निरोद्धुं न 
कदापि प्रभूयेतेति भावः । 

पद्मावत्या वितर्कमेनमाकण्यं धन्यंमन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-धण्णा 
-इति । एवं पञ्चावतीवितर्कितम्‌ । पद्मावत्या अनुमान मिदं वास्तवरूपतां चेत्कलयेत्तर्हि 
'निःसन्देहमधुना धन्यास्मि संब्वत्ता। अन्यूनाऽचुस्यूतनिःसामान्यपतिप्रेमसम्भावनया- 
-ऽनया नूनं मे जीवनमिदानीं सफलमित्याशयः। 

अथेदानीं पद्मावतीं प्रेयसीमन्तविष्यतो वत्सराजस्य राज्ञः सुहृदा विदूषकेण सह 
'प्रमदचनप्रवेशं दशयति कविः-ततः प्रविशतीति । 

समयोचितं तत्र विदूषको वचनमुद्गिरति--ही ही इति । 'हीही?त्ययमत्रा- 


re 


पझ्मा०--आर्या वासवदत्ता के झुर्णो का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे आगे नहीं 
-रोए--ऐसा में समझती हूँ । 
चासब०--{ स्त्रगत ) यदि यह सत्य हे, तो में धन्य हूँ । 
( तब राजा और विदूषक आते हैं । ) 
विदू०-_अहाह! ! बटोरने पर भी थोड़े थोड़े गिरे हुए दुपहरिया के फूलों से यह नजर- 
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११६ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्त-- 


रमणिज्ज पमदवणे | इदो दाव अवं | 
राजा---वयस्य | वसन्तक | अयमयमागच्छासि | 
कामेनोञ्ञयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 
दृष्ट्या स्वेरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः । 





वनम्‌ | इतस्तावद्‌ भवान्‌ । 





ee 


ऽऽनन्द्सूचको ध्वनिविशेषः । अचितपतितवन्धुजीवकुसुमविरलपातरमणीयं, प्रचिता- 
न्यवचितानि पतितानि च यानि वन्धुजीवकुसुमानि 'दुपहरियःइत्याख्याप्रसिद्धवन्धूः 
कपुष्पाणि तेषां विरलेनेतस्ततः पातेन पतनेन हेतुना रमणीयं सुन्दरम्‌ , अस्तीति 
शेषः । अ्वचयावशिष्टानि वन्धूककुसुमान्यत्रेतस्ततः पतितानि वतेन्ते । तेन प्रम- 
दवनस्यंतस्य सौन्दर्यं चित्तमाहणादयतीत्यर्थः । माग दशायन्‌ राजानमाह-इदो इति । 
इतः द्श्यमानादस्मात्म्रदेशात्‌ , तावद्वावयसौन्दर्ये। “गच्छतु? इति शेषः । असुना 
मत्सूचितेन मार्गेण भवताऽऽगन्तव्यमधुनेत्यर्थः । 

तदनु राजाऽभिधत्ते— वयस्येति । अत्र “अयमय”मिति द्विरुक्तिरियसुद्दीपनसा- 
धनश्रमद्चनकमनीयताविलोकनसम्भवोत्कलिकाकुलस्य राज्ञो चासवद्त्ताचियोगचेकल्यं 
पञ्चावतीदशनस्प्रहयालुतां च द्योतयति । अयि ! मित्र ! वसन्तक ! एषोऽहं त्वत्सू- 
चित पन्थानमचुसरामीत्यथः । 


तदेवात्मनो मदनज्वरवेकल्यमभिधात्रत््या वोधयति विदूषकं राजा-कासे- 
नेति । तदा प्रद्योतबृपतेः सचिवेन कृतस्य मे निम्रहस्य+्समये, उज्जयिनीम्‌ 
अवन्तिराजनगरीं, गते प्रयाते, अवन्तिराजतनयां वासवदत्तां, स्वेरमिच्छानुसारं, 
रष्ट्रा नयनपदवीं नीत्वा, कामप्यनिर्वाच्याम्‌, अवस्थां मोहमयीं दशां, गते प्रापे, 
मयि मदन्तरिति यावत्‌ , कामेन मन्मथेन, पश्च तत्सङख्याकाः, इषवो वाणाः, पातिता 
प्रतिरोपिताः निखाता इत्यथः । 'पश्चवाणोन आप्तवासवदत्तादशने राजनि ` पश्चापि 
बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है । आप इधर से ( आइये ) । 
राजा-मित्र ! वसन्तक | यह, यद्द में आया। 
उस समय जब मैं उज्जैन में गया और अवन्तिराज-तनया वासवदत्ता को पूरी तरह 


#स्पष्टं चेदं प्रतिज्ञायौगन्धरायणे । 
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चतुर्थाऽङ्कः । ११७ 


तेर्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पञ्चेषुमेदनो यदा कथमयं पष्ठः शरः पातितः ९ ॥ १ ॥ 


विदूषकः--(क) कहिं णु खु गदा तत्तदहोदी पढुमावदी, लदा- 


( क )कुत्र लु खलु गता तत्रभवती पद्मावती, लतामण्डपं गता भवेत्‌, 


चाणाः अयुक्ता’ इत्यनेन राज्ञो मनसि तदा वासवदत्ताविषयप्रेमोत्पत्त परा काष्टा 
सूचिता । श्रद्यापि ततश्चिरतिये सममेऽतिगतेऽपि, ' हृदयं मदीयं मनः, तेः काम- 
.अयुक्तर्घातकेः पञ्चभिर्वाणेः, सशल्यं कीलितमेच वर्तते, भूयश्च पुनरपि पद्मावती 
विषयीक्कत्य, वयं विद्धाः अहं ˆ ताडितोऽस्मि, “अस्मदो द्वयोश्चे'ति बहुत्वम्‌ । 
पश्चापि ते वाणा अद्यावधि मद्ध्दये लग्ना एव सन्ति, हा | इन्त ! ततोऽप्यपरि- 
तुष्यता निष्करुणेन कामेन घुनरिदानीं मयि वेधनमारव्धमिति भावः । किन्तु, 
यदा यदि, मदनः कामः, पञ्चेषुः पञ्चेषवो वाणा यस्येत्येताइशः प्रसिद्धः, तर्हि तेन 
पष्ठः पश्चातिरिक्तः षष्ठसङ्घथाकः, अयं व्यथयन्ति यावत्‌, शरो वाणः, कथं 
कुतः, पातितः क्षिप्तः, अर्थान्मयि । पश्चवाणोन पञ्चापि वाणान्निपात्य निःशेषित- 
ब्राणेन सता मयि पातयितुमिदानीं पुनरयं षष्ठो वाणः कुत आनीतः ? रारेरसङ्कथे 
बिध्यतर्तस्य पश्चवाणता विस्मयं जनयतीति भावः । चस्तुतस्तु-पश्चवाणपदे पश्च- 
शब्दो विस्तारवचनः । पञ्च विस्तृता असङ्कथा इति यावत्‌, वाणा यस्येति विग्रहः। 
'एवं च न कोऽप्यत्र विरोधः । 'परप्रेमारुपदचासचदत्तावियोगचेश्वान रोऽद्यापि ज्वल- 
यत्येव माम्‌ । षुनरियमपरापिं पञ्चावतीविषयिण्युत्कदोत्कण्ठा सम्प्रत्यतीच व्याङुली- 
करोति मे मानसम्‌ । अहो ! दुदैवान्महति सङ्कटे {सम्पतितोऽस्मी'ति चिन्ताभाव- 
मन्तर्नाटयति राजा । अत्र वृत्तं शांदूलविक्रीडितम्‌ , लक्षणं चास्य दशितचरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियतमादर्शनोत्कण्ठितं सुहृदं राजानमभिलक््य पञ्मावतीविषये विविधान्‌ 
वितर्कानुपक्षिपति विदूषकः--कह्दि रु खु इति । लतामण्डपं समन्ततो लताभि- 
राच्छन्न स्थळं कुञ्ञमिति यावत्‌ । क्क तावत्पूज्या पद्मावती प्रस्थिता भवेत्‌ १ कुब्जं 





से देख कर जब कि मेरी विचित्र दशा हो रही थी, कामदेव ने अपने पाँचों बाण मेरे ऊपर 

गिराये । उनसे मेरा हृदय अभी तक निष्कटक नहीं ही हुआ कि फिर भी हम वेधे गये । 

जब कि कामदेव के पाँच ही वाण हैं, तव यदद छठा वाण उसने कहाँ से फंका १॥ १॥ 
बिदू०माननीया पद्मावती कहाँ भला गई, कुझ में गई हों, अथवा बाघ की खाल से 
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११८ सव्याख्ये स्वप्नरवासवदत्ते-- 


मण्डवं गदा भवे, उदाहो असणकुकुमसश्िदं वग्धचस्मावगुण्टिदं बिअ 
पव्बद्तिलञ्रं णाम सिलापट्टयं गदा भवे, आठु अधिअकडुअगन्धसत्त- 
च्छदवणं पविट्टा भवे, अहब आलिहिदमिअपकिखिसङ्कुलं .दारुपव्वदअं 





उताहो असनकुसुमसञ्चितं व्याघ्रचर्मावगुणिठतमिव पर्वततिलकं नाम 
शिलापट्टकं गता भवेत्‌, अथवा अधिककडुकगन्धसप्तच्छद्वन प्रविष्टा 
भवेत्‌ , अथवा आलिखितम्रगपक्षिसङ्कलं दारुपवंतकं गता भवेत्‌ | ही ` 


SE ळय 


गता स्यादित्येको वितर्कः । वितर्कान्तरमाह--उदाहो इति। उताहो अथवा, 
“आहो उताहो किसुत? इत्यमरः, असनकुसुमसश्चितम्‌ , अ्सनानां सजकबृक्षाणां, 
“सर्जकाऽसनवन्धूकेः त्यमरः, कुखुमेः पुष्पैः सध्चितं व्याप्तम्‌, अत एव व्याघ्रचर्माव- 
गुण्ठितं शार्दूळचर्माच्छादितमिव, तद्वत्प्तीयमानमिति यावत्‌, पर्वंततिलकं नाम- 
तन्नामधेयं पर्वतशिखरं, तिलकस्यो्वस्थानीयत्वादत्र तत्पदेन शिखरं गृह्यते» 
शिलापट्टवकम्‌ उपवेशनयोग्यं चतुष्कोणं शिलाखण्डम्‌ । व्याघ्रचर्माणीच अतीय- 
मानानि सर्जकपुष्पाणि यत्र भूयः समन्तात्प्रखुतानि वर्तन्ते, तादशं शेळशिखरस्थं 
पर्चततिलकनामकं शिलाशकल्मुपवेष्ठ अयाता स्यात्किसु १ घुनस्तृतीयं वितक 
दर्शयति-अदु इति । अधिककटुकगन्धसप्तच्छदवनम्‌ , अधिकं कडको$तिकट- 
गॅन्ध आमोदो येषां ताइशां सप्तच्छदानां सप्तपणबृक्षाणां चनं तत्प्रचुरं स्थलमिति 
यावत्‌ , प्रविष्टा तदन्तर्गता । घुष्पसुगन्धिसप्तप्णपादपब्राताऽऽत्रतं स्थळचिशेषमा- 
श्रिता वा स्यात्‌ १ चतुर्थमन्यं वितर्क कल्यति--अहच इति । आलिखितभ्ृग- 
पक्षिसङ्कलम्‌ , 'आलिखितेश्वित्ररूपेण चिन्यस्तेः श्रगेः पशुभिः पक्षिभिश्च सङ्कलं, 
पूर्णम्‌, दारुपर्वंतकं काष्ठनिर्मितं पर्वतम्तिकृतिम्‌ , इवे प्रतिक्ृताःविति कन्‌। 
चित्रलिखिता यत्र भूयांसः पशुपक्षिणो विलसन्ति, त॑कृत्रिमकाष्ठमयपर्वतं अस्थिता 
भवेत्किवा १ एताइशो विकल्पानुद्भाब्य सुहृन्मनोविनोदाय विषयान्तरमाश्रयन्‌ 


oS 





मढे इए की भाँति रंग-विरंगी असन के फूलों से लदे हुए पर्वततिलक नामक पत्थर की चोकी 
पर गई हों, या उत्कट--गन्धवाली छतिवन (सप्तपर्ण) के बन में गई हों, किंवा जहाँ पशु और 
पक्षियों के चित्र लिखे हैं, उस लकड़ी के पद्दाड़ पर गई हों । ( ऊपर देखकर ) अहा हा! 
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चतुर्थोऽङ्कः । ११६ 
गदा भवे | [ ऊध्वेमवलोक्य ] ही ! ही ! सरअकालणिम्सले अन्त- 
रिक्खे पसारिअबलदेवबाहुदसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति 
पेक्खडु दाव भबं | 

राजा--वयस्य | पश्याम्येनाम्‌ , 
ऋणज्चयायता च विरलां च नतान्नतां च सप्तर्षितंशक्कुटलां च निवतनेषु | 





ही ! शरत्क्रालनिमेलेऽन्तरित्ते प्रसारितबलदेवबाहुदशेनीयां सारसपङ्क्ति 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावद्‌ सवान्‌ | 


दत्तोध्वंदष्टिः सन्‌ वदति--ही ही इति । ही हीति प्रसन्नतासूचकम्‌ । अत्र वाक्ये 
यावत्ताचत्पदे चाक्याळइक्रतये अयुक्ते । अन्तरित्ते आकाशे, म्रसारितवळदेववाहुदशा- 
नोयाम्‌ , असारितौ विस्तारितौ बलदेवस्य बलरामस्य वाहू भुजाविच दर्शनीयां 
मनोहराम्‌ , 'पसादिआ' इति पाठे ग्रसादितौ प्रसादं नेमेल्यं म्रापितावित्यरथः, समाहितं 
सावधान सम्यग्रूपेण सुन्दरं यथा स्यात्तथा, गच्छन्तीं चळन्तीं सारसपङक्ति 
सारसाख्यपक्षिविशेषश्रेणिम्‌ । शरत्समयनिमलाकाशम्रदेशशालिनां पडक्तिवन्धेन 
सुन्दर गच्छतां बळदेचवाहुसरक्षाणां सारसपक्षिणां यूथं दश्यतामिदानीं भवता । 
कथमेतन्मनोहृरं इश्यते । तदिदमच्णोलेच््यतामानीय क्षणं मनो विनोदनीयं नेत्रे च 
सफलयितव्ये इति भावः । 
ततो राजा ब्रृते- चयस्येति । विदूषकदरशितां सारसश्रेणिमुद्दिश्य 'एना’मिति 
निर्देशः । अन्वादेश इदम एनादेशः । मित्र ! विलोकये5हं त्वत्सूचितां सारसपङ्कि- 


मिमां गगनाङ्गणे । व 
निगद्येदं तामेव सारसपर्डक्ति विवणयिपुर्विशिनष्टि पर्मेन--ऋज्वायता- 


मिति । अत्र पूर्वाधे चत्वारश्चकाराश्चत्वारि विशेषणानि समुच्चिन्वन्ति । ऋज्वा- 
यताम्‌ , ऋजुः सरला आयता दीर्घा च तां घनामिति यावत्‌ , विरलां क्चन मध्ये 





शरद ऋतु के कारण निर्मल आकाश में फैलाई हुई बलरामजी की सुजाओं की तरह सुन्दर 
सारस-पक्षियां की इस पंक्ति को आप देखें कि वह कैसी सुन्दरता से जा रही है। 
राजा-मित्र ! इसे देखता हूँ । 
यह कहीं सीधी है, कहीं फैली है, कहीं विरल है ओर ऊँची नीची है । जब कहीं मुड़ती 
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१२० सव्याख्ये स्वप्रवासवद त्ते--- 


निसुच्यमानसुजगोदरनि्मलस्य सीमामिवास्बरतलस्य विभज्यमानाम]। २॥ 
घेटो--(क) पेक्खढु पेक्खदु अट्टिदारिआ एदं कोकणदमाला- 


( क ) पश्यतु पश्यतु भठृदारिका एतां कोकनदमालापाएडररमणीयां 
मध्ये स्थितां, नता च उन्नता च तां नतोन्नतां बन्धुरां ' नोचोच्प्ररेशेषु विद्यमानां, 
नित्रतेनेषु वामदक्षिण योस्तियंग विवलनेषु, सप्तर्विषत्रंशाकुटिळां सप्तर्षिवंशस्तदाख्य- 
तारकामण्डळं तदरत्कुटिलां चक्राकारेण स्थिताम्‌ । पुनस्तामेवोत्पेक्षते-निस्छु ड्यमा- 
नेति । निमुच्यमानो सुच्यमानक्रचकः कश्ुकहीन इति यावत्‌, यो भुजगः सर्प 
तदुदरवन्निमळस्य स्त्रच्छस्यश अम्त्ररतलएय गगनाङ्गगर्य विभज्यमाना क्रिय- 
साणविभागां घनविरलत्वादिरूपेण पाथक्यं दशयन्तीं, सीमां मर्यादां विभागसूचिकां 
रेखामिव, तदाकारतया प्रतिभान्तीम्‌ , “एनां पूर्वोक्तां गंगनस्थां सारसपङ्किमहं पश्या- 
ति पूर्वेणान्त्रयः । सारसपङक्तिश्चेयं गगनभागे गतिविशेषक्ेशळं दशंयन्ती 
कचिद्‌ घना कचिद्विरला क्चनोन्नता कचिचावनता टश्यते। यदा च ङुत्रचि- 
त्पाश्वेतो विचलनं कुत्ती कुटिलां गतिमालम्वते, तदा तु वक्रसन्नित्रेशे न सप्तर्षि- 
तारकामण्डलेन सारश्यं लभते । शङ्क, गगनस्य मानसूचिका विभागयद्शिका 


सेयं सीमेव_ समुद्भासत इति. । कविनात्र शरत्समागमान्निमेलं मेघनिमुक्तमाततं 
चाकाशं निमुक्तसपोंद्रेणानुमितम्‌ । वसन्ततिलकानाम त्रत्तम्‌, ळञ्षणमुक्तं आरक्‌ ॥ २॥ 


इतो राजा विदृषक्रसूचनानुसारं सारसावलिमित्य चणयति । ततश्च पूचत 
प्रविष्टा चेव्या समं सवासवदत्ता पद्मावती अमदवनेकरेशे यथासुखं पर्यटन्ती वतते । 
तत्र तावच्चेटी तामेव सारसपङ्कि गगनान्नणभूषायमाणामुद्रोक्ष्य राजकुमारीं पञ्चावतीं 
प्रतीत्य तन्निरीक्षणमुद्द्श्य वचोऽभिधत्ते-पेकलदु इति । अत्र पेक्खदु पेक्ख 
इत्यसौ द्विरक्तिरादरार्था । कोकनदमालापाण्डररमणीयाम्‌ + कोकनदानां श्वेत- 
कमलानां माला पङ्किः खग्‌ चा सेव पाण्डरा श्वेता रमणीया मनोहरा च ताम्‌, 
'विशदश्वेतपाण्डराःः इत्यमरः । इदं च सारसपङ्क्तेविशेषणम्‌ । यद्यपि “रक्तो 
तपं कोकनद्‌'मिति ' कोषानुरोधात्कोकनदशब्दो रक्तक्रमलाथस्य वाचको विद्यते, 
है तो ठोक सप्तर्षियों के मण्डल की भाँति टेढो मेढ़ो भा हो जातो है । अत एव तत्काळ ही 
केचुली छोड़ने वाले साँप के पेट की,तरह स्वच्छ आकाश के-एथग्‌ विभाग के रूप से स्पष्ट 


होने वाली-सीमा की भाँति प्रतीत होती है ॥ २॥ 
दासी राजकुमारी ! देखिये, इवेतकमळ की माला के समान.धवळ और झुन्दर तथा 
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चतुर्थोऽङ्कः | १२१ 


पण्डररमणीञ्रं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अम्मो ! भट्टा । 
पद्मावती--(क) हं | अय्यउत्तो | अय्ये | तव कारणादो 
अय्यउत्तदंसणं परिहरामि | ता इमं दाव साहवीलदासण्डवं पत्रिसासो | 


सारसपडक्तिं यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ | अहो ! सतां । 

(क ) हम्‌ ! आर्यपुत्रः | आर्ये ! तव कारणादार्येपुत्रदशेनं परिहरामि । 
तदिमं तावन्माधवीलतामण्डपं प्रविशामः | 
तथापि प्रसङ्गानुरोधादौचित्याच सोऽयं श्‍वेतकमलरूपमर्थ वोधयत्यत्र । यावत्पदं 
चाक्याऽलङ्क्तौ । “समाहितं गच्छन्ती मित्यस्याथः प्रागुक्तः । श्वेतकमलमालेव 
श्वेततां खुन्दरतां च विश्राणा सारसश्रेणिरियं गतिविषये सौष्ठवं प्रकटयन्ती दशन- 
पथं नेतव्या सादरमिदानीं श्रीमत्या राजकुमार्येत्यथः | इतर्ततोऽक्षिणी निक्षिपन्ती 
तदनु सहसा तत्रेव समीपे भर्तृदारिकायाः पद्मावत्याः प्रियतमं नायकमवलोक्य 
तां दशेयन्ती साश्चयंमाह-अस्मो इति । भर्ता पतिः, 'अर्थात्पद्मावत्याः । अत्रोपगत 
इति शेषः । श्रयं तावद्भत्‌ दारिकायाः आणपग्रियः प्रियः प्रदेशेऽस्मिन्‌ समागतः । 
किमधुना प्रतिपत्तव्यमर्माभिरिति भावः । 

प्रियदशनाल्लजमाना ससङ्कोचं चदति पद्मावती--हम्‌ इति । हमिति सङ्कोच- 
अन्तर्गतं ध्वनयति । अहो ! श्रीमान्‌ पतिदेवोऽयमत्रेवोपगत ' इत्यथः । ततस्त- 
दानीं करणीयं निवेदयत्यावन्तिकाम्‌ । अय्ये इति । तव कारणात्‌ त्वदर्थम्‌ , 
आरयपुत्रदशनम्‌, आयेपुत्रकतृकमस्मत्कमंक दर्शनम्‌ परिहरामि वर्जयामि । अयि ! 
मान्ये ! त्वं तावत्परपुरुषं द्रष्टं नेहसे, भर्ता च मे समीप एव सम्प्रति चतेते । 
देचवशाडुपस्थितस्येतस्य दर्शन तु परं स्पृहयाम्यहम्‌ । परमस्माकं तत्सांमुख्ये 
सति सञ्जाते ते नियमो भज्येत । अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचरामि, येन सोऽय- 
मस्मान्‌ विलोकयिठुं न पारयेदित्याशयः। तमेच चिन्तितमुपायं दशयति--ता 
इति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, तावच्छुब्द एवार्थकः । इमं समीपतो दृश्यमानम्‌ । 
आर्यपुत्रदशंनं परिह वासन्तीळताकुञ्ञमेव समीपवर्तीदं प्रविश्यतामस्माभिः । 


सावधानी से जाती हुई इस सारसों को पंक्ति को देखिये । अरे ! स्वामी (आ पहुँचे ) । 
पद्मा०--हे, आर्यपुत्र । आर्ये! तुम्हारे लिये ( आर्यपुत्र हमछोगों को न देख सके 
इसलिये ) आर्यपुत्र के दशन को त्यागती हूँ । तो इस माधवीलता के मण्डप में जाँय । 
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१२२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


घासवदत्ता---(क) एव्बं होदु । 

[ तथा कुर्वन्ति । ] 
विदूषकः- (ख) तत्तहोदी पठुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा सवे । 
राजा--कथं भवान्‌ जानाति ? 





(क) एवं भवतु । 
( ख ) तत्रभवती पद्मावतीहागस्य नियंता सचेत्‌ । — 


कुलेऽस्मिन्‌ प्रविष्टा वयं प्रच्छन्नरूपेण स्थितास्तद्विलोचनपथस्य नेवातिथीभवि- 

ष्याम इत्यतस्तदेच कुज्ञ सत्वरं शरणीयकरणीयमिति भावः । एवं किल करणे पद्मा- 
वत्या मानसं तात्पर्येमेतदप्यासीद्‌ , यदत्र गूढस्थितया मया निर्वाधं विस्रम्भभाषितं 
भठुः श्रोतुं लभ्येत । 

सम्मतिमत्रार्थे दशंयत्यात्मन आवन्तिका--एव्वम्‌ इति । एवं कुञ्नेऽत्र प्रवेश 
इति यावत्‌ । सुष्टृक्तं त्वया, समयोचितं वासन्तीकुन्ञं गछामेत्यथ: । 

तत्र तासां सर्वासां प्रवेशमाह-तथा ङुवेन्तीति । 

प्चावतीप्रशतीनामित्थं लताङुञ्जप्रवेशं प्रदश्यः प्रियाविरहकातरस्य राज्ञो वृत्त 
वर्णयिष्य न्विदूषको क्तिमवतारयति कविः--तचहोदी इति । अयि ! मित्र ! प्रदेश- 
मिममालच्य समयेऽस्मिन्ननुमानमेचं भवति मे, यदत्र पञ्चावत्या श्रीमत्या समागत्य 
कियच्चिरं भवत्प्रतीक्षया स्थित्वा ततो निराशया प्रस्थितं स्यादित्यर्थः । राज्ञः कृते 
चिरात्पआवत्या मागणे लग्नो विदूषकः क्वापि तामपश्यन्नत्र तदागमनचिङ किश्चिदुप- 
लभ्य तदौपयिकं सतक वचनमिदं प्रायुङ्क । 

निशम्येदं वचो राजा तं पृच्छतिकथमिति । कथं केन लक्षणेनेति यावत्‌। 
पद्मावत्या इहागमनमितो निर्गमनं च पुनः केन लक्षणेन ज्ञायते त्वया ? पूर्वोक्ताचु- 
मानसाघकोऽत्र कस्तावत्तवानुकूलस्तर्कः १ 





वालव०-—ऐसा ही हो । 

( लतामण्डप में प्रवेश करती है । ) 
विदू०—माननीया पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी । 
राजा--तुम कैसे जानते हो? 
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चतुर्थोऽङ्कः । १२३. 


विदूषकः (क) इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफालिभागुच्छ॒आणि 
पेक्ख दाच भवं । 
राजा-अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक | । 


वासवदचा---[ आत्मगतम्‌ ] (ख) वसन्तअसङ्कित्तिणेण अहं 
पुण जाणामि उञ्ञइणीए वत्तामि त्ति | 


(क) इमानपाचतकुसुमान्‌ शोफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां तावद भवान्‌ ॥ 

(ख) बसन्तकसङ्कीतेनेनाहं पुनजीनामि उज्जयिन्यां बत इति । 

तदेव स्वकीयानुमानकारणं प्रकाश्यते विदूषकेण--इमाणि इति । अन्न शेफा- 
लिगुच्छुकानुदिश्य तत्रापचितकुसुमत्व विधेयम्‌ । अपचितकुसुमान्‌, अपचितानि 
विध्वसितानि त्रोडितानीति यावत्‌ , कुसुमानि येभ्यस्तान्‌, गुच्छः स्तबकः, स्वार्थे 
कः, स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तवकः’ इत्यमरः । तावदिति चाक्यालङ्कारे। इदमिदानीं 
निरूपयलु श्रीमान्‌, यदमीभ्यः शोफालिकाप्रसूनस्तवकेभ्यः प्रसून्यान्यपगता।न 
सन्ति † श्रीमतीं पञ्चावतीं विना प्रमदचनादर्मात्पुष्पाणि केनापि न शक्यन्ते ग्रही- 
तुम्‌ । अतस्तदागमनमत्राहं तर्कयामोति भावः । 

विदूषकस्य तर्के$स्मिन्‌ किमप्यनुक्त्वा मनसैव तत्रानुमतिं कलयंस्तत्प्रसून- 
सौन्दर्यं प्रशंसति राजा-अहो इति । विचित्रता अनेकवर्णता सुन्द्रतेति यावत्‌ » 
अस्तीति शेषः । कुसुमस्येति जातावेकवचनम्‌ । अयि ! सखे ! वसन्तक ! कथमेतानि 
घुष्पाणि विचित्राणि मनोहारीणि दृश्यन्ते १ 

चिदूषकसुद्दिश्य राज्ञा प्रयुक्त 'वसन्तके'ति सम्बुद्धिपदसुयिन्यां स्थितिसमये 
बहुशः श्रतमासौद्वासचदत्तया । अद्य किल चिरात्तदेव पदं तं प्रति प्रियेण प्रयुक्त 
निशम्य तया पुरातनसमयस्मरणं कुवत्या विमोहेन स्वगतं चिन्त्यते-चसन्तञ्ा 
इत्यादि । सङ्वीतनं नामग्रहणम्‌ , पुनःपद वाक्यशोभायाम्‌, जानामि मन्ये सम्भा- 
चय इति यावत्‌ । प्रियतमेन विहित चसन्तकनामग्रहणमिद्‌ पूचकालिकसुञ्जयिनी- 

विदू*--आप इन हरसिगार के शुच्छों को देखे, जिनमें से फूल चुन लिये गये हैं । 


राजा--तसन्तक ! क्या ही रंग-विरंगे फूल हं । 
वासव०--( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेने से तो मुझे मालम पड़ता हे कि में उज्ज- 


यिनी में ही हूँ। 
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१२४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्‌ त्ते--- 
राजा-वसन्तक | अस्मिन्नेत्रासीनो शिलातले पद्मात्रतीं प्रती क्षिष्यावहे। 
विदूषक!--(क) भो | तह । [ उपविश्योत्थाय ] ही | ही ! 
सरअकालतिक्खो दुस्सहो आद्वो | ता इमं दाव माहवीमण्डवं पविसासो । 








( क ) भोस्तथा । ही ! ही ! शरत्कालतीचणो दुस्सह आतपः | तदिमं 
तावन्साधवीमणडपं प्रविशावः | 


वासमस्मिन्काले स्मारयति माम्‌, तदानीं वहुशस्तथानुभवादिति भावः । 
पुना राजा विदूषकमाह--चसन्तकेति । अस्मिन्‌ समीपवर्तिनि, शिलातले 
दृषत्फलके । आसीनावुपविशन्तौ, “आघछु उपवेशने? इत्यतः शानचि इदासः इत्यनेन 
तस्य इत्त्वम्‌ । प्रतीक्षिष्यावहे? इति विध्यर्थे लुट्‌, प्रतीक्षावहे? इति तदर्थः । एतदेव 
-समीपस्थ दृषघत्कलकमुप विश्याचाभ्यां पद्मावती प्रतीक्षणीया । तदागमनमत्र सम्भाव्यते 
घुनः । अतस्तावत्काळपर्यन्तमत्रेवावस्थितिरावयोः साम्प्रतमित्याशयः । 
मित्रवरेण राज्ञा चिकीर्षितं शिलातलोपवेशं प्रति स्वीयामचुमतिं प्रदशंयन्‌ ब्रूते 
“विदूषकः---भो इति । तथा साधु । राजन्‌ । भवत्प्रस्तावोऽयमचुमोद्यते मया, 
शिलातलेऽस्मि्ुपवेष्टव्यमावाभ्यामित्यथः । ततस्तत्र शिलातले क्षणसुपविश्य 
शरदातपसन्तापमचुभचन्नुत्याय पुनराह--ही ही इति। ही हीति दुःखसूचकम्‌ । 
-शरत्कालतीच्णः शरत्समयसम्वन्धात्तीत्रः+ अत एव दुःसहः दुःखेन सोढं शक्यः, 
“इंपद्दुःसुघु? इत्यादिना खळ्‌। तदित्यव्ययं हेत्वर्थ, तावदिति वाक्यालङकृतौ । 
“प्रविशाम” इति लटः प्रयुत्तिर्विध्यर्थे । हन्त ! वाघन्ते शशं तीत्रतराः शारदविभा- 
करांशवः सम्प्रति । अत्र किलातपतापान्न स्थातुं शक्यते किश्चित्‌। अतः सन्नि- 
-क्ृ्टेतद्वासन्तीलताकुल्लाभ्यन्तरमेव गन्तव्यमिति भावः। अत्र वर्षापगमाद्नन्तर- 
मुल्लसतः शारदोष्मणस्तापकारित्वं त्वनुभवसंवेद्यम्‌ । अस्य च ग्रोष्मोष्मण इवाऽतीच 
दुःसहत्वं नास्ति, परं तदपेक्षया किश्चिन्यूनदुःसहत्वं तावन्ञापरोक्षम्‌ । 





राजा--्रसन्तक ! इसी पत्थर की चौकी पर बैठ पद्मावती की हम लोग प्रतीक्षा करें । 
विदू०--जी ! टीक है ( वैठ और फिर उठकर ) ही! ही !! शरद-ऋतु का कड़ा 
"वाम असहृनीय है । इसलिये इस माधवी-कुअ के मण्डप में चले । 
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चतुर्थोऽङ्कः । १२_ 


राजा--बाढम्‌ , गच्छाग्रतः । 

केचिदत्र महानुभावाः प्रमदचने च्छायावहुले ऊष्मण उपलम्भविषये सम्भ- 
वत्कारणान्तरमूहितुमशकनुवता विदूषकेण तत्रोष्मणि कृते दुःसह्दातपजनितत्वचणने- 
ऽस्मिन्नसङ्गतत्वं भण्डतानुरूपतया कल्पितत्वं स्वव्याख्यायामुल्लिखन्ति । तत्रा 
तावद्विचारणीयं सहृदयेः--यदि नाम शिलातले दुःसद्दोष्णतासद्भावसुद्दिशय राज्ञा 
ततः प्रदेशान्तरगमनप्रस्तावोऽकरिष्यत, विदूषकेण पुनस्तत्र वियोगजनितत्वादि 
_ कारणान्तरं तकयितुमपारयता मन्दबुद्धिना सौरातपजनितत्वमकल्पयिष्यत; ततो 
जातु विदूषकोक्तो तस्यामसङ्गतत्वेन भण्डतानुरूपकर्पनारोपेण च पूर्वोक्तेन सङ्गतेना- 
ऽभाविष्यत । अत्र तु नेताइक्‌ प्रसङ्गः । विदूषकेण किल शिलातिले समुपविष्टेन 
शारदातपस्य दुःसहत्वं चणयित्वा ततोऽन्यत्र गमनप्रस्तावो राज्ञः पुरस्तादुपस्था- 
पितोऽत्र । इत्थं सति, न ज्ञायते, विदूऽकेण सूचितमनुभवगोचरीक्ृतमूष्मणि दुःस- 


हातपजनितत्वं नाम कारणमसङ्गतं मत्वा महानुभावेस्तत्र तेः कारणान्तरकर्पनायाः 
का चाचश्यकता सम्भाविता ? प्रत्युत सम्भावितं किमपि कारणान्तरमेवाऽसङ्गतं 


प्रतिभायात्प्रत्यक्षापलापेन । प्रच्छायशीतळप्रमदवनसमीपवर्तिन्यसुष्मिन्‌ शिलातले 
तादशातपोपलम्भसम्भवो न्यून एवेति ततः स्थानान्तरप्रस्थानचिधौ कारणत्वेन 


कल्पतामूष्मोपलब्धिमन्तरेण कारणान्तरस्य कल्पना ठु करणीया स्यात्‌, किन्तु 
साऽप्यापातरमणीयेंच नूनम्‌ । नात्रोपलभ्यते पद्मावती, माधवीमण्डपे घुनस्तदवापिः 
सम्भवतीत्यभिप्रायेण विदूषकेण पञ्चावतीचियोगविकल तत्र स्थले विमनायमानं 
राजानं सखायसुद्दिश्य ततः स्थानान्तरगमने तदीयवियोगचेकल्यादिकारणप्रद्शन- 
मनुचितं दुःसाहसं च मन्यमानेन बुद्धया तदेव दुःसददातपसन्तापरूपं कारणसुपन्यर्तंः 
पर्यायोष्तविधया । विचित्रवचसो विदूषकस्य . दोषवहुलेऽपि वचने क्कचित्कोऽपि 


कदाचिद्‌ गुणोऽपि सम्भवति । अत्र चेदं व्यक्ञयाथसुन्दरं चचो विदूषकस्य समयो- 
चितकारितां बुद्धिमत्तां च भूयसीमाचिष्करोतीत्यलमधुनाऽप्रसक्ताचुप्रसक्त्या । 


बाढमिति । वाढं शोभनं स्वीकृतमिति यावत्‌, अर्थात्त्वदुक्तम्‌ । अप्रतो' 
गच्छेति मार्गप्रदर्शनाभिप्रायकम्‌ । अयि ! सखे ! मावचीमण्डपप्रचेशप्रस्ताव स्त्वया 
समीचीनः कृतः, अनुमतोऽयं मे । मारगप्रद्शनाथं पुनर्त्वमग्रतो गच्छेः, अहन्तु 
त्वामनुगन्तुसुद्यतोऽस्मीत्यर्थः । मण्डपे तत्र पञ्चावत्या दर्शन सम्भवतीति राज्ञा 
चिदूषकोक्तमनुमोदितम्‌ । | 


राजा--अच्छा, आगे चलो । 
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-१२६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


विदूषकः---(क) एव्वं होडु । 
[ उभौ परिक्रामतः । ] 
पञ्मावती--(ख) सव्वं आउलं कत्तुकासो अय्यबसन्तओ | कि 


दाणि करेह्म ९ 


(क ) एवं भवतु । 
( ख ) सवंमाङुलं कतुकाम आयवसन्तकः | किसिदानीं कुमः । 
एव्चम्‌ इति । “अग्रतो भूयते मया, त्वया च सखे! मन्मार्गाऽनुगन्तन्य' 
इत्येचं विदूषकचचसोऽभिप्रायः । 
“उभो परिक्रामतः इत्यनेन द्वयो राजविदूघकयोर्माधवीलतामण्डपसुद्दिश्य 
रमनं सूचितम्‌ । 
प्रमद्वनमागतं प्रियतम प्रेच्य पुरा पद्मावती परपुरुषदशंन परिहरन्त्या आव- 
`न्तिकायाः कृते स्वरूपगोपनक्षमं सह तया माधवीमण्डपं विशति स्मेति पूर्वं अति- 
-पादितम्‌ । परं यदेव राजदशेनं परिहतु तदानीं तया शरणीकृतमासीत्कुज्मम्‌ , तत्रापि 
-तदिदानीं दैववशाडुपस्थितं भवतीति तत्र रुवक्रीयप्रयन्नवेफल्यं दशोयन्ती चिन्तां]नाट- 
यति पद्मावती--सव्व॒म्‌ इति । सब पञ्चावतीरक्षणोपयिकं मत्कृतं सकल प्रयल्लमिति 
-याचत्‌, आकुलं कतुकामः विघातयितुं विफत्ततां नेतुमुद्यतः । मत्समीपे न्यासझ्पेण 
-स्थापितायाः श्रीमत्या आवन्तिकायाः प्रच्छन्नूपाया राजदशेनप रिद्वारार्थमद्ययावन्मया 
यो यः प्रयत्न आचरितः, स क्रिल सकलो हन्त ! चेफल्यं नीयते सम्प्रति कुज्ञेऽस्मिन्‌ 
राजानं प्रवेशयितुमिच्छुता श्रीमद्विदूषकेण । किमधुना विधेयम्‌? सहसोपनतमिद पुना 
राजदर्शनं परिहर्तुँ कस्तावदुपायः समाश्रयणीयः £ अहो | किङ्कतेञ्यमूढा बुद्धिमें, 
-किमपि समयेऽस्मिन्न स्फुरतीति भावः । सवंथाऽभीष्टमपि म्रियदशेनं :भविष्यदुपेक्ष्य 
-ुनस्तत्परिहारे किमप्युपायान्तरमन्तिष्यन्त्याऽत्र पञ्चावत्या सवतः स्वात्मनो निक्षेप- 
रक्षणक्षमत्वं स्वीकृतपरिपालनकोौशलं च सुस्पष्टं प्रकटीकृतम्‌ । 


SS 


विदू०—रसा हो हो । 











( दोनों परिक्रमा करते हैं । ) 
पझावती--आयं वसन्तक सभी ( बना वनाया खेल ) विगाड़ना चाहते हें । अव हम 


-लोग क्या करें ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थोऽङ्कः । १२७ 


चेटो--(क) भट्टिदारिए | एदं महु्रपरिणिलीणं ओलम्बलदं 
ओधूय भट्टारं वारइस्सं | 
पद्मावती (ख) एव्वं करेहि । 
[ चेरी तथा करोति । ] 


(क) सतरंदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामबलम्बलतामबधूय 
भर्तारं वारयिष्यामि | 


_ (ख) एवं कुरु | 


तदानीं करणीयं राजदशानपरिहारोपायं निरूपयति चेटी--भटिदारिए 
इति । मधुकरपरिनिलीनाम्‌ , मधुकरा भ्रमराः परिनिलीनाः पुष्परसपानार्थ निश्च- 
तया समन्ततोऽवस्थिता य त्र ताम्‌ । कान्तस्य पूर्वेनिपाते युक्तेऽपि परिनिळीन- 
'शब्दस्य परनिपातो5त्र कथश्चिदग्न्याहितादिवतः समाधेयः । परिनिलीनमधुकरा- 
मिति युक्त पठितुम्‌ । 'अथवा--मधुकरेः परिनिलीनां व्याप्तामित्यर्थः करणीयः । 
अवलम्वलताम्‌ , पद्मावत्या इतरासां चा लतानामाश्रयभूतां वल्लीम्‌ । यस्या अघ- 
रुतात्म्यावत्युपविष्टा, यां वावलम्ब्येतरा लता अवस्थिताः सन्ति, तां लतामि- 
त्यर्थः। अवधूय कम्पयित्वा, भर्तारं भवत्याः प्रियं प्ति राजानं, वारयिष्यामि 
अआर्थात्कुज्ञान्तः प्रवेशात्‌ । अयि ! राजकन्ये ! न किल कोऽपि चिन्ताया अब- 
सरः। मधुपाननिश्चलप्रमरपूर्णा येयमाश्रयभूता लता वर्तते तामहं कम्पयामि । 
"एतेन तावत्‌--एकत्रावस्थिता अमराः स्वतः प्रसरिष्यन्ति, त एव भवदीयं पति 
`कु्ञान्तःप्रवेशोद्यमाक्निवारयिष्यन्तीत्यर्थः । परिचालितायां चेतस्यां ऊतायां तत्र 
परितः ग्रद्धत्य प्रवेशमार्गावरोध करिष्यद्भ्यो अ्रमरेभ्यत्रासादेव नूनं भवत्याः 
“पत्या नात्र ग्रवेक्ष्यते तत्तमेवेनसुपायं करोमीति भावः । 

अत्राथें सम्मतिमाह स्वीयां पद्मावती--एब्वम इति । त्त्सुचितोऽयसुपायः 
सुन्दरो मयाऽ्नुमन्यते । एतदेव करणीयं त्वया करणीयमिदानीमित्यथः । 

चेटी तथा करोतीति पूर्वाक्तं लताकम्पनं सूचितम्‌ । 

दासी-राजकुमारी ? भोरों से लदी इस शाखा को, जिसका सहारा आपचे वा छृताओं 
ने ळ्या है, हिलाकर मालिक को ( आने से ) रोकती हूँ । 


००-ऐसा ही करो । 
स के ( दासी वेसा हो करती है। ) 


१२८ सठ्याख्ये स्वप्रवासवद तत्ते 


विदू ष कः-- (क) अविहा अविद्दा, चिठ्ठढु चिठ्ठटु दाब भवं । 
राजा किमथम्‌ ? 
वि दूषकः-- (ख) दासीएपुत्तेहि महुअरेहि पीडिदो ह्मि । 


५ 


राजा--मा म! भवानेवम्‌ । मधुकरसन्त्रासः परिहायः । 


( क ) अविह अवि, तिष्ठतु तिष्ठतु ताबदू भवान्‌ । 
( ख ) दास्याः पुत्रमंधुकरः पीडितोऽस्मि | 


पू्ेसूचितानुसारं माधवीलताङुन्ञाभ्यन्तरं प्रवेष्डुसुद्यतस्तत्र प्रवेशद्वारे श्रमर- 
बाधामनुभवन्‌ विदूषको राज्ञो गति निवारयन्‌ ब्रते--अविहा इति । अविहेत्य- 
व्ययं विषादसूचकम्‌ , शृशार्थ च तस्यात्र द्विरुक्तिः । तिष्ठतु तिष्ठत्विःति द्विः- 
प्रयोगः सम्भ्रमं व्यनक्ति, तावद्वाक्यालङक्रतो । अहह ! मददत्कष्टं समुपस्थितम्‌ ! 
स्वीयां गतिं निरुध्य स्थीयतामत्रेव भवता । न तावदितोऽग्रे समागन्तव्यम्‌ । 

किमर्थमिति । किमिति नाग्रे समागन्तव्यं मया १ “मदूगतिनिश्वत्तौ कि 
तावदन्तर्गंतं ते कारण’मिति तत्कारणं ज्ञातुमिच्छतो विदूषकं प्रति प्रश्नोऽयं राज्ञो 
निचर्तितगतेः । 

उत्तरं विदूषकस्य तदुपरि--द्ासीएपुक्तेहि इति । दास्याः पुत्रेरिति निन्दा- 
याम्‌ , नीचेरिति तद्थः । 'षट्या आक्रोशे’ इत्यनेन चात्र षष्टीविभक्तेने लुक्‌ । अत्र 
किल परितो भ्रमन्ति भ्रमराः । एते च नीचात्रासयन्ति मामित्यथः। अत्र दास्याः 
ुत्रेरित्युक्त्या श्रमरेघु कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य । तेन च--“गतिमस्मदीयां 
निरुन्धतो वाधमानान्दुष्टानेतान्निवार्यव शक्यतेऽन्तगन्तुम्‌ । अतस्तावदत्रेव तिष्ठतु 
भवान्‌, यावदहमेतान्नीचान्निवारयामी'ति विदूषकोकतेस्तात्पर्यंमवगन्तव्यम्‌ । 
 ्रमरोद्भूतां वाधामनुभूय ततो निवारणेन तान्‌ भ्रमरान्‌ वाधितुमिच्छन्तं 
विदूषकं तदुद्योगान्निवर्तयन्‌ राजा त्रृते-मा सेति । त्रवीत्विति शेषः, मा मेति 





बविदू०--हाय ! हाय ! ठहरिये, जरा आप ठहुरिये । 

राजा--म्यो ? | 
विदू०--इन दुष्ट भौरो से सताया जा रहा हूँ । टू 
राजा--नहीं नहीं, तुम ऐसा न कहो । भोरों को दुखं नहीं देना चाहिये । 
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चतुर्थोऽङ्कः । १२६ 


पश्य, 
मधुमदकला मधुकरा मदनातोमि: प्रियाभिरुपगूढा: | 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ता: स्युः ॥ ३ ॥ 





द्विरुक्तिनिषेधं द्रढयति । एवं कोपयुक्तं चचनमिति यावत्‌ । मधुकराणां सन्त्रासो 
मधुकरसन्त्रासः, 'अल्मत्कतूको मधुकरकर्मकत्रासविशेषः, परिहार्यः दूरीकार्यः, न 
कार्य इति यावत्‌ । भ्रमरेष्वेचं सरोषं चचो न प्रयोक्तव्यं भवता । इतो निवार्स न 
चेतेऽस्माभित्रासयितव्या इति भावः । तत्र कारणं दर्शयन्नाह-पश्येति । भ्रमर- 
पीडायाः परिहारे वच््यमाणं कारणं जानीहीत्यर्थः। तथाहि-- 

मध्युमदकला इति । मधुमदकलाः, मधुनः पुष्परसस्य, "मधु मद्ये पुष्परसे’ 
इत्यमरः, मदः पुष्परसपानजन्मा मानसो चिकारविशेषः, तेन कला अव्यक्तमधुराः, 
अव्यक्तमधुरं यथा तथा कूजन्त इति यावत्‌, तथा मदनार्ताभिः कामाङुलाभिः, 
प्रियाभिन्रेमरीभिः, उपगूढाः आश्छिष्टाः । विशेषणद्वयेन चेतेन भ्रमराणां परमानन्द 
मग्नानां वियोजने कारणीभविष्यतो निवारणस्यात्यन्ताऽनुचितत्वं दशितम्‌ । पूर्वो- 
क्तविशेषणविशिष्टा मधुकरा भ्रमराः, पादन्यासविषण्णाः, पादयोर्न्यासेन अस्मत्कृतेन' 
लतामण्डपाभ्यन्तरे चरणयोर्निक्षेपेण करणेन विषण्णा विषाद प्राप्ताः पीडिताः सन्तः, 
वयमिव अहमिवेति यावत्‌, कान्तावियुक्ताः प्रियाविरहिताः, स्युर्भेवेयुः सम्भाव- 
नायां लिङ। भ्रमरेस्तावत्सम्भ्रति प्रियासहचरेमेकरन्दास्वादममेरमन्दानन्दसन्दोहः 
समनुभूयते मज्ञ गरु्ञद्भिः । कुने च करिष्यमाणः प्रवेशोऽस्मदीयोऽयं नूनं ततः 
सम्भ्रमादितरुततो भविष्यतो भ्रमरान्मप्रियाभिर्वियोजयेत्‌ । इत्यं सति अहमिव ते वियो- 
गवेकल्यं प्राप्स्यन्ति। न चेतत्कतुमुत्सहे पुनर्वियोगमहिमानं पूर्णतया जानन्निति 
भावः। अत्र च “वयमिवे'त्यनेन विरहस्य दुःसहत्वं सूचयतो वत्सराजस्य वासव- 
दत्ताविषयो हृद्ूतः परतरो विषादभावः सुविशदं व्यक्ततां नीतः। एतेन-कार्य- 
गौरवात्‌ प्रियां नूतनां परिणीतवतोऽपि राज्ञः प्रेम वासवदत्तायां पञ्चावत्यपेक्षया 
विशिष्टं दशितम्‌ । पद्येऽस्मिन्नार्यात््तम्‌। तथा च तल्लक्षणम्‌ “यस्याः प्रथमे पादे 
द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुथके पश्चदरा सार्या’ इति ॥३॥ 


मकरन्द-पान से मत्त भोरे काम-पीड़ित ग्रियाओं से आलिक्षित होते हुए, पैर की 
आहट से दुखी हो दम लोगों की भाँति कान्ताओं से वियुक्त दो जायेंगे ॥ ३॥ 


६ स्व० 
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श्र सच्याछ्ये स्वप्रबासवदते-- 


२९७४३ देचा।सिष्याचहे । 
बेदूषकः--(क) एव्वं होहु | 
[ उभाघुपचिशतः । ] 


मय 22207: 20 70 -->>.* 
(क) एवं भवतु | 











>> >>> «> “>. >> - >>>. 


श््थभिए फुशान्तःप्रवेशानोचित्य॑ प्रदश्यं तत्रेव शिलातलेऽचस्थितिं रोचयति 
राजा-तस्मादिति । तस्मात्‌ पूर्वोक्तान्मधुकरत्रासपरिहाररूपात्कारणादिति यावत्‌; 
इहैव ऊतामण्डपाद्‌ बहिः शिलातल एव, आसिष्यावहे उपवेक्ष्यावः । मधुकरत्रास- 
भिया कुशान्तः प्रनेष्टं नोचितमित्यतोऽत्रेच शिलातलेऽवस्थिति कृत्वा पञ्चावत्या 
अयमन प्रतीक्षणीयमावाभ्यामिति भावः। 

अत्रार्थे सम्मतिमाह स्वीयां विदूषकः-पुव्यमिति । नूनमिमं कुज्ञान्तःप्रवेशा- 
भिळाषं त्यक्त्वा शिलातल एवाचस्थितिरिदानीं करणीयेत्यथः । 

हयोस्तन्रोपवेशं दशयति-उभावुपचिशत इति । एतद्नन्तरं त०्गण- 
पतिशास्त्रिकतव्याख्याने स्वष्नवासवदत्तेऽस्मिन्‌ “राजा-[ अवलोक्य ] 
पादाकान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌। नूनं काचिद्हिसीना 
मां दष्टा सहसा गत? ॥ इत्यधिकः पाठो दृश्यते। तत्रच रामचन्द्रकृते 
नाट्यदपणे-ऽबुमानोदाद्वरणप्रदर्शनम्रसङ्गे 'पादाक्रान्तानी'ति पद्यस्योपलब्धेः पूर्वोक्त 
पाठः सुचिरं प्रचाराभावादिदानीं भ्रंशं प्राप्तोऽनुमीयत इत्युक्तम्‌ । यत्क्रिमप्यास्ताम्‌ , 
पाठोऽयं पूर्वेमासीत्‌ प्रचाराभावेन च चिराद्‌ भ्रष्टः केनापि मध्ये प्रक्षिपतो वेत्यत्र नेदानीं 
निर्णेतुं पार्यते । `अत्रेतन्निवेशनमन्तरेणापि पूर्वापरग्रन्थसङ्गतिरविच्छिन्ेवास्तीति न 
काप्येतस्यावश्यकता प्रतीयते । समुचितप्रमाणोपलम्भाभावाच मूले तन्निवेशन 
नोचितमिति केवळ सङ्प्रहाभिलापाल्लोकलोचनपदवीमानेलुं च पाठोऽयं व्याख्यायां 
प्रदश्यते स्फुटमर्थावगतये च तब्याख्यानं यथा-तत्र च शिलातले समन्ततो दत्त- 
इष्टी राजा विदूषकेण सूचितचरं शिलातलगतमूष्माणमचुभवंस्तत्र स्वीयमनुमान- 


TP PT Fe बह २०७, ५५७ ७००७ ०७ & क. 


इसलिये एम दोनों यहीं बेटे । 


विदू०--भच्छा, यही सहदी । 
( दोनों: बैठते हैं । ) 
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_ चतुर्थोऽङ्कः ? १३१ 


चेंटो--(क) भट्टिदारिए | रुद्धा खु ह्य वयं | 

पद्मावती---(ख) दिट्टिआ उवविट्टो अय्यडत्तो | 

वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ | (ग) दिट्टिआ पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो | 
(क ) भतृंदारिके ! रुद्धाः ` (क) भर्ददारिके ! रुद्धाः खलुस्मोवयम्‌। 7 स्मो वयम्‌ | 


( ख ) दिष्ट-योपविष्ट आयपुन्रः | 
(ग) दिष्टथा प्रक्ृतिस्थशरीर आर्यपुत्रः | 
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माह-शावलोकयेस्यादि । अवलोक्य समन्ततो दृष्टिं दत्त्वाऽनुभवोचितं विचार्यै- 
त्यर्थः । चद्तीति शेषः । तदेवाह-पादाक्रान्तानीति । पुष्पाणि भूमौ पतितानि 
शेफालिकाप्रसूनानि, पादाकान्तानि पद्दलितानि चरणन्यासेन मृदितानि सन्ति, 
इद्म्‌ अस्मदाश्रयीभूत शिलातलं च, सोष्म ऊष्मणा सहितम्‌ उष्णमिति यावत्‌, 
चतेते । अतो हेतोनुनं निःसंशयं, काचिदवला, इहात्र शिलातले, अआसीनोप विष्टा - 
सीत्पूर्वम्‌ । एवं चेत्सेयमधुना कुतो नोपलभ्यत इत्याशइुथाह-मामिति। मां 
र्द्रा अत्रागच्छतो मे दूराइशेनं कृत्वा, सहसाऽकर्मादितः प्रदेशारक्कापि गता पला- 
यिता । अत्र च घुष्पाणां पद्दलितत्वेन समन्ततः प्रान्तेऽस्मिन्सश्चरणँ, शिलातल 
ऊष्मोपलब्ध्या च पूर्व॑मत्रोपविश्याऽचिरादित उत्थानं च कस्याश्चिदचलाया अनु - 
मीयते । सम्भाव्यते च मद्दशेनपरिहाराय तया कुत्रापि पलायितं स्यादिति भावः । 

तत्र द्वारान्तिक एवं तयोद्व्योरुपवेशान्निगमनप्रतिरोधं स्वीयं सम्भावयन्त्याह 
चेटी पद्मावतीम्‌ू-भट्टिदारिए इति । खलु निश्चये, स्मेति वाक्यपूरकम्‌ । अयि ! 
राजकन्ये ! एतयोः श्रीमद्राजविदूषकयो रत्र शिलातले सम्प्रत्युवेशेन सर्वा वयं कु्ञ- 
ऽस्मिन्‌ प्रतिरुद्धाः सञ्जाताः । तद्दृश्पिरिहारेण नेतो निगन्तुं शक्यतेऽर्माभिरिति । 

अत्रावरुद्धभावेऽप्यात्मन आनुकूल्यं दशयति प्यावती--दिद्डि्रा इति । 
दिष्टया देवेन । आर्यपुत्रः श्रीमान्‌ मे प्रियतमस्तावदत्रेव शिलातले समुपविष्टो 
न किलान्तः प्रविष्ट इत्येतदर्माकं सौभाग्यम्‌ । संत्रत्त च कु्षान्तःप्रवेशे तस्य 
दशनं नूनमनिवार्यम्‌, तत्तु नापतितमित्येतन्नियतं सुदेवेन सञ्ञातमिति भावः । 

प्रियदर्शनसौभाग्यं सहसेदं लब्ध्वा सानन्दं मानसं वचनसुद्णिरति चासवदत्ता- 
दिट्टिआ इति । प्रकृतिस्थशरीरः, प्रकृतिस्थं स्वस्थं नीरोगं शरीरं वपुर्यत्य सः। 

दासी--राजकुमारी ! हम लोग यहाँ पर रोकी गई । 

प्मा०--भाग्य से आर्यपुत्र ( वहीं ) वेठ गये । 

वासव०--( स्वगत ) बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वामी शरीर से स्वस्थ हैं । 
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१३२ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्त-- 


चेरी--(क) भट्टिदारिए ! सस्सुपादा खु अय्याए दिट्टी | 
वासवदत्ता--(ख) एसा खु महुअराणं अविणआदो कासकुसुम- 
रेणुणा पडिदेण सोदआ मे दिट्टी । 





( क ) भठुदारिके ! साश्रपाता खल्वायोया दृष्टिः | 
( ख ) एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काराङुसुमरेणुना पतितेन 
सोदका मे दृष्टिः । 


अस्तीति शेषः | अतिचिराद्‌ दृष्टिगोचरतां गच्छतः श्रीमतः प्रियतमस्य शारीर- 
मद्येद दंवात्स्वस्थं इश्यते । विरहावस्थायामस्वस्थता श्ृशं सुलभापि प्रेयांसमेनं न सा 
समाक्रान्तचतीति महृत्सौभाग्यं ममेत्यर्थः । 

उपलभ्य भतुः शरीरस्वास्थ्य वासवदत्ता पूर्वं सोदाश्रूणि पुनः त्वास्थ्येनेव 
हेतुना सूचितां भारयोन्तरगतचेतसः प्रेयसः स्त्रविषये स्नेहस्य न्यूनतां सम्भाग्यः 
दुःखाश्रणि तदानीं सुश्चति स्म । चेटी च तामश्रूणि सुञ्चन्तीमवेच््॑य तत्कारणजिज्ञा- 
सया पद्मावती प्रत्याह--भट्टिदारिप इति । साश्रुपाता ्रश्रुपातेन सहिता वाष्प- 
कलुषेति यावत्‌ । खलु वाक्यसौन्दर्य, आर्याया आवन्तिकायाः। दष्टिरित्येकत्वं 
जातौ । अयि ! राजकुमारि ! श्रीमत्या आवन्तिकाया नयनाभ्यामिदानीमश्नूणि 
पतन्ति । किं कारणमेतस्य ? र 

'आत्मनोऽश्रुपातं चेव्याऽचगतं विभाव्य तत्र पञ्चावतीचेव्योरन्यथाशङ्कनं परि- 
हतुकामा नायकद्‌र्शनादुदूतं सात्त्विकभावमश्रृ द्गमनहेतुभूतं निहचाना स्वक्रीयाश्रुपाते 
सम्भवत्कारणान्तरं दशयति वासवचदत्ता-पुसा इति । खल्विति निश्चयाथकम्‌। 
अविनयात्‌ शासनाभावात्‌ स्वच्छन्दमत्रेतर्ततो भ्रमणादिति यावत्‌, सोदका अश्रु 
पूर्णा, सज्ञातेति शेषः। अत्र किल प्रदेशे ्रमराः स्वेरं सर्वतो भ्रमन्ति, तेन काश- 
घुष्पाणां परागः परिपतति, स चेदानीं मञचक्षुषोरन्तर्गतः । नूनमनेनेव हेतुना तत्रेता- 
न्यश्र्‌ण्युदगतानि सन्ति । एतदेचाश्रुपाते कारणं ममेत्यर्थः । 





दासी—राजकुमारी ! आर्या वासवदत्ता की आँखों से आँसू गिरते हे । 
वासव०--भोरो की गड़बड़ से कास के फूलों की धूलि पड़ने के कारण मेरी आँखों में 
पानी अ( गया ! 
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चतुर्थाउडछू:। ` १३३ 
पद्यावती--(क) जुज्जइ । 
बिदूषकः-¬(ख) भो ! सुण्णं खु इदं पमदवणं । पुच्छिद्व्व॑ 
किंख्ि अस्थि | पुच्छामि भवन्तं | 
राजा-“-छन्दतः | 
विदूषक!-- (ग) का अवदो पिआ ९ तदाणि तत्तहोदी वासव- 


( क ) युज्यते । 


(ख) भोः! शूल्यं खल्विदं प्रमदबनम्‌ । प्रष्टञ्यं किञ्िदस्ति । 
प्रच्छासि भवन्तम्‌ । 


(ग) का भवतः प्रिया ? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता, इदानीं 
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तदेतत्कारणमत्र सम्भवतीति पद्मावत्याह--ज्ुह्लइ इति। श्रमरपरिश्रमण- 


चशादुत्पततां काशप्रसूनपरागाणां साम्पातान्ेत्रयोरस्नोमोऽयं भवितुमहेतीत्यर्थः । 
गथास्मिन्समये “तत्र स्थले तृतीयः कोऽपि नास्ती'ति रहस्याथप्रकाशनयोग्य- 
मवसरं पश्यन्‌ सुहृदं राजानं प्रात 'प्रोतिपात्रं ते पद्मावती वासवदत्ता वेत्येवं 
प्रश्‍नसुपक्षेप्तकामस्तदुचितं वचः अस्तौति विदूषकः--भो इति । खल्विति वाक्या- 
ळङ्कारे । प्रमदवनस्य शान्यत्वकथनादेच तत्र स्थाने रहस्याथंप्रकाशन स्थान 
इति सूचितम्‌ । अयि ! राजन्‌ ! प्रमदचनेऽस्मिन्ञ्ुना नौ विहाय कोऽप्यन्यो नास्ति। 
पृच्छा च ममास्ति काचित्‌ । अतोऽहं किमपि भवन्तं प्रष्टसुद्यतो5स्मीत्यथेः । इद्द 
किल भवत्कथितं मदिना कोऽपि न जानीयात्‌, अहं च भवतो नमसचिवः सखा, 


"मत्तो गोपयितुं किमपि नोचितमित्यतो मदीयः प्रनोऽयं यथोचितसुत्तरणीयो निःशङ्क 


भवतेति विदूषकोक्तेराशयः । 

तत्राह राजा-छन्दत इति। छन्दोऽभिप्रायः, ,अभिप्रायश्छन्द आशयः 
इत्यमरः, अभिप्रायानुसारमित्यथः । पृच्छेति शेषः । यदभी् ते, तत्प्र्महसि । 
नात्र किमपि शङ्कनीयमिति भावः | 

तमेच प्रशनमात्मनो. राज्ञः सन्निधौ ससुपस्थापयति विदूषकः--का इति । 


पझा०--टीक है, हो सकता है। 


विदृ०--महाराज ! यह नजर-वाग सूना है। कुछ पूछना है । आपसे पूछता हूँ। 


` राजा-इच्छानुसार ( निःसंकोच ) पूछो ।; . 
विदू०--उस्त समय की वासवदत्तार्‍या इस समय को पावती, कौन आपको प्यारी दै? 


Sess a lh named oe a SS 2 ss hs sina ce ht ने जन 


| 


I SSI RTT 


७? 
५०.५०. PP 


पद्मात्रती--(क) हला | जादिसे सङ्कटे निक्खित्तों अय्यउत्तो | 


प्रिया प्रीतिपात्रम्‌, अधिकमिति शेषः, प्रियतरेति यावत्‌। तदानीं तस्मिन्नतीते 


१३४ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते- 


दत्ता, इदाणि पदुसावदी वा | 
राजा--किमिदानीं भवान्‌ महति बहुमानंसङ्कटे मां न्यस्यति ९ 


पद्मावती वा |. 
( क ) हला ! यादृशे सङ्कटे नित्षिप्त आयपुत्रः । 


समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्व्तमाना । श्रीमन्मान्या वासवदत्ता भवतोऽधिक- 
मासीत्प्रेमास्पदं, पद्मावती चा चतते? कुत्राधिको भवतः स्नेहो वासवदत्तायां 


. पद्मावत्यां वा १ उभयोः ग्रीतितारतम्यं कथनीयं भवतेत्यथः । 


अश्नमेन निशम्य तदुत्तरणस्य दुष्करत्वमेवाह राजा--किमिदानीमिति । 
किं किमर्थम्‌ । वहुमानसङ्कटे वहुमानकथनरूपे क्लेशे, 'उभयोः का नाम वहुमते?- 


त्येतडुत्तरप्रदानूपे डुष्करे कर्मणीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे ! चासव- 


दत्ता तदा वहमन्यत मया, पद्मावती वा साम्प्रत वहु मन्यते १ उभयोः कतर- 
स्यामधिकं मम प्रेम ? इत्येतत्कथन तु में दुष्करम्‌ । एतत्कथनरूपेऽस्मिन्‌ चिषमे 
कर्मेणि किमति निपातितोऽस्मि समयेऽस्मिन्भवता १ अत्र च “अवर्णनीयस्तावन्मे 
वासवद्त्ताविषयकः प्रणयविशेषः । इदानीं तस्या अभावात्तत्प्रकाशनं तु व्यर्थम्‌ । 
तदपेक्षया च न्यूनं प्रेम मे पञ्चावत्याम्‌-इत्येवं पुनः कथिते, विदूषकस्य मौखर्या- 


'त्कदाचित्ततस्तदवगत्य पद्मावत्या कुपितया भूयेत । अत एतत्रेमतारतम्यकथनं 


£ = 


नवोचितम्‌?--इत्येवं तावन्मानसाकूतं राज्ञः। 'विदृषकस्य च मानसेऽन्यथा शङ्का 
मा भू'दिति चातुर्येण यथार्थमचुक्त्वा केवल तत्प्रश्नोत्तरणस्य दुष्करत्वं प्रश्नस्य च 
चेयथ्यंमित्थं प्रतिपादितं राज्ञेति । 

विदूषकप्रशनानन्तरं पतिदेवोक्तमित्यं वचनमाकर्ण्य पद्मावती कुज्नान्तगंता सखीं 
चेरीं प्रति बूते हल्ला इति । अत्र वाक्यसमामौ. “तत्त स एव जानाति? इत्येव- 
मध्याहरणीयम्‌। “उभयत्र प्रेयस्योः का नाम ते प्रियतरेःत्येताइशं पृच्छता चिदूष- 


केण तदुत्तरभ्रदानरूपे याहशेऽतिदुष्करे कर्मणि नियुक्तोच्धुना प्रियतमः, तत्त तं 


राजा-क््यों तुम इस समय मुझे इस बड़े बहुत आदररूपी संकट में गिराते हो ? 
“सखी !.( वसन्तकः से ) आयंपुत्र जैसे संकट में गिराये गये । 
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चतुर्थाऽङ्कः | १३५ 


वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहं अ मन्दभाआ | 
विदूषकः (ख) सेर सेरं भणादु भवं । एक्का उवरदा, अवरा 
असण्णिहिदा । 





(क) अहं च मन्दभागा । डी 
( ख ) स्वैरं स्वैरं भणतु भवान्‌ | एकोपरता, अपरा असन्निहिता । 
चं.) स्वर स्तर भणत मना 7.02 98 


विहाय कोऽन्यो जानीयात.£ नूनं तत्स्वसंवेद्यमेव । स्वापतितकायेदुष्करत्वानुभवः 
स्वेनेव करणीय इत्यर्थः । “आययेपुत्रकतृकमेकस्यां वहुमानसूचनं त्वपरस्याश्चेतसि 
वहुलमीष्याभाव॑ जनये'दित्यनया शङ्कया प्रीतितारतम्यकथनमिदानीं तस्य चून 
s\ 

i श्रुतवती वासवदत्ता स्वात्मनोऽपि तामेच दशां दरशयन्ती 
मानसं वितर्कमाह-अह अ इति। अत्र चकारः पूर्वोक्तं समुच्चिनोति । तच्च 
“गाहशे सङ्कटे निक्षिप्ता तत्तु अहमेव जानामीत्येवंरूपम्‌ । मन्दोऽल्पो भागो भारय 
यस्याः सा मन्दभागा, पतिवियोगवेक्लब्यरूपां डुंदैवदशामजुभवन्तीति यावत्‌ ! 
विदूषकेण ध्रवं प्रश्‍नमेनसुपल्थाप्य प्रियतमेन सार्धमहमपि सवया स्वसंवेद्ये सुटे 
निपातितास्मीति शब्दार्थः । 'चिरविरहे$पि भतुरुपलभ्यमान शरीरस्वास्थ्यमिद 
स्फुटमित्यं प्रत्याययत्यघुना--यन्मदीयो$्यं विरहो नूतनपरिणीतपझावतीसमागमेन 
विस्मृतातीतमत्मणयानुभाव॑ कथमपि प्रियमेनं न नाम व्यथयतीति । अतो निःस- 
शयमार्यपुत्रेण पद्मावत्यामेव प्रणयविशेष आत्मनो निरूपणीयः । स च मया मन्दः 
भाग्यया समयेऽत्र श्रवणीय इत्येवं महत्कष्टमापतितम्‌ । एतच नूनमचणनीयं 
स्वसंवेदनीयमेवे' ति चासवद्त्तोक्तेगूढोऽभिग्रायः । 

प्श्नोत्तरं दातुमनिच्छन्तं राजानमवलोक्य विदूषकः पुनस्तदेव प्रस्तौति 
सेरमिति । स्वेरं निःशङ्कम्‌, विरक्ति निम्शङ्कतातिशयद्योतिका। उपरता नश, 
सन्निहिता दूरे स्थिता । भवतः प्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया चासवदत्ता तु 
नोपलभ्यतेऽशुना, अन्या च नूतना पदूसावती समीपे न वतते । इत्य सति “भव- 
दुचतोरुत अगयविशेष लिशब्य तयो आति क नल ग्रणयविशेषं निशम्य तयोः कापि कुपिता भवे'दित्येताइशः शङ्काया नावः 
SO RIOT CR ना नन न न 

०-९ स्वगत ) मैं भी मंदमागिनी जिस संकट में गिराई गई.। 
नव कहिये । एक तो मर गई और दूसरी पास नहीं दै । 
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१३६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


राजा--वयस्य | न खलु न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांस्तु मुखर: । 
पद्मावती--(क) एन्तएण अणिदं अय्यउत्तेण | 





( क ) एतावता भणितसायपुत्रेण । 





_सरः । अतः स्वच्छन्द 'का नाम प्रियतरे?ति भवता यथार्थ कथनीयमिति भावः । 


विदूपकप्रशनस्योत्तरं प्रदातुमनिच्छन्नाह राजा--चयस्येलि । खल्विति चाक्या- 
ऽलङ्कृतौ । “न खल्विति चीप्सा च निषेधस्य दाढ्थ॑ गमयति । भ्रूयाःमित्यौचित्ये 
लिङ्‌ । 'भवत्ररनोसर'मित्यार्थं कर्म । सुखरः वावदूकः, रहस्यार्थं गोपयितुमसमर्थ 
इति यावत्‌ । मित्रवर ! प्रीतितारतम्यविषये यत्तावत्वृष्टं भवता, तदुत्तरं नेच मया 
चक्तव्यम्‌ । भवता तु प्रक्रत्या वावदूकेन मदुक्तोञ्यमर्था न गोपयितुं शक्यते । 
अवश्य यत्र ङुन्रापि प्रकाश्येत । अतस्तत्प्रकाशनं नोचितं ममेति भावः । 

श्रुलेतदचन राज्ञो हृद्गतं भावमवधुध्य कुल्नान्तःस्था पद्मावत्याह--एत्त- 
परोति । एतावता पूर्वोक्तेन वचसा । श्रीमता प्रिमतमेन विदूषकानुयुक्तेऽस्मिन्विषये 
यदासीद्दक्तव्य, तत्तु समनन्तरोक्तेन चचसा निषेधमुखेन सूचितम्‌ । तदुत्तरप्रदान- 
अतिषेधमभिधाय तडुभयोरेकतरा निजशरीतिविशेषास्पदं तेन घ्वनितेत्यर्थः । अत्रेदम- 
वगन्तथ्यम्‌- विदूषकस्य युखरता हि राज्ञर्तदुत्तरप्रदानविधो मनसि शङ्कां जनयति । 
पद्मावती प्रियतरे'त्येवं सति राजकीयगूढार्थाभिग्राये कल्पिते--वासवदत्ताया अभा- 
वात्तदीष्यद्रिनवसरेण ताइशार्थप्रकाशनान्न कोऽपि शङ्कावकाशः। 'चासवदत्ता भ्रिय- 
रेते पुनस्तत्कल्पनायाम्‌-श्रुत्वेतत्पदूमावती सपल्रीभावसहजं द्वेषमवलभ्वमाना 
न चतत्सोड़ शक्नुयादिति शङ्का तत्र नूनं लब्धावकाशा । अतश्च वावदूकाद्विदूषकात्ता- 
इशाथप्रकाशन शङ्कमानस्य राज्ञस्तदुत्तरप्रदानप्रतिषेधभाषितमिदं वासचदत्तायामेव 
अणयविशेषं ` गूडमाविष्करोतिः । अयमर्थो राज्ञा -गोपितो न प्रकाशनीय इति 
तत्प्रकाशनमङ्ृत्वा केवल ज्ञानमात्मनस्तदीयं वचसानेन सूचितं पद्मावत्येति । 


__रहस्याथंप्रकाशनस्पामात्मविषयिणीं शङ्कां विदूषक इदानीं निराकरोति राङ्ञः- 
७ Troon | 
राजा--मित्र, ! में कहूँगा ही नहीं । तुम तो मुखर ( ब्रकवादी मुँहफट ) हो । 
पद्मा०--आयेपुत्र ने तो इतने से कह दिया। ! : न 
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चतुर्थोऽङ्कः |... १३७ 


विदूषकः--(क) भो ! सच्चेण सवामि, कस्स वि ण आचक्खि- 
ससं | एस! सन्दट्टा मे जीहा । 
राजा--नोत्सहे सखे | वक्तुम्‌ । 


पद्मावतो--(ख) अहोः! इमस्स पुरोभाइदा | एत्तिएण हिअर 
ण जाणादि | 


क ) सोः ! सत्येन शपे, कस्मा अपि नाख्यास्ये। एषा सन्दष्टा 


जिह्वा र 
(ख ) अहो ! अस्य पुरोभागिता । एतावता हृदयं न जानाति | 


भो इति । सत्येन धमेण, एषा रहस्यप्रकाशनात्मना सम्भविष्यद्दोषेणोपळक्षितेति 
यावत्‌ , मे मयेत्यर्थः । अये ! मित्र ! सत्यस्य घर्मस्य शपथं कृत्वा प्रवीमि, भव- 
दुक्तं कुत्रापि न प्रकाशयिष्ये। प्रकाशिते च तत्राऽधमंरूपं पातकं मे स्यात्‌ । 
भवता किमपि ताइशं न शङ्कनीयं मयि, नाहं रहस्यमिदसुद्वाटयिष्ये। शङ्कितं च 
भवदीयं निराकलुं जिहामिमां सम्भाविततद्दोषां दशनसन्दंशमध्ये कृत्वा निरुणध्मि 
₹ढम्‌ , यतश्चाहं किमपि वक्त न पारयिष्ये । 

तत्रापि तत्कथनाऽनुत्साहं दर्शयत्यात्मनो राजा--नोत्सहे' इति। मित्र ! 
शपथ कृतवतोऽपिं ते तद्विषयाऽप्रकाशनचिषये विश्वासाभावात्करिमिपि ताइशं सूचयितुं 
नोत्साहो भवति मे । अतो वक्तं तमर्थमसमर्योऽस्मीत्यर्थः । 

अद्यापि राज्ञो हृद्तमज्ञातवतो विदूषकस्य मोर्ख्ये विस्मयमाविष्करोति प्चा- 
चती--अहो इति । अस्य विदूषकस्य) पुरोभागिता दोषेकदरिता, दोषेकहक्‌ 
पुरोभागी? इति कोषः । एतावता इदमित्थं ध्वनिमार्गेण पुनः सूचनेनापीति यावत्‌ , 
हृदयं हृदतमाशयम्‌ , अथांद्राज्ञः । राजनि गुढवचने तारशाऽतिगूढविषयाऽप्रका- 
शनरूपदोषारोपणं नाम साहसमिदानीं विदूषकस्येदं मूखंतातिशयं द्योतयत्परमं मे 
मनसि विस्मय जनयति । रहस्यविषयोद्वाटनरूपां भीति विदूषकात्सम्भावयता 
हि राज्ञा सुहुर्वासवदत्तायाः प्रीतिविशेषास्पदत्वं तावदू गूढमाविष्कृतम्‌ । तदेतदघु- 
विदू०--राजन्‌ ! सत्य की सौगन्ध, किसी से भी न कहूँगा । यह देखो मैंने जोभ कार खाई। 
राजा—मित्र ! कहने का उत्साह नहीं होता । . 
पद्मा०-<हाय | इनकी दोषदृष्टि ( हठ )। इतने से भी हृदय ( को. वात ) नहीं जानते। 
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१३८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
विदूषकः (क) किं ण भणादि मम ? अणाचक्खिअ इमादो 
सिलाबट्टआदो ण सक्कं एक्षपदं वि गसिदुं । एसो रुद्धो अत्त अवं | 
राजा--किं बलात्कारेण ९ 
विदूषकः-_(ख) आम, बलक्षारेण | 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । 





(क) किं न अणति मम ? अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्टकान्न शक्य- 
सेकपद्सपि गन्तुम्‌ । एष रुद्धोऽत्र भवान्‌ । 
( ख) आम्‌, बलारकारेण । 





नापि विदूषकस्य बुद्धेः पन्थानं नारोहतीत्यस्य मूखंतायाः परा काष्टेयमिति भावः । 
सौदार्दभावसुलमं तत्रार्थे सनिर्वन्धे वचः युङ्क्ते विदूषकः--कि शेति । मम 
मदभे । 'शिलापट्टका' दित्यत्र 'ल्यव्लोपे कमंण्यधिकरणे च” इत्यनेन पश्चमी, .शिला- 
पट्टकं विहाय ततोऽन्यंतरेत्यर्थः । एषः अकथयन्‌ । अयि ! सखे ! मत्मरश्‍नविषयीकृतं 
प्रीतितारतम्यं न प्रकाश्यते किम्‌ ? अप्रकाशिते च तस्मिन्नितः पदमेकमप्यन्यत्र गन्तु 
न शक्यते भवता। अनिशम्योत्तरं भवदीयमस्माच्छिलातलादुत्थानं भवतो नानुमंस्ये । 
एषोऽहमधुना रुणध्मि भवन्तं तदेतदप्रकाशयन्तम्‌ । पश्यामि, कथ नोच्यत इतिं । 
विदूषकमित्थं वळात्कतुंसुद्यतं एच्छति राजा--किमिति । श्रोतुमिच्छ्सीति 
शेषः । वळपूर्वकं किमिदं मत्तो ज्ञातुमिच्छसि त्वम्‌ १ 
तदेतत्प्रसह्येव श्रवणं प्रतिजानीते विदूषकः--आमेति । आमिति पूर्वोक्तस्वी- 
कारः । एवम्‌ , अत्र कः सन्देहः १ मित्र | वलात्कारेणेव नूनमिदं भवतः ष्यामि । 
तेन हीति । तेन हि एवं सति, पश्याम इत्यादरे बहुत्वम्‌ , तावदिति वाक्य- 
सौन्दर्य । इत्यमिदं बलात्कारेण श्रोतुमिष्यते चेत्त्वया, मयापि हश्यते कथमेत- 
विदू०--क्ष्या मुझे नहीं कहते ? विना कहे इस पत्थर की चौकी को छोड़कर एक पैर 
भी नहीं जा सकते । यह आप यहाँ रोके गये । 
राजा-तया जबदेस्ती से ( जानना चाहते हो ) ! . 
विदू०--हाँ, जबदेस्ती से । 
राजा--तव तो देखते हैं । 
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चतुर्थाऽङ्कः । १३६ 
विदूषकः--(क) पसीददु पसीददु भवं | वअस्सभावेण साविदो 
सि, जइ सञ्च ण भणासि । 
राजाका गातः | श्यताम्‌ 
पद्मावती बहुमता मस यद्यपि रूपशीलमाधुयेः । 


(क ) प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ । वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
सत्यं न भणसि । 





च्छूयत इति । पश्यामि, वलपूचंकश्रवणप्रतिज्ञेयं ते सफला भवति मम वा तद्विपया- 
ऽकथनध्रतित्ञेति राज्ञो चचनस्याशयः । 

इृठप्रतिज्ञे राज्ञि वलात्कारमात्मनोऽकिश्चित्करं मत्योपायान्तरं प्रस्तुवन्नाह 
विदूषकः-पसीद्दु इति । प्रसीदतु प्रसीदतु इत्येषा द्विरक्तिः प्रसादातिशये । 
वयस्यभावेन शापितोऽसि मित्रतायाः शपथ ते दापयिष्यामि । 'प्रसद्यतां प्रसद्यता?- 
मिति वदन्‌ मदीयवलात्करणङुपितं भवन्तमह प्रसादयाम्यधुना । क्षम्यतां मे बला- 
त्कारजनितोऽपराधः । किन्तु तत्रार्थे निजाग्रहं नेव त्यचयामि । पुनरपि यथार्थं 
मत्पृप्रतिवचन न दीयते चेद्‌ भवता, तर्हि सत्यमिदमवगन्तब्यम्‌-यद्‌ विहन्येत 
मित्रताऽऽवयोरिति । अतो मित्रतासम्वन्धरक्षणाय पुनमत्यृष्ट भवता परत्युत्तरणीय- 
मेवेति भावः । 

उत्तरमश्रुत्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमपी?ति तदत्तरप्रदानप्रवणतामात्मनो 
दशयन्नाह राजा -का गतिरिति । मित्रतासम्वन्धरक्षणाय सखे | तदेतद्वक्तमेवां 
-पतितम्‌ । कि करवाणि, सन्तोषाथ ते तत्प्रीतितारतम्यं निवेदयितुसुद्यतोऽस्मि । 
साचधानमिदमाकणनीयं त्वया । 

पूर्वोक्त तद्दि वचनं प्रयुज्य राजा, विदूषकस्य तस्मिन्‌ 'का नाम प्रिततरे'ति 
पूचप्रदरिते प्रश्ने चातु्यपूणुत्तरं प्रतिपादयति--पद्मावतीति । रूपं सौन्दर्य 
शीलं सचरितं माधुर्य प्रियमाषिता चेत्येतेः कारणीभूतेगुणेः, इतरेतरयोगो नाम 
इन्दसमासः, यद्यपि, पद्मावती तन्नान्नी नवोढा नायिका, मम मे, वहुमता वहुमा- 
नास्पदं वतेते । 'मतिवुद्धिपूजार्थेभ्यश्वः इत्यनेन “ममे"ति षष्ठी । तथापि बहुमाना- 
विदृ०--मान जाइये, मान जाइये । मित्रता की शपथ, यदि सच नहीं कहते हैं। 
राजा--त््या उपाय १ ( लाचारी दे, ) सुनो-- 
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१४० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो हरति॥ ४ ॥ 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (क) सोढु भोदु | दिण्णं वेदणं 
इमस्स परिखेदस्स | अहो | अळ्यादवासं पि एत्थ बहुगुणं सम्पञ्जइ। 


_ (क) भवतु भवतु । दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य | अहो ! अज्ञात- 
यासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते । 


स्पदत्वेऽपि, सा चासवदत्तावद्धं चासवदत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या यद्धं रुवगुणेरा- 
कृष्टं मे मनो मदीयं मानसं तु, न तावत्‌ हरति नेव चोरयति, स्वोन्सुखं न करो- 
तीति याचत्‌। पद्मावत्याः सौन्दर्यादिगुणेषु लुञ्धोऽहं तत्र सखे ! बहुमानं वहामि, 
परं चासवदत्ताप्रीतिपाशाविवशं मे मनस्तया हतु न शक्यते कथमपीत्यर्थः । अत्र 
पद्मावत्यां बहुमानं चासवदत्तायां च मनोवन्धमात्मनो निरूपयता सहृदयहृदय- 
ज्ञमा तथेयं चातुरी दशिता राज्ञा, यथेदं कदापि श्रुत्वापि पद्मावती तात्पयमेतदीय 
मित्यमचधाय सन्तोषं वक्ष्यति स्वान्ते--'यदद्य सोभाग्यात्पत्युवहुमानास्पदमहं 
चते, नवोढाहमिदानी भ्रौढचासवदत्ताप्रीतिवद्ध॑ प्रियमनो न हठँ शक्नोमि, परं 


काळान्तरे परिचयातिरेकात्तन्नूनमेव इठुं शक्ष्यामीति । आर्या वृत्तम्‌, तल्लक्षण- 
मुक्त प्राक्‌ ॥ ४ ॥ 


इत्थमिदमात्मनि घ्रीतिविशेषं पत्याविष्कृतमवगत्य वासवदत्ता सप्रसादमात्म- 
गतं वचो वक्ति भोदु इति । "भवतु भवत्विति भशार्थें द्विर्भाचः, कर्ता चात्र 
परिखेदरूप उत्तरवाक्याद्‌ गम्यः । अस्य चिरहरूपस्य, परिखेद्स्य क्लेशविशेषस्य, 
'घेतनं दत्तं पुरस्कारो वितीणः, अथात्म्रियेण । अत्र पञ्चावत्याः समीपे, अज्ञातवास 
अज्ञातः केनाप्यविदित्वासौ वासः स्थितिश्चेति कर्मधारयः, बहु्गुणो यत्रेति वहु- 
गुणः । ्रियवियोगविक्ळचाया मम क्केशाधिक्यमभितो चतेतां नाम, तत्तपेक्ष- 
"णीय मया । निशम्य चात्मनि मतुः प्रीतिविशेषं वियोगस्येतस्य पुरस्कारं प्राप्तवत्य- 
स्मि । श्रीमत्याः पञ्चावत्याः सन्निधानेऽधुना प्रच्छुन्नरूपेण क्लेशकारिणी स्थितिरपि 
. य॒द्यपि पद्मावती अपने रूप शीळ और मुय से मुझे प्यारी दै, फिर भी वासवदत्ता में 
लगे इए मेरे मन को नहीं हरती ॥ ४॥ 
वासव०-<( स्वगत ) वस, बस | इस दुःख का पुरस्कार दे दिया, अर्थात्‌ जो मैने 


इतना दुःख उठाया उसका इनाम पा लिया । हाँ, यहाँ छिपकर पद्मावती के पास रहना भी 
अत्यन्त लाभदायक हो रहा है। ए १: र 
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चतुर्था$डूः । १४१ 


चेटी--(क) भट्टिदारिए | अदक्खिण्णो खु भट्टा । 
पद्मावती--(ख) हला |! मा मा एव्बं | सद्क्खिण्णो एव्व 
अय्यउत्तो, जो इदाणि वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि | 


(क) भतृदारिके ! अदाक्षिण्यः खलु भता । 

( ख ) हला ! मा मेवम्‌ । सदाक्षिण्य एवायपुत्रः, य इदानीमप्या- 
यांया वासवदत्ताया शुणान्‌ समरति | 
मे न ताव॒दू दृषणारपदम्‌, प्रत्युतेषा प्रियप्रेमातिरेकपरिचयश्रदायिनी गुणविशेप- 
शालिनी सज्ञायत इति भावः। 

पूर्वोक्तेन चचसा वासवदत्तायां राज्ञः प्रीतिविशेषं तन्न्यूनतां च पद्मावत्या- 
मवगत्य चेटी तदयुक्तं मन्वाना पद्मावतीं प्रत्याह-भट्टिदारिणः इति । नास्ति 
दाक्षिण्यं यत्र सोऽदाक्षिण्यः । दाक्षिण्यं च सर्वासु नायिकासु समानग्रीतिमत्त्वम्‌ ।- 
तथा च खाहित्यद्पणे--“अनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित इति। खलुः 
निश्चये । भर्ता भवत्याः पतिः। अयि ! राजकुमारि ! वासचदत्तायां प्रणयविशेप 
ग्रकटयचनं भवत्याः प्रियः सर्वत्र समानस्नेहशालित्वलक्षणेन ' दाक्षिण्यलक्षणेन 
शुन्यो वर्तते । नेदं तस्य दाक्षिण्यम्‌, यदुभयोरेकत्र प्रीतिविशेषसन्धारणम्‌ । युज्यते 
हि समानं प्रेम तस्योभयत्रेत्यथेः । 

चेव्यक्त॑ निषेधन्ती भर्तारं च वासवदत्तागतचित्तं प्रशंसन्ती घ्रवीति प्मा- 
वती--हत्लेति । “मा मे'ति द्विरक्तिनिषेधं द्रढयति, एवं पूर्वोक्तम्‌, “वादी'रिति 
शेषः । सखि! एकत्र प्रीतिविशेषं वहत्यायपुत्रे “दाक्षिण्यं नास्ती'ति नव त्वया 
वक्तव्यम्‌ । तदेव तत्र दाक्षिण्यं दशयति--सद्क्खिण्णो इति । सदाक्षिण्यो 
दाक्षिण्यसहितः, दक्षिण इत्यर्थः । निःसन्देहं सवथा दाक्षिण्यभावं वहत्येव 
श्रीमाना्यपुत्रः, यो हि श्रीमत्या वासवदत्ताया अभावेऽपि तस्या श्लाघनीयगुणानाँ 
स्मरञ्द्यापि तत्र प्रीतिमावं विभति भूयांसम्‌ । दाक्षिण्यं नाम कृतस्य निवहणम्‌ |. 


कृतपू प्रेमाणं निवहृन्नेष न वाच्यो भवतौत्याशयः । इदं च सापत्न्यसुल्भं द्वेषमना- 
चहन्त्या ध्रव कुलीनत्वाचुरूपसुक्त पद्मावत्या । 


A TR INN XT RTs NNT NON Tre 


Paes कमक क 2 227 व 

दासी=राजकुमारी जी! राजा उदार नहीं है। (क्योंकि सबका समान प्यार नहीं करते।) 

पञ्मा०--अरी ! नहीं, ऐसा नहीं । आर्यपुत्र समानानुरागी ही हैं; जो कि अव भी 
आर्या वासवदत्ता के गुर्णो की याद करते हैं । 
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१४२ सञ्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


वासवद्ता--(क) भद्दे | अभिजणस्स सदिसं मन्तिदं | 

राजा--उक्त सया | भवानिदानीं कथयतु | का भवतः प्रिया ? 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पावती बा | 

पद्यावती--(ख) अय्यउत्तो वि बसन्त्ओो संबुत्तो | 





(क) भद्रे ! अभिजनस्य संदृशं मन्त्रितम्‌ । 
( ख ) आयेपुत्रो$पि वसन्तकः संवृत्तः | 


> भतुः अशंसायामुदारभावानुरूप॑ तथा वदन्तीं प्रशंसति पद्मावती वासवदत्ता — 
भइ इति । अभिजनस्य ङुलस्य, 'कुलान्यभिजनान्वयौ' इत्यमरः । सदृशं योग्यमिति 
यावत्‌ । 'तुल्यार्थेरतुकोपमाभ्या'मित्यनेन तृतीयाविकल्पात्पच्तेः'ऽभिजनस्ये'ति षष्टी । 
मन्त्रितं कथितम्‌ । अयि ! सभ्ये! सुन्दरि ! चासवदत्तागुणाचुरक्त प्रियं प्रशंसन्ती 
पुनः सापत्न्यसहजमोर्ष्यांभावमनावहन्ती त्वं सत्कुलोचितं तदेतदुक्तवत्यसि । श्लाघ- 
नीयङळायास्ते चचनमेतडुदारं सवेथा र्लाघनीयमेव । भतुंरन्यासङ्गेऽपि तत्र कुलीनया 
खण्डिताभावो नावळम्वनीय एवेति भावः । 


विदृषकभ्रशनानुसारं प्रिययोरेकत्र प्रीतिविशेषमात्मनः संसूच्य गूढं राजा सुखरे. 


विदूषके तद्रस्योद्धाटनं सम्भाव्य तमपि ताइशार्थप्रकाशनापराधभाजनं चिकीषु- 
स्तन्मुखादपि तदर्थप्रचिकाशयिषया स्वयमपि तत्र तादशं प्रश्‍नसुपन्यस्यति- उत्त 
मयेति । प्रिया बहुमता । मित्र ! भवद्दचनाऽनुरोधेन 'का मे प्रियतरे'ति तथ्यं 
कथितवानहम्‌ । समयेऽस्मिन्भवतापि तदेतत्कथनीयम्‌ । उमयोर्गध्ये का नाम भवतो 
वहुनता £ वासवदत्तां वहुमानदृष्टयाऽपश्यङ्भवान्‌ पश्यति वा पद्मावतीम्‌ ? सुस्पष्ट- 
मेतद्घुनाऽभिधीयतां भवतेति भावः । 

सुहृद विदूषकं प्रति औीतितारतम्यविषयकं पत्युः प्रश्नमेनं निशम्य पद्मावती 
नूते-अय्यडत्तो चीति । वसन्तकस्तन्नामघेयो विदूषक इवेति यावत्‌ । विदृ- 


चासव०--भद्रे ! तुमने अपने कुल के अनुरूप कहा । 


कफ समय वासवदत्ता या इस समय पद्मावती 
कौन तुम्हें अच्छी मालम होती है! EE SEE 


पझा०--आर्यपुत्र भी वसन्तक हो गए। 


+ 
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_ चतुर्थाऽङ्कः । ` १४३ 
विदूषकः-(क) किं मे विप्पलविदेण | उभओ वि तत्तहोदीओ 
मे बहुमदाओ | 
राजा--वैयेय | मामेवं बलाच्छुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ! 
विदूषकः-_(ख) किं मं पि बलक्कारेण ९ 


000040 7० क तक 7-2 ८: टननन्ननननन+ 
(क) किं मे विप्रलपितेन | उभे अपि तत्रभवत्यो मे बहुमते | 
( ख ) किं मामपि बलात्कारेण ? 


बको यथा ग्रियतम पूर्वं द्वयोः घ्रीतितारतम्यं वाच्‌, साम्प्रतं तदेव प्रियतमो 
विदूषकं एच्छतीति ग्रियतमेनापि विदूषकेणेव सञ्जातमित्यथः । 

राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दातुमनिच्छन्‌ विदूषक आह--कि में इति । िप्रलपितेन 
अनर्थकेन वचसा, भांवे क्तः । “अलापोज्नथेक वचः इत्यमरः । तत्रभवत्यौ पूज्ये ' 
ममेतत्कथनेन मित्र ! कोऽथः १ एकत्र नास्ति मे वहुमानः कुत्रापि । उभयोरपि ने 
समानैच इष्टिः । मम ठु वहुमानास्पदं श्रीमती वासवदत्ता पद्मावती चेत्युभयं वतते । 

तदिदं विदूषकल्योक्तिचातुर्यमाकलय्य पुनः आह तं राजा--चैथेयेति | 
वैवेयो मूखेः, ! “मूखंवेघेयवालिशा? इत्यमरः, “माम्‌ इति कमपद तावद्‌ असिः 
आषसे? इति क्रियापदेनान्वेति । एवं ्रीतितारतम्यम्‌, वलाच्छूत्वा (वलात्कारपूरवक 
निशम्य, अर्थान्मत्तः । अयि | मूर्खं ! वलात्कारपूवक तदानीसुभयोवहुमानविषयक- 
प्रश्नस्योत्तरं मन्मुखा्नष्कास्य त्वया मम भरनेइस्मिक्न तावडुत्तर, दीयतेच्घुना १ 
अदत्ते सत्युत्तरे, जानीहि, त्वयेव मया वलात्कार: प्रयोक्ष्यते । अतो हि मित्र ! त्वया 
वक्तव्यमेवेत्यथः । पक कलक र 
` उपालम्भपूर्ण राज्ञो वचनमाकण्य तत्कतृकं वलात्कार शङ्कमाना विद्पकः पृच्छति 
राजानम--कि मं पीति । अर्थानुरेधादत्र एच्छसी'ति क्रियापदमध्याहरणीयम्‌ । 
आत्मनः अश्नस्य मन्सुखाडुत्तरमाकर्णयितुं हठप्रयोगः करिष्यते फि भवता १ 


निरथंक न न बह वो दो नागर मान ह दोनों आर्याऐ माननीय हैं। 
विद०--मेरे निरर्थक कहने से क्या लाभ ! सुशे तो दोनों आय 
निक ! मुझ से जबदंस्ती सुन कर अव तुम मुझसे क्यो नहीं कहते ? 
. विदू०--तर्‍या सुझसे आप भी जवदेस्ती ( सुनना चाहते दें) ! 
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१४४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


. राजा--अथ किम्‌, बलात्कारेण | 
विदूषकः--(क) तेण हि ण सक्कं सोडु । 
राजा--ग्रसीदतु प्रसीदतु महात्राह्मण: | स्वैरं स्वैरमभिधीयताम्‌। 
विदूषकः --(ख) इदाणिं सुणाढु भवं | तत्तहोदी वासवदत्ता मे 


(क) तेन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ । 
( ख ) इदानीं श्शणोतु भवान्‌ । तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता । 


तदेव करणीयं सूचयति राजा--अथ किमिति । अथ किम्‌ किमन्यत्‌ १ अत्र 
कः सन्देह इत्ययः । पृच्छामीति शेषः । नूनं सखे | वलात्करिष्यामि त्वामहमत्र 
विषये । त्वन्सुखादिदं वलाच्छ्रोष्यामीति भावः । 

वलात्कारस्य स्वविषये नष्फल्यं दशयति विदूषकः-तेण हीति। तेन 
चळात्कारेण, हि निश्चये । मित्र ! बलात्कारश्चेद्विधीयते मयि, तन्नन नाभिधार्ये । 
न शक्यते च भवता तदुत्तरमधिगन्तुं कुचता प्रयोगम्‌ । 

तत्र तावदात्मनो वलात्करणं निरथकमाकलय्य तत्प्रयोगेण च कुपितं विदूषकं 
अति सामोपायं अस्तुवन्नाह राजा-प्रसीदृत्विति। क्रियापदद्विरक्तिरेषा प्रसा- 
दनस्य शघ्रथेऽतिशये च । 'महात्राह्मण” इति परिद्दासवचनम्‌, तथोक्तिश्चेषा विदृ- 
षकल्य भोजनप्रियतामूढताद्यभिप्रायेण । चिदूषको हि मूढो "महात्राह्मण”शब्दस्य 
अघमप्राह्मण'रूपमथविशेषं बोद्धुमपारयन्‌ सामान्यतो “विशिष्ट उदारो ब्राह्मण? 
इत्यवमथमवगच्छच्ञात्मसमानसम्भावनया असीदेदिति राज्ञा तत्कृते तत्पदं युक्त 
अयुक्तम्‌ । स्वर स्वच्छन्द निःशङ्क च, द्विः्रयोगस्तु स्वाच्छुन्यस्य निःशङ्कताया- 
्वातिशयं द्योतयति । पूचवाक्यगतं कतृपदमुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन विपरिणमय्य 
योजनीयम्‌ । मित्रेण सदीयवलात्करणभीतिमसम्भाब्य शीघ्रं भृशं प्रसद्य नि शङ्क 
स्वेच्छया वक्तव्यमुत्तरं मत्प्रशनस्येत्यथः । 

पूर्वोक्तसामवचनेन असीदन्‌ राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दित्सुराह विदूषकः-इदाणिम्‌ 
राजा--और क्या जबर्दस्ती से । | 
विदू०--तव तो सुना नहीं जा सकता । 
राजा--इपा करिये, महाराज | मान जाइये । इच्छानुसार बेधड़क कहिये । 
विदू०--अव आप सुनें--पूजनीया वासवदत्ता मुझे अधिक सम्मत हे । माननीया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थोऽङ्कः ! १४२ 


बहुमदा । तत्तहोदी पदुमावदी तरुणो दस्सणीआ अकोबण अणहङ्कारा 
महुरवाआ सदक्खिएणा | अं च अतरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोअ- 
णेण मं पज्षुग्गच्छइ वासवदत्ता-कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति ! 

वासबद्त्ता--(क) भोढु भोडु, वसन्तअ ! सुमरेहि दाणिं एदं | 


तत्रभवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ सदा- 
क्षिण्या । अयं चापरो महान्‌ शुणः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 
वासवदत्ता-कुन्र नु खलु गत आयेबसन्तक इति | | 
(क ) भवतु भवतु, वसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ । 


इति । मित्रवर | मन्सुखाइुत्तरं श्रोतुसुत्सुकेन भवता श्रूयतां तद्दिमिदानीं मया 
निगद्यमानम्‌ । वहुमानदृष्ट्या पश्याम्यहं श्रीमतीं वासवदत्ताम्‌ । इस्थमात्मनो वासव- 
दत्ताया बहुमान संसूच्य “कदाचिदेतद्वगत्य पद्मावत्या मह्यं कुप्येते'ति तदूगुणानपि 
विवणयिषुः, सममेव वासचदत्तागतमात्मनो वहुमानस्य कारणीभूतमजुभूतचरं गुण- 
विशेषं दिदशयिषन्‌ वकतुसुपक्रमते भोजनभश्ले विदृषकः--तत्तहोदी । इति । 
अकोपना शान्तस्वभावा, सदाक्षिण्या उदारा । “अयं चापर’ इत्यनेन पद्मावत्यां 
प्रदशितार्त एते गुणा वासवदत्तायामपि यथासम्भवसुपलभ्यन्त एवेति ध्वनितम्‌ । 
स्निग्धेन सरसेन । अत्युद्गच्छतीति भूतार्थे वतंमानता । अन्वेषणपुरःसरं संसुख- 
मागत्य सम्भावयति स्मेति यावत्‌। अयि | सखे ! माननीया श्रीमती पद्मावती 
यौवनं कामनीयक शान्तस्वभावतमभिमानशाज्यत्वं प्रियभाषितामौदारयं चेत्यार्यगुणगणं 
वहन्ती नून प्रशंसनीया । सत्स्वप्येतेषु गुणोषु तत्र वासवदत्तायां 'गुणविशेषोऽयम- 
न्योऽनन्यसामान्यः ससुपलब्धो मया--यदसौ श्रीमान्‌ विदूषकः क्कास्ती!ति मामि- 
तर्ततोऽन्विष्योपलभ्य सरसं भोजन मत्पुरर्तादुपर्थापयन्ती मदीयं महोयांसमाद्रं 
करोति स्मेति तस्यां वासवदत्तायां मे चहुमान उचित एवास्तीति भावः । 
विदूषकसुखेन स्वां बहुमतां .पद्मावतीं च गुणवती निशम्य स्वगतं चासव- 
दत्ताह-भोड भोडु इति । आमीचण्ये ( पोनःपुन्ये ) भवतु भवत्विति द्विर्भावः । 


पद्मावती युवती, सुन्दर, क्रोपहीन, अभिमानरदित, मिष्टभाषिणी तथा सभी लोगो पर समान 
अनुराग करने वाली हें । यह भी दूसरा वड़ा भारी गुण है कि “आये वसन्तक कहाँ गये? 
इस प्रकार खोजती हुई वासवदत्ता स्वादिष्ट भोजन से मेरा आदर करती थीं । 
चासब०--अच्छा, अच्छा । वसन्तक ! अब इन्हीं को याद करिये । 
१० स्व० 
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`१४६ सब्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते- 


राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये 
बासवदत्ताये । 

विदूषकः (क) अविद्दा वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता १ चिरा 
खु उवरदा वासवदत्ता | 





(क ) अविद्दा; वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलपरता 
वासवदत्ता | 


पूर्वोक्तं वासवदत्तागुणवणनं कतृ, एतां वहुमतात्वेनाभिमतां वासवदत्ताम्‌। अयि ! 
वसन्तक | त्वत्कतृकमिदं मदोययुणवणेन पुनः पर्याप्तमिदानीम्‌, न तर्यावश्यकता । 
जानाम्यहं ते मानसं भावम्‌ । समयेऽस्मिन्ममाऽनुपलूच्ध्या मस स्मरणमेव केवलं 
कुस्ते नेवात्मानं विनोदयेति भावः | अथवा एतां पद्मावतीम्‌ । अचुपळभ्यमानायां 
मयि मदीयस्मरणं दुःखदायकतया व्य्थमेवास्तीत्युना पद्मावत्याः स्मरणं कुर्याः । 
संच त्वां साम्प्रतं सम्भावयिष्यतीत्यथः। "एद? इति आकृतस्य “एतत? इति वा 
संस्कृतम्‌ । एतत्‌ अत्युद्गमनम्‌ । अयमथः-सरसेन भोजनेन मत्कतृक ते प्रत्युदूगमन- 
मिदानीं त्वया स्मरणीयमेच । न ज्ञायते पुनरिदं कदा छभ्येतेति । 

“श्रीमती चासवदत्ता बहुमता ममे'त्येचं दन्तं विदूषक प्रशांसचाह राजा- भवतु 
भचत्विति । एषाऽप्यामीचण्ये द्विरुक्तिः । वासवदत्तायां वहुमानस्य वर्णन पर्याप्त- 
मिंदानीमित्यथः । 'देव्ये वासवदत्ताये? इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथश्चित्साष्या । वस्तु- 
तस्तु सम्प्रदानत्वायिवक्षया अकथितं चे'त्यनेन कमंसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः अयोक्त- 
मुंचिता । साधु मित्र ! साधूक्तं त्वया, चासवदत्तागुणवणनं पुनः पर्याप्तम्‌ । सकलमिदं 
ते वचनजातं देवीं वासवदत्तां सूचयिष्यामि । तयाप्यस्मदीयो भावो वेदितव्यः । “हदं 
चहुमताऽस्मौ'ति श्रुत्वा च मोदमाना बहुमानमात्मन्येषा कळयिष्यतीति भावः । 

` ` राजा किल वासवदत्ताप्रेममम्नः पूर्वोक्तं अलपितवान्‌। चिदूषकस्तु वासवद्‌- 
ताया उपरमं तं स्मारयभाह--आवषिदेति । अविदेत्यव्ययं चिषादे, चासवदत्तेति 





_ राजा-वस, जी वसन्तक ! बस ठीक है, देवी वासवदत्ता से यह सब मैं कह दूँगा । 
विदू०--द्वाय | वासवदत्ता । वासवदत्ता कहाँ १ वासवदत्ता को मरे बहुत दिन इए । 
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चतुर्थोऽङ्कः | १४७ 
राजा--[ सविषादम्‌ ] एवम्‌ ? उपरता | 
अनेन परिहासेन व्याक्तिप्तं मे मनस्त्वया | 
ततो वाणी तथेवेयं पूबोभ्यासेन निःसता ॥ ५ ॥ 
पद्मावती---(क) रमणीओ खु कदाजोओ णिसंसेण त्रिसंबादिओ | 





( क ) रमणीयः खलु कथायोगो चृशंसेन विसंवादितः | 


काकुः कथयिष्यत इति शेषः । चिरात्‌ बद्दः समयात्‌, खल्विति चाक्यालङ्कारे । 
!हा इन्त | सखे | अद्यापि वासवदत्ता १ भवानिदं प्रीतितारतम्यं तां कथयिष्यति १ 
 क्ेदानीं सा सा तु विनष्टा । विनष्टायां च तस्यां भूयान्समयोऽतीतः । 
ततो राजा विषीदन्‌ घ्रते--पवमिति । सखे ! सत्यं ते चचः । वासवदत्ता 
हि परलोक प्रस्थिता, न साम्प्रतं सोपलव्धव्या-। 
नेनेति । अनेन पूर्वोक्तेन 'चासददत्ता पद्मावती वा प्रिये'त्येचरूपेण, परि- 
हासेन सलीलळवचसा, त्वया मे सनो मदीय चेतः, व्याक्षिप्त सुग्धतां नीते चत्वली- 
कुतमिति यावत्‌। ततस्तस्मात्कारणात्‌ मनसो सुग्धत्वाद्धेतोरिति यावत्‌ , इयं 
चाणी 'सवमेतत्करथयिष्ये देव्य चासवदत्ताय' इत्येवंरूपा, पूर्वाभ्यासेन प्राक्कालिक 
` संस्कारवलात्‌ , तथच तत्काळसहृश्येच, निःसृता नियता, मन्युखादिति शेषः । 
प्रियाप्रीतितारतम्यरूपं त्वदुक्त सलीलं चचनं निशम्य घ्रमुदितश्वपलचित्तो चासच- 
दत्तावियुक्तमहमात्मान विस्मृतवानस्मि । चासवदत्तायाः सत्ताकाले च त्वदीयाऽचि- 
नयादिकं तां सूचयितुं बहुशोऽभ्गस्तमासीत्पुरा । मनसो मुग्धतया हि तत्ताइक्पूण- 
कालिकाभ्यासवशात्तादगेचेद वचनं परवशस्य मे वदनान्निःसृतं साम्प्रतम्‌, बुद्धिः 
पूर्च तु मया नोक्तमिति भावः । अनुष्टव्‌ वृत्तमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
रमणोझा इति । खल्विति वाक्यसौन्द्ये। नृशंसेन छरेण, “नृशंसो घातुकः 
क्र” इति कोषः, दुष्टेनेति यावत्‌, विदृषकेणेत्यथेः, विसंवादितः नाशितः। 
प्रियाविषयकम्रियतमप्रणयप्रकाशकतया हृदयङ्गमः प्रस्तुतस्तावद्यं वार्तालापप्रसङ्गो 
राजा--( खेद से ) ऐसा ? मर गयी वासवदत्ता । 
- इस परिहास से तो तुमने मेरा मन: चंचल वना दिया । उससे, पहिले के अभ्यास से 
चेसी ही यद वात निकल पड़ी ॥ ५॥ 
पझा०-दुएट विदूषक ने सुन्दर कथाप्रसङ्ग को बिगाड़ दिया । 
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१४८ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


वासवदचा--[ आत्मगतम्‌ | (क) भोदु भोदु, विस्सत्थह्मि । 
अहो ! पिञ्रं णाम, ईदिसं वअणं अप्पच्चक्खं सुणीअदि । 
विदूषक; -(ख) . धारेदु धारेदु भवं । . अणदिकमणीओ हि 


(क) भवतु भवतु, विश्वस्तास्सि | अहो ! प्रियं नास, ईशं वचन- 
मप्रत्यक्षं श्रयते | | 
(स) धारयतु धारयतु भवान्‌ । अनतिक्रमणीयो हि विधि: | इंदश- 


दुजनेन विदूषकेण वासवद्त्ताया असत्तां स्मारयता' सम्प्रत्यहो ! विघटितः । 
'चिरात्बलूपरता वासवदत्ते!ति यद्यसौ नासूचयिष्यद्विदूधकस्तहि कि किन प्राल- 
पिष्यत्मीतिसुग्धः सोऽयमायपुत्रः । तेन च तदीयं किमपि सया हृद्गतं वेदितुमपा- 


रयिष्यतेति हादमाकूतं वचनमेतदुदीरयन्त्याः पद्मावत्याः । 
ति। पू्वप्रदर्शितमेत॑ वचःप्रप्वमाकळयन्त्या वासंवदत्ताया 


ससन्तोषं मानसोद्गारोऽयम्‌. । भवतु भवत्विति भृशार्थे द्विर्भावः । विश्वस्ता 
समुत्पन्नविश्वासा, अहो इति. प्रशसायाम्‌ , नामेति निश्चयार्थकम्‌ , अप्रत्यक्ष 
परोक्षम्‌ । वासवदत्तां विनशं सूचयन्विदूषको हृदयञ्नमं तमेतं प्रस्तुतं. कथाप्रसईं 
विघटितवांस्ततश्यायपुत्रो मत्प्रीतिविष्रयकं किमप्यधिकं नोक्तवानित्यतः का नाम 
हानिः १ तावदेव तत्य्रियतमोक्त पर्याप्तम्‌ । तदीयाऽनिर्षचनीयनि्न्याजप्रेम्णः प्रत्ययं 
आप्तवत्यस्मि, तद्विषये च न वतते कापि मे शक्का । सन्तोषकरमिदं नूनं प्रशंस 
नीयम्‌ यस्किलेताइशश्रणयसूचकमायंधुत्रपरयुक्त चचन परोक्षमपि श्रवणाभ्यां पीयते 
मया.! सचथाह घन्यास्मि । , प्रत्यक्ष प्रायः सचेऽपि प्रीतिवेभचं प्रकटयन्ति, परोक्षं 


तु तत्यकटन कथ नाम न प्रशंसनीय भवेदिति भावः । 
सुहृदं राजानं विषादभावापन्नमाकलयन्विदूषकस्तं समाश्वासयन्ञाह--धारेद 


इति । धारयतु धारयत्विति .दाढर्ये द्विरुक्तिः । स्वार्थिकोऽयं णिच्‌ , धेयं कर्म । हि 
हेतौ, अनतिक्रमणीयः अनुक्लङ्घनोयः। ईइशे कष्टकरम्‌ , एतद्‌ वियोयवेक्लब्यम्‌ „ 
सोढव्यमिति शेषः । मित्रवर ! शोकावेगं निरध्य इढतमं सम्भार्य घे्यमिदानीं दुःख- 

चासव०- स्वगत ] अच्छा अच्छा ( प्रियतम का इतना ही कहना पर्याप्त है ), मुझे 


विश्वास हो गया । ऐसा वाय आड़ से ( छिपकर ) सुनाई देता है-यह बहुत ही प्यारा 
निश्चय प्रशंसनीय है । 


बिदृ०--सह्यल जाश्ये, आप सहार जाइये। देव का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस समय 
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चतुर्थोऽङ्कः । १४६ 
विही | इंदिसं दाणि एदं । 
` राजा--अयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुत!, 
दुःख त्यक्तुं बद्धमूलोऽचुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दु:खं नवत्वम्‌ | 
यात्रा स्वेषा यदू विझुच्येह वाष्पं प्राप्राऽऽनृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
सिदानीमेतत्‌ । 


> जाबिया 


मापतितमिदं सह्यतां भवता, यतो विधिगतिन केनाप्युज्ञङघयितुं शक्या । भाग्यं 
भवत्येव । तदानीं भूयोऽनुभूत तत्ताइशं दुखम्‌, इदानीं पुनवियोगवक्लष्यमपि कष्ट- 
करमिद दवोपनतं तूष्णीं सोढव्यमेच । अन्न न स्वातन्त्र्यं किमपि कस्यापीति भावः । 

विदूषकोक्तमाकण्यं विषादभावं नाटयन्‌ राजा त्रृते--चयस्येति। अवस्थां 
दुः्खदां दशाम्‌, ममेति शेषः । न ज्ञायते मित्र ! कष्टकरी विरद्दावस्था मे भवता । 


अत एताइशसुपदिश्यते । कुत इति तस्याः कष्टकारणताप्रदशनंम्‌ । 
तथाहि--दुश्खमिति । चड मूलं यस्य स वद्धमूलो हडः, अनुरागः प्रियाविष- 


यकं प्रेम, त्यक्त दुःखं दुस्त्यजः । स्मृत्वा स्मृत्वा तत्मेम्णो सुहुः स्मरणेन, दुःख मे 
क्ट, नवत्वं याति नवमिव सम्पद्यते । कष्टं पुनः प्राक्कालिकमपि स्मृतिबलेन 
तात्कालिकमिव सज्जायत इति भावः । 'इह अस्मिन्म्रसङ्गे, यात्रागतिसुपायस्तु, एषा 


चद्दयमाणा वतते, यत्‌ वाष्पं विसुच्य रोदनमित्यथः ' भावार्थे त्वाप्रत्यय । (तेन च ) 
ग्रप्तानृण्या प्राप्त 'ळव्धमानृण्यं ` तत्प्रेम्णो निष्कृतियया सा, बुद्धिमंनः, प्रसाद्‌ 


नेमल्यं, याति गच्छति, प्रसीदतीति यावत्‌ । महीयान्खलु निस्तुळः श्रीमान्‌ वासव- 
दत्तायाः प्रणयमहिमा । विरहे च तत्स्मरणं मुहुदुःखमुद्दोधयति । तेन चातितरां 
मुग्ध व्याकुलं जायते मनः । रोदनेन हि दुःखभारो लघूभवतीति तदानीं रोदनमेच 
सनसश्चश्वलस्याकुलस्य नूनं स्थिरीकरणोपायः। प्रीतिपात्रप्रेमसम्पाद्नाद्‌ भ्रुवं मनो- 
ऽघमर्णं भवति, अश्रुपात एव तहृणनिर्यातनं नाम वियोगावस्थायाम्‌ । इत्यं सति 
वियोगचशादचसन्नं मनः पर्याकुलं कथमपि प्रसन्नतामधिगच्छ॒ति । अतो हि 
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यह वियोग-दुःख ( चुपचाप सहना ही होगा ) । 

राजा-मित्र ! तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते । क्‍यों कि-- 

प्रियजर्नो में दृढ भये हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है। वार-वार उसकी स्मृति करने से 
दुःख नया-सा हो जाता दै। इस दशा में आँख. वहाना ही एकमात्र उपाय है। इससे प्रियजन 
के प्रेम से उऋण दोकर मन प्रसन्न होता है । 
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१४० सव्याख्ये स्वप्नबासवदृत्ते-> 


विदूषकः--(क) अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव 
मुहोदर्आ आणेमि । [ निष्क्रान्तः । ] 
पञ्चावती--(ख) अय्ये | वप्फाउलपडन्तरिदं अय्यउत्तस्स मुहं । 


(क) अश्रुपातक्किन्नं खलु तत्रभवतो सुखम्‌ । यावन्सुखोदकमानयामि | 

(ख) आर्ये! बाषपाङुलपटान्तरितमायपुत्रस्य युखम्‌। यावन्निधक्रामामः। 
विरहावस्थोचितं दौःस्थ्यमचुभवता नियतमधियन्तव्यं मया रुदित्येच साम्प्रतं 
स्वास्थ्यमिति भावः । त्र च स्मृत्वे'ति हेत्वर्थे त्वाप्रत्ययश्चिन्त्यः । “्याकुली- 
भवत? इति पदात्तेपात्कथञ्चित्सम्थनीयो वा । केचित्त हृत्प्रत्ययान्तां दुःखमिति 
क्रियां कल्पयित्वा समानकतृकतया त्वाप्रत्ययसुपपादयन्ति । इत्थमेच 'विसुच्येः- 
त्यत्रापि भावार्थे अयुत्तस्त्वाप्रत्ययो विचारणीयः । “स्थातव्यमिति पदाक्षेपेण वा 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। शालिनी बृत्तमिदम्‌ , “शाछिन्युत्ता म्तौ तयौ गोऽञ्धिळोकेः' 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ {र 

सुहृदो वियोगदुःखाद्रुदितं रषदा विदूषकः आह--अस्खु पादेत्यादि। अश्नुपात- 
क्किक्षम्‌, अश्नुपातेन रोदनजलोदेन- क्लिन्नमाद्रम्‌ । क्लिन्नमित्यत्र क्लियतेः त्तप्रत्यये 
'रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यनेन तकारदकारयोनेत्वम्‌ । खलु वाक्या- 
लङ्कतौ, यावदित्यस्य “अतः इत्यर्थः । सुखेदकं सुखप्रक्षालनजलम्‌ , मध्यमपदलोपी 
समासः । अहह ! रुदितेन हेतुनाऽधुना माननीयस्य राज्ञो वदनं भ्रशमाद्र मलिनं 
सज्ञातम्‌ । अतो सुखप्रक्षालनाय मया जलमानेतुं गम्यत इत्यर्थः । प्रस्तावोचितं विद्‌ 
षकस्य सलिलाहरणाय निगमनं दशयति कविः-निष्क्रान्त इति । 

“सन्निधावेव शिलातले समवस्थितं सविदूपकं राजानमाकलय्य वासवदत्ता- 
दयो माधवीकुज अविशस्तदशनपरिहाराय तत्रैवाऽवरुद्धाः सत्यो वहिनिंगन्तु ततो 
न प्रभवन्ति स्मे'ति पूर्व प्रतिपादितम्‌ । अस्मिन्क्षणे तु पतदशुपूर्णेक्षणः म्रियतमो 
न किलास्मान्‌ द्रष्ट शक्नुयादिति कुज्ञान्निगमनावसरमुदीक्षमाणा पद्मावत्याव- 
न्तिकां भ्रति ब्रते--अखय्ये इति । वाष्पाङुलपटान्तरितम्‌ , वाष्पेणाश्रुणा 'आकुलं 
व्यासम्‌, अतः पटेन चञ्नेरोचान्तरितं व्यवहितमाच्छादितं चेति कर्मधारयः ! 
_यावदित्यस्य “शधुने'त्यर्थः । अयि ! मान्ये ! प्रियतमस्य सम्प्रत्यश्चुपातमलिनी- 

विदू०--आपका मुख आँहुओं के गिरने से मलिन हो गया है, तो सुख धोने के लिये 
पानी ळे आता हूँ । . (चला गया।) . | Ee 
पश्मा०--आयें | आयंपुत्र का सुख अध्व-पू होने से मानों कपड़े से ढेका हुआ है। 
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” चतुर्थोऽङ्कः ! १५१ 
जाव णिक्कमह्म । | 
वासवदचा--(क) एव्वं होदु । अहव चिट्ट तुवं । उक्कण्ठिदं 
भत्तारं उज्फिअ अजुत्तं णियामणं | अहं एव्त्र गमिस्सं | 
चेटी-(ल) सुट्ठु अय्या भणादि। उवसप्पदु दाव भट्टिदारिआ। 


(क) एवं भवतु । अथवा तिष्ठ त्वम्‌ | उत्कणिठतं भर्तारमुञ्मित्वाऽयुक्त 
निगमनम्‌ | अहमेव गमिष्यामि | 
(ख) सुष्ठवाया भणति | उपसपतु तावद भठ्दारिका | 


कृतमेतन्ुखं प्रतीयते व्नेणेवाच्छणम्‌ । अश्रू णि किल वत्नकार्यमावरणं मुखे कुर्वन्ति 
्रयसः । एतेन स किळास्मान्न चीक्षितुमस्मिन्क्षणे क्षमो भविष्यतीति हेतोरितो निग 


च्छामो वयमित्यथः । समीचीनोऽयमवसरो निगमनस्येति पञ्चावत्यावन्तिकायास्तत्रा 
नुमतिमेतेन चचसा प्राथयते । 


कुन्ञान्नियमनेऽचुमति प्राथयमानां पद्मावतीं प्रत्यत्नवीदावन्तिका--एव्वमिति । 
समीचीनस्ते विचारोऽयम्‌ । इतो निगेन्तव्यमधुनास्माभिरित्यर्थः । पुनः किश्चित्‌ सम- 
योचितं विचाय पद्मावतीं ततो निगमनान्निवारयितुकामा पक्षान्तरमुपक्षिपति--अह- 
वेति । उज्मित्वा त्यक्त्वा, उपेच्येति यावत्‌ । अयि ! पद्मावति ! सर्वासां नो निर्ग- 
सनपक्षोऽयं न समीचौनः। त्वयात्रव स्थीयताम्‌ । त्वदृशंनविषयिणीं भ॒शसुत्कण्ठां 
वहन्तं प्रियतमं पतियुपेक्षापथं नीत्वा नेतो नि्गन्तुमहसि त्वम्‌ । एकाकिन्या मयेवेतः 
प्रस्थास्यते, न मया साघेमिदानीं गन्तुसुचितं तवेति भावः । “अत्रावस्थितायां मयि 
मद्थमेषापि प्रियदशेनाद्विरहिता भवती'ति तस्मार्प्रदेशादात्मनो |निर्गमनअस्तावः 


ससुपस्थापितोऽय समयोचितो वासवदत्तया ( ऽऽवन्तिकया ) । 
आवन्तिकयोपर्थापितं तमेतं प्रस्तावमनुमोदमाना चेटी प्रते-खुटूळ इति । 


सुष्ट उचितम्‌, आर्या आवन्तिका । उपसपेतु, भर्तारमिति शेषः । तावद्वाक्या- 
लड्वारे । श्रीमत्याऽऽचन्तिकया चचनमेतदुचितं प्रस्तूयते। एतया गम्यतामितः। 
राजकुमार्या पुनभतुः समीपं गन्तत्यम्‌ । कालेऽस्मि्निदमेच कार्यं कार्यमिति भावः । 
इस समय हम लोग निकल चर्ले । 

वासव०--ऐसा ही सही । अथवा तुम यहीं ठहरो । उत्कण्ठित भये हुए स्वामी को 


छोड़कर तुम्हारा यहाँ से जाना टीक नहीं । मंदी जाऊगी । 
दासी-आया ठोक कहती दें । आप स्वामी के पास जायें। 
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१५२ सब्याख्ये-स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती---(क) किं णु खु पविसामि ९ 
वासवदत्ता-(ख) हला ! पविस | [ इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता | ] 


प्रविश्य 
विदूषकः--[ नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा ] (ग) एसा तत्त- 
होदी पडुमावदी १ । , 
पझावती--(घ) अय्य | वसन्तअ ! किं एदं १ 


( क ) किन्नु खलु प्रविशामि ९ 
( ख ) हला ! प्रविश | 
(ग) एषा तत्रभवती पद्मावती ? 
( घ ) आय ! वसन्तक ! किमेतत्‌ ? 
SN) SC Us SO TUES, 
प्रियोप्सपंणं अति चेव्या प्रेरितां पद्मावती विषयेऽस्मिन्नाचन्तिकाया अभ्यनुज्ञां 
Ss र खु इति। नु खलु इति वाक्यालङ्कारे । अ्विशामीति विध्यर्थे लर्‌ , 
वस्थानपवित्रीकृतं अदेशमिति शेषः । किमधुना भुः समीपं गम्यतां मया १ 
अभ्यंनुक्षायते च किमिदं भवत्या ? केक 
ले विषयेड्भ्यजुज्ञां दशयत्यात्मन आवन्तिका--हतल्लेति । सखि ! स्वेरमुप- 
सपणीयस्ते भियः साम्प्रतम्‌ । इत्येवसुचितं पद्मावती निगद्य वासवदत्ता (आवन्तिका) 
तंतो निगच्छति स्मेत्याह--इत्युक्त्वेत्यादि । 
: ` राज्ञो सुखस्य मक्षालनार्थसुद्कमानेतुं गतस्य विदूषकस्य साम्प्रतं राजसन्निधौ 
प्रवेशमाह-प्रविश्येति । - 
कमलिनीपत्रे जलमादाय राज्ञः समीपयुपेयिवान्विदूषकर्तत्रोपनतां पद्मावतीं ` 
पश्यन्‌ सम्रमोदाश्चयं वचनमाह--एसेति । अहो ! अत्र पूज्या पद्मावती श्रोमतीयं 


बिराजते १ चिरात्किल यस्या दशन अत्युत्कण्डिता वयं, सेयमनायासमेवास्माकं पुर- 
स्तात्समुपस्थितेति नूनमानन्ददायी क्षणोऽयं प्रियसखस्य राज्ञः कृते । 
भ्रियतमं रुदन्तं विदूषकं च जळमानयन्तमालोच्य तत्कारणं जिज्ञासमाना 


_विदूषकं एच्छति पद्मावती--अय्येति । एतत्किम्‌ आर्यपुत्रकर्तुकरोदनं भवत्कर्दृक 
पक्या में जाऊं ? ec पक २ 
चासव०--हाँ, सखी जाओ । ( ऐसा कह चली गई। ) 


विदू०--( कमल के पत्ते में पानी लेकर ) अहा ! ये माननीय पद्मावती यहाँ आ गई! ` 
पझ्मा०--आये वसन्तक ! यह क्या ? 
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चतुर्थोऽङ्कः | १५३ 


विदूषक!---(क) एदं इदं । इदं एदं | 
पद्मावती--(ख) भणादु भणादु अय्यो भणादु | 
विदूषक्गः--(ग) भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुगा अक्खि- 
णिपडिदेण सस्सुपादं खु तत्तहोदो मुहं । ता गहनढु होदी इदं मुहोद । 
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(क ) एतदिदम । इदमेतत्‌। 

( ख ) भणतु भणत्वार्यो भणतु | 

( य ) भवति ! वातनीतेन काशङुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रपातं 
खलु तत्रभवतो सुखम्‌ | तद्‌. गृह्णातु भवतीदं सुखोदकम्‌ | 
जलानयनं चेत्युभयं किङ्कारणकमित्य्थः । अयि ! मान्य | चसन्तक ! किमर्थमार्य- 
पुत्रेणाय सुद्यतेभवता च पानीयमानीयते १ कथ्यतां तत्कारणं यथार्थं भवतेति भावः । 

रोदनजळानयनयोः कारणे ज्ञातुं पूर्वाक्तं पृच्छन्त्याः पञ्चावत्या अभिप्रायं 
चुद्धघापि, यथाथ तत्क्रारणं गोपनीयमनुद्धाटयन्प्रकटं करगतवस्तुविषयकप्रश्‍नस्यो- 
तरं दित्सुविंदूषकः सहासमस्फुटं किमप्याह--पद्मिति । एतत्‌ करस्थम्‌, इदं 
जळप्‌ । मत्करे किमस्तीत्येवं एच्छुथते चेट्धवत्या, जलमिदं वतत इत्युत्तरं दीयते 
मया । पदप्रातिळोम्येन पुनरपि तदथकमेव वाक्यान्तरमाह--इद्मिति | जल- 
मेवेदं, नान्यत्किमपि । अत्यक्षमेचेतळूचत्या इति वाक्यद्वयार्थः । 

भणादु इति । प्रियतमस्य रोदनकारणं ज्ञातुं तदुचितं च विदूषकवदनादुत्तरं 
सुस्पष्ठमधिगन्तुमिच्छन्त्याः पद्मावत्या वचनमिदम्‌ । त्रिरक्‍तं 'भण'त्विति पदं तदु- 
ततरश्रवणे सत्वराया अत्यन्तोत्सुक्यं सूचयति पञ्मापत्याः। यत्क्रिमप्येवं किमुच्यते 
श्रीमता ? कथ्यतां यथार्थं कारणमार्यपुत्राश्रुपातल्य भवतो जलानयनस्य च । तत्स- 
माकणेयितुं भृशसुत्कण्ठितास्मीति भावः । 

'चासवदत्तावियोगवेक्लन्याद्राजा रोदितीत्युक्ते सति सपत्नीभावसहृजमीरष्या- 
भाचं भजन्तीयं पद्मावती म्रियतमे प्रणयकोपमाविष्कुर्या'दिति हेतोविदूषकः सत्यं 
कारणमपळप्य कारणान्तरं तत्र समयोचितमसत्यं निर्दिशति--भोदि । इति । 

विदृ०--वह यह, यह वह । 

पद्मा०--कहिये कहिये, आप कहिये । 

विदू०--आर्ये | इवा से उड़ाई गई कास के फूल की घूर के आँख में पड़ने से राजा के 
मुख पर आँसू वह आये हैं । तो आप मुख धोने के इस पानी को लें! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१४४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
पद्यावती--[ आत्मगठम ] (क) अहो ! सदक्खिण्णस्स जणस्स 
परिजणो वि सदक्खिण्णो एव्व होदि । [ उपेत्य ] जेदु अय्यउत्तो | 


ड्द्‌ मुहोदअं | 
राजा--अये | पद्मावती ? [ अपवाये ] वसन्तक ! किमिदम्‌ ९ 





(क) अहो ! सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव 
भवति । जयत्वायेपुत्रः । इदं सुखोदकम्‌ | 


चातनीतेन पवनावधूतेन, अश्रुपातो रोदनजलोदूगमस्तेन सहित साश्रुपातम्‌, खलु 
निश्चये । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । श्रीमति | चातावधूतं काशकुसुमानां रजो नयना- 
भ्यन्तरं गतम्‌ । नियतमेतेन हेतुना समयेऽस्मिन्पूजनीयस्य राज्ञो सुखेऽभ्रणि 
पतन्ति इश्यन्ते । अतो राजकीयसुखप्रक्षाळनार्थं मयानीतमेतस्पानीयं गृह्यतां भवत्या 
ग्रक्षाल्यतां च श्रीमतो राज्ञो सुखमश्रुपातमलिनमित्यर्थः । 

विदूषकस्य वचनसुदारमाकण्यं तदौदार्य प्रशंसति स्त्रान्ते प्मावती-अहों 
इति । अहो इत्यव्ययं प्रशंसाचाचि, परिजनः स्वात्मीयवगः । उदरो जन उदारः 
मेव जनं लभते । यो याहशः स॒ तारशमेवाप्नोति सहचरम्‌ । इदमौदार्य सवथा 
प्रशंसनीयं विदूषकल्य, यदनेन राज्ञो दुःखेन दुःखिना सता राजानं स्वस्थतां नेतुं 
कुतोऽप्यन्विष्य जलमानीतम्‌ । समदुःखसुखत्वमेच तावदौदार्यम्‌। अहो ! कीह- 
शीमेष राशी विषये चिन्तासुद्वहति । इत्येवं स्वयतमभिधाय भतुः समीपं यत्वा 
ब्रवीति-जेद्विति। श्रीमान्‌ पतिदेवः सर्वोत्कर्षेण च्तताम्‌ । स्वामिन्‌ ! सुखप्र 
क्षालनाथमेतत्सलिलम्‌ , एतेन मुखं प्रक्षालनीयमित्यथः । 

सुखप्रक्षालनजळसुपनयन्तीं पद्मावतीमुपनतां विछोक्य सानन्दं राजा ब्रते 
अये इति। अये इति सम्भ्रमं व्यनक्ति। पञ्चावत्यास्तत्र सहसोपलब्ध्या सम्भ्रमो 
` युज्यते राज्ञः। ससुपस्थितेति शेषः। अहो | प्रियतमा पञ्चावतीयं समागता ? 
अपवार्य पद्मावत्याः सकाशान्सुखं परावत्यंविदूषकसम्सुखं कृत्वेत्यर्थः । किमिदं 





पश्मा०--( स्वगत ) अहा ! उदार लोगों के सेवक भी उदार ही होते हैं । ( पास पहुँच 
कर ) आर्यपुत्र की जय हो । यह मुँह धोने का पानी है । | 
राजा--४ पद्मावती ! ( पद्मावती से मुंह फेर कर विदूषक से ) वसन्तक | यह क्या ! 
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चतुर्थाऽङ्कः । १५५ 


विदूषकः--[ कर्णे ] (क) एव्वं विअ | प 

राजा--साधु वसन्तक ! साधु | [ आचम्य ] पद्मात्रति ! 
आस्यताम्‌ | 

पद्माबती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति | ] 





( क ) एबसिष | 
( ख ) यदार्यपुत्र आज्ञापयति । 


किन्ताबदेतत्‌ , आपतितमिति शेषः । अयि ! मित्र | सहसोपळब्धया हि पद्मावत्या 

कथं किमेतदानीतम्‌ १ इदानी रोदनकारणं च किम्रस्ये मया निवेदनीयम्‌ १ 

राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं कर्ण कथयति चिदूषकः--फव्चं विडा इति । इवेति वाक्या- 
लक्कारे । एवमित्युत्तरणप्रकारश्रदशेनम्‌। तच गूढं पद्मावत्या नाकणेनीयमिति तस्य 
कर्णे कथनम्‌ । तत्तावद्विदूषकोक्तमिदमेव--“इमं प्रदेशमायतया पद्मावत्या मित्र ! 
भवतोऽवस्थामिमां मत्कतेकतत्सलिलानयनं च नयनयोः पदवीमानीय तत्कारणं 
मत्पुरो जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्टं यत्किमप्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्तदेतद्व्तु, 
मामतितरामन्वरौत्सीत्‌ । ततोऽहं भवतो वास्तवं रोदनकारणं वक्तमनुचितं मन्वानः 
काशपुष्पपरागेणाश्षिपतितेन राजा रोदिति, तदर्थ च सुसप्रक्षालनोपयिकमिदं 


पानीयमानौत मया, भवत्योपनीयतां श्रीमतो राज्ञः समीपमित्येव निवेदितवान्‌ । 
सम्प्रत्येतां प्रति भवताऽप्येतदेव रोदनकारणमात्मनः प्रकरनीय'मिति । 


विदूषकनिवेदितं रहस्यार्थमवधारयं तदर्थे तं प्रशंसन्षाह राजा--साध्विति । 
साधु साध्विति शृशार्थे द्विक्तिः । मित्रचर | - सुतरां समौचीनमुत्तरं सूचितं त्वया । 
मयापि तदेवेदं निवेदयिष्यत इत्यथः । कर्ण कथितं विदूषकवचनं निशम्य राज्ञः 
स्तत्प्रशंसनं चेदमौचित्यात्कण एवाऽपवायं वा कृतमत्र वेदितव्यम्‌ । पञ्चावत्योपहतं 
मुखप्रक्षालनजलं गृहीत्वा तेन राज्ञा कृतं मुखग्रशालन॑ दर्शयति कविः--आच- 
स्येति । सुखं परक्षाल्येत्यर्थः । पद्‌माचतोति । पञ्मावतीमुपवेशयितुमिच्छतो राज्ञः 
“प्रिये ! समुपविश्यताःमितीद्‌ पद्मावती अति वचनम्‌ । 

भतुराज्ञायाः सादरस्वीकरणं नाउयति पद्मावती--जञमिति । आह्ञां करोति 

विदू०--( कान में ) यहद ऐसा । 

राजा-शाबास वसन्तक ! शाबास । ( मुँह धोकर ) पद्मावती ! वेठ जाइये । 

` पद्मा०-जेसी आपकी आज्ञा ( बैठती है। ) ` 
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१५६ सव्याख्ये स्वप्नरबासवबदत्ते-> 


राजा--पद्मावति ! 
शरच्छुशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन भामिनि ! | ` 


काशपुषपलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम ॥ ७ ॥ 


क डड र hos कक क कका न - MINE 9:77: 
आज्ञापर्यात, “तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ , आदन्तत्वात्युगागमः। तत्रभवत्ता 
श्रीमता यदादिश्यते, तत्पूरयितुमेतया मया सन्नद्धया भूयते । भतुराज्ञां शिरोधार्या 
साद्रमूरीकृत्य सम्परत्येषाहसुपचिशामीति भावः । ततस्तस्यात्रोपवेशं दशंयति-- 
डपचिशातीति । 

इत्यमात्मनः समीपभुपवेश्य प्चावतीं “मदश्रुपातकारणं तत्वतो चिज्ञाय वालेय- 
मो्ष्याकषायिता कोपना सती विमनायेत, अनुक्ते च मया तत्कारणे नूनमन्यथा 
किमपि शङ्केते'त्येचं किळ विदूषकवचनानुसार सम्भाव्य राजा वस्तुस्थिति गोपयन्न- 
शुपाते कारणान्तरमन्यथा निर्देच्यन्वन्तसुपक्रमते--पद्माचतीति । सम्बुद्धिरिय 


र्लोकान्वयिनी । 
तदेच राज्ञो वचनं दशयति कविः-शाशदित्याद्‌। अत्र पद्ये चासवदत्ता- 


चियोगहदेतुतामश्चुपातस्य. तक्ष्यन्तीं सम्भाव्यकोपां पद्माचतीमुद्दिश्य तत्कृते राज्ञा 
कृतमिदं 'भामिनी'ति सम्बोधनं युज्यते । भामिनि ! कोपने ! 'कोपना सेव भामि- 
ची' त्यमरः अयि ! पञ्चाति | शरच्छुशाङ्कगौरेण शारद्चन्द्रवद्धवलेन, चाताविद्वेन 
वायुना वेल्लितेन चालितेन, “आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लित’ मित्यमरः, काशंपुष्प- 
लवेन काशाख्यप्रसूनकणेन धूलिरूपेण नयनयोरन्तरं गतेनेति शेषः, इदं दृश्यमान, 
सम सुखं मदीयमाननं, साश्रपात रोदनजलोदूमेन सहितम्‌, सल्ञातमासौदिति 
सामान्यक्रिया्ेपः । “अयि प्रिये | सम्प्रति मदीयाश्रपातविषयकं सनस्यन्यथा 
किसपि शाङ्कमानया न त्वया मयि कुपितया विमनायमानयापि भाव्यम्‌ । अत्र हि 
प्रमदवने काशपुष्परेणचो चायुना समन्ततः क्षिप्यन्ते । त एवामी मन्यनान्तरे 
निपतिता थ्श्रृण्युद्धावयन्ति । इदमेव तावस्कारणं मद्रोदने । नेश्रयोधूलिपातादअ- 
हूमो युज्यत एवेशति भावः । अनुष्टव्‌ इत्तम्‌ ॥ ७॥ 

रोदनस्य वास्तचकारणापहृवान्सुषा भाषितं समयोचितमिदानीं नेदं दूषणाय । 
महानुभावा अपि कारणविशेषादसत्य रोचयन्ते । अन्यथाशङ्कनपरिद्दाराय प्रयुक्त 


राजा--प्मावती ! शरदऋतु के चन्द्रमा की भाँति गौरवर्ण, दवा से उड़ी हुई काश- 
कुसुम की धूल के आँख में गिरने से मेरे मुख पर दे प्यारी ! आँसू आ गिरे ॥ ७॥ 
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चतुर्थी ५डु: । १५७ 


[ आत्मगतम्‌ ] 
इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । 


कामं धीरस्वभावेयं श्लीस्वभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 
बिदूषकः--(क) उइदं तत्तहोदो मअधराअस्स अदरडकाले 


st sss NN 
(क) उचित तत्रभवतो मगधराजस्यापराहृकाले भवन्तमम्रतः कृत्या 


नवोढां पुनः पद्मावती प्रत्येतद्‌ युणाये'ति तस्यौचित्यं समर्थयन्‌ स्वगतमाह राजा- 
इयमिति । वाला नूतनवयाः सुरेति यावत्‌, नव उद्वाहो यस्याः सा नवोद्दा 

नवोढा, इयं पद्मावती, सत्यं शरुत्वा रोदनस्य वास्तवं कारणं निशम्य, व्यथां ब्रजेत्‌ 
व्यथिता दुःखिता भवेत्‌ । इयमेषा, धीरर्वभावा, धीरो गम्भीरोऽचश्चलः स्वभावः 
्रक्ृतियेस्यास्ताइशी, कामं वाढं वतते, तु किन्तु, स्रीणां योषितां स्वभावः, कात- 
रोऽघीरो भवति, “अधीरः कातर' इत्यमरः । “मदीयाश्रुपातस्य प्रियतमवासवदत्ता- 
वियोगहेतुतायामाकर्णितायां नवोढया सुर्धया पावत्या भशं व्यथितचित्तया 


भूयेत । यद्यपि प्रकृत्या घीरयाऽनया सत्यकारणश्रवणेऽपि सापत्न्यसददजमीर्ष्याभावं 
भजन्त्या विकृतचित्तया न भवितु शक्यते, तथापि स्वभावतः ज्ियोऽधीरा भव- 


न्तीति ताइशी शङ्का युज्यतेऽस्यां कतुम्‌ । चञ्चलं मनः सर्वेषां विशेषतस्तु वालानाम्‌ , 


तेन सा करिन्नाम कदाचिन्न चिन्तयेत्‌ । अतो सुषतत्कारण प्रदशयता युक्तमेवाचरितं 
सये'ति भावः । ञ्रत्राप्यचुष्टप छन्दः ॥ ८ ॥ 
अथेदानीं प्रियपतेरश्रुपातस्य कारणं विज्ञाय पञ्चावत्यां नवोढाभावसुळभया 


लया तत्र किब्चिद्वकुमपारयन्त्यां, नरपतौ च सरसोचितवक्तब्यान्तरविचारचु- 
म्वितचेर्तास क्षणकालं तूषणींभावं भजमाने, तत्काळससुचितं मगधराजोपसपंणरूप॑ 
राज्ञोऽनुष्ठेयमावश्यकं स्मारयन्‌ राजानमुद्दिश्य विदूषको चक्तमारमते--उइद्सिति । 
मगधराजस्य मगधदेशाधीशितुः, अपराहकाले, पञ्चधा विभक्तस्य दिनस्य 
चतुर्था भागोऽपराहकालस्तत्र । समयश्चायमष्टादरादण्डोत्तर षड्दण्डपरिमितो वेदि- 
तव्यः । अहो5परमपराहः, ` पूर्वापरे'त्यादिनेकदेशिसमासः 'अहोऽह एतेभ्यः 
इत्यादेशः । हि निश्चये, नाम प्रसिद्धौ, प्रतीष्टः स्वीकृतः, प्रीतिसुत्पादयति सन्तोषं 
(स्वगत ) नई व्याही हुई यह वाला सुनकर सचमुच ही दुःखी होगी । फिर भी यह 


गम्मीरप्रकृति की है । किन्तु खिया का, स्वभाव अधीर होता है॥ ८॥ 
विदू०--महाराज मगधस्वामी को आप के आगे कर शाम के समय अपने मित्रों से भेंट 
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११८ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते- 


भवन्तं अञ्नदो करिअ सुद्दिज्जगदंसणं । सक्कारो हि णाम सककारेण 
पडिच्छिदो पीदिं उप्पावेदि | ता उद्ठडु दाव भवं | 
राजा--बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः | [ उत्थाय | 
णानां वा विशालानां सरकाराणां च नित्यशः । 
सुदृनदशेनम्‌। सत्कारो हि नाम सत्कारेण भ्रतीषटः ज्ज्य उत ह नाम उल्करिण पती: ्ीतिसुरपादयति। | 
तदुत्तिष्ठतु तावदू सवान्‌ | 
जनयति, अर्थात्‌ सत्कतुः । तावद्वाक्यालङ्कारे । अयं भावः'-पूज्याः कन्यापक्षीया 
हि चूतनं जामातरं दशयितुं तेन सहेव परिचितान्युद्ददः समुपगच्छुन्तीति रायो 
इश्यते । अपराहश्वाय यत्र तत्र गमनादिभिर्नीयते लोकः । समयेऽस्मिन्‌ मगधः 
राजः श्रीमान्‌ भवन्तं पुरस्कृत्य मार्गे परिचितानां दशनार्थं गन्तुमहति । निश्चितं 
प्रसिद्धं चैतत्‌, यत्‌-सम्मानः सम्मानपूर्वकं स्वीकृतः सन्‌ सम्मानकतुरान्तरं तोषः 
विशेषसुद्भावयिठुं प्रभवति । स एवेतरथा स्वीकृतो विपरीतं भावसुद्भाचयति । 
मगधराजकर्तृकं च पुरस्करणं भवतः सत्कार एव । तमेतं तेन करिष्यमाणमाद्रं 
स्वीकठुंमर्हति भवान्‌ । अतस्तदर्थं तत्रोपस्थातुमित उत्थातव्यमिदानौं भचते'ति । 
विदूषकोक्तेः स्वीकृतिं दशयति राजा-वाढसिति। वाढं वरम्‌, प्रथमः 
कल्पः मुख्यो विधिः, प्रधानं कार्यमिति यावत्‌, सुख्यः स्यात्मयमः कर्प इति 
कोषः । मित्र ! सुन्दरस्तवायं प्रस्तावः । मगथराजोपसपणं नाम कायमिद मया काय- 
मेवाधुनेत्यर्थः । तदौपयिकं च राश्ञस्ततः प्रदेशादुत्यानं दशेयति-उत्थायेति । 
उत्तिष्ठन्‌ घ्रवीतीत्यथेः । 
तदेच राज्ञो वचनमाह कविः--शुणानामिति । अत्र वाशब्द्चशब्दौ समुच्यय- 


वाचिनौ । कर्तारो विज्ञातारश्चेति पदे द्वयोः षष्ठथन्तयोः सम्बध्येत । लोके जगति, 
-विशालानां महतासुदाराणां, गुणानां परोपकारादिसत्क्रमंणां, सत्काराणां परपूजा- 
प्रदतीनां च, नित्यशः सन्ततं, कर्तारः प्रयोजका छोकाः, सुलभाः सुखमनायासेन 
लब्धुं शक्यास्ते भृयांसः सन्ति, गुणानां सत्काराणां च विज्ञातारस्तु सादर तत्स्ची- 
| e ६ eu 
कर्तारः पुनः, दुलेभाः दुःखेन लब्धं शक्याः विरळास्ताइशः सन्तीत्यथः । नित्यः 
मुपकर्तारः सत्कर्तारश्च लोकाः स्वाथप्रेरिता बहुतमा इश्यन्ते, किन्तु इतझ्ञाः सत्का- 
करना उचित है। सत्कार-पूर्वेक स्वीकृत सत्कार ही सन्तोष उत्पन्न करता दै। तो अव आप उ८। 
, राज़ा--ठीक--मुख्य बात है। (उठकर) | a 
बड़े-बड़े उदारता आदि शुर्णो और सत्कारों के करनेवाले लोग संसार में सवदा सुलभ 
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पञ्चमोऽङ्कः । १५६ 


कोरः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलेमाः ॥ ६ ॥ 
के [ निष्कान्ताः सर्व । ] 
चतुथों 5डूः । 


he 
अथ पञ्चमोऽङूः | 
ती [ ततः प्रविशति पञ्चिनिका । ] 
रज्ञाश्च लोके ल्वल्पतमा एव । अयमाशयः--“उपकारं सत्कारं च परेषां तत्कतृंक- 
्रत्युपकारश्रतिसत्कारलिप्सया वहवः प्रयुक्षते, न तत्र कोऽपि विशेपः । परं परकुतो- 
पकारसत्कारप्रकाशनपुरःसरं साद्रं तत्स्वीकरणं कतुं वहवो न जानन्ति। जान- 


न्तोऽपि वा तत्रोपेक्षन्ते । तदूयुणशालिनस्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टगोष्ठीषु गणेया 
भवन्ति । अतो मगघराजपूजास्व्रीकरण नाम तदौयसत्कारकज्ञानरूपमिदमनायास- 


लभ्यमन्यदुलेभं कार्य मे कटु साम्मतं साम्प्रतमस्तोति तत्रैव मयोपस्थातव्य'मित्यलम। 
अनुष्ट्च्‌ बृत्तमिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
“निण्कान्ताः सर्वे! इत्यनेन सर्वेषां राजादीनां ततो निर्गमनं सूचितम्‌ । 
अङ्कसमार्ति दशयति-चतुर्थो ऽङ्ग इति । 
इति श्रोस्वम्वासचदत्तः्याख्यायां प्रवोधिन्यां चतुर्था5ळूः । 
पश्चमाडुः प्रस्तूयते साम्प्रम--अथ पश्चमो-5हु इति । 
विदूषकमुखाद्वासवदत्तां प्रियतमामाकलूय्य तत्प्रसन्नाद्वासवदत्तावियोगविऋलस्य 
राज्ञो रोदन .पञ्चावतीसमागमो मगधराजोपगमन चेति संसूचिताश्वतुर्थ5छ विषयाः । 
अत्र किल पश्चमेष्छे--शिरोवेदनावशात्पद्मावत्या अस्वस्थतामधिगत्य तत्रोपस्थाय 
तप्रतीक्षया तस्या एव शय्यायां शयनछुख प्राप्तवतस्तान्‌ चासवत्ताविषयकान्‌ रुवप्नद- 
शौपयिकाच्‌ विळापप्रलापानुपवण्य जाग्रदवस्थायां विदूषकेण समं तद्विषयकमाज्ञपतो 
राज्ञो महाराजदर्शकादेशात्परिपन्थिनमारुणि प्रति सेनयाऽभिगमनोत्साहो दर्शयिष्यते । 
तदनुगुणमेव प्रवेशकसुखेन चेटीद्वयस्य करणीयं दर्शयन्‌ पद्मिनिकां नाम चेटीं प्रवेश- 
यति कविः--ततः प्रचिशातीत्यादिना । 
हुआ करते हैं, किन्तु उनके शाता ( जानकार ) तो दुळेभ हे ॥ ९॥ 


(सव चले गये । ) 9 
चतुर्थ अङ्ग समाप्त ॥ : 


( पञ्चिनिका आती है । ) 
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१६० सव्याख्ये स्वप्तलवासवद्त्ते--- 


पद्चिनिका---(क) महुअरिए ! महुअरिए | आअच्छ दाव सिग्घं | 
[ प्रविश्य | 
प्रधुकरिका---(ख) हला ! इअक्षि । कि करीअदु १ 
पद्चिनिका--(ग) हला ! किंण जाणासि तुवं-भट्रिदारिआ 
पदुमावदी सीषवेद्णाए दुक्‍्खाबदेत्ति । 


(क) सधुकरिके ! आगच्छ ताचच्छीघ्रम्‌। | 

(ख) हला ! इयमस्मि | मधुकरिके ! कि क्रियताम्‌ ? 

(ग) हला ! किन जानासि त्वं-भतृदारिका पद्मावती शीषवेद्नया 
दुःखितेति | 


पद्मिनिका चेयं भतृदारिकायाः पद्मावत्याः शिरोवेदनां मधुकरिकानामिकायाः 
सहचारिण्या मुखेन श्रीमतीं वासवदत्तां, विदूषकमुखेन च स्वयं राजान निवेदयितु- 
मुत्सुका सती मधुकरेकामन्विष्यन्ती तदुचितं चचः अस्तौति--महुआरिए इति । 
मधुकरिके इत्यामन्त्रण त्वरायां द्विकक्तम्‌ । तावद्दाक्यालङ्कारः । अयि ! मधुकरिके ! 
सत्वरमागम्यतां त्वया, कायविशेषस्ते समुपस्थित इत्यथः । 

तदामन्त्रणानुसारं मधुकरिकायाः अवेर दशयति--प्रविश्येति । 

सख्या पञ्चिनिकयाऽऽमन्त्रिता कृतम्रवेशा च मधुकरिका त्रते-हत्तेति । सखि ! 
एषाह समुपागता । किमथमाइतास्मि सख्या ? कि तावत्करणीयं मया ? 

प्रस्तुत निवेदयति पश्चिनिका--हलेति । शौषवेदनया हेतुभूतया शिरोव्य- 
थया । सखि | साम्प्रतं श्रीमत्या राकुमार्याः शिरसि वेदना सल्लाता । तेन हेतुना- 
ऽतितरामस्वस्थतां वहन्ती दुःखिता वतते सा । अवस्था च कष्टकरी तर्याः किमियं 
न ज्ञायते त्वया £ 








पझि०मधुकरिका ! मधुकरिका ! जल्दी आओ । 
(आकर ) 
मधु०--अरी ! यह में हूँ क्या किया जाय ? 
पझि०—अरी ! तू क्या नहीं जानती कि, सिर की पीड़ा ने राजकुमारी को दुःखी 
वना दिया है । 
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पञ्चमोऽङ्कः १६१ 


मधुकरिका--(क) हद्धि । 

पद्चिनिका--(ख) इला ! गच्छ सिग्घं, अय्यं भवन्ति 
सद्दावेहि । केवलं भट्टिदारिआए सीसवेदणं एञ्च णिवेदेहि | तदो 
सञ्च एञ्न आगसिस्सदि ९ 

मधुकरिका--(ग) हला | किं सा करिस्सदि ९ 


(क) हा धिक। 


(ख ) हला! गच्छ शीघम्‌ , आर्यामावन्तिकां शब्दायस्व । केवलं 
भतृदारिकायाः शीषवेदनामेव निवेद्य | ततः स्वयभेवागमिष्यति । 


(ग्र) हला ! किं सा करिष्यति ? 


वृत्तमिदमाकण्ये कष्टानुभाचं नाट्यति मधुकरिका--हद्धीति। कष्टं सखि ! नूनं 
कष्टकरममु वृत्तान्तं श्रावितवत्यसि । किमधुना विधेयम्‌ १ 

तत्काळोचितं तदीयं कतव्यं निर्दिशति पद्मिनिका-हलेति । शब्दायस्व शब्द 
कुरु, कथयेत्यथः । बृत्तमेतदिति शेषः । सखि ! सत्वरमितो गम्यतां त्वया तत्रभवती- 
मार्वान्तकां अति वृत्तान्तश्चाभिधीयतां श्रीमत्याः पञ्चावत्या अर्वस्थतासूचकोऽयमि 
त्यथः । वृत्तमिदं च केवलं सूचयन्त्यास्ते तदाह्मनं नावश्यकम्‌ , श्रुतवतोदं सा स्वय- 
मेव तत्रोपस्थिता भवेदित्याह केवलमिति । राजकुमार्याः शिरसः पीडेव केवलं 
तत्समीपे सूचनीया, श्रुत्वव तयाऽनाइ्टतयापि स्वत एव पञ्चावतीरनेद्दान्नियतं तत्रोप- 
स्थास्यते । समयेऽस्मिन्‌ सखीसमदुःखसुखा च सा पूज्यावान्तका पद्मावत्याः उवृत्ति- 
मेतामधिगत्य दुःखिता क्षणमपि तामदष्दा न स्थास्यतीति भावः । 

कायमधुना चिकित्सकस्य, किं तयाचन्तिकयोपस्थाय विधास्यत’ इत्याशयेनाह 
मधुकरिका--हलेति । 








>> स्स्स र कब्ज कल निज नदी LR 55 “4 टा. 
मधघु०-<हाय ! कष्ट !! | 
पश्मि०--अरी ! जल्दी जा और उच्जेनवाली आर्या. को बुडा छा । केवर राजकुमारी 
का सिरददे ही वताना, यह सुनकर वे स्वयं ही आवेगी । 
०-_अरी ! वे क्या करेंगी? 


११ स्व० 
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१६२ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


पद्चिनिका--(क) सा खु दाणिं महुराहि कहाहि सट्टिदारिआए 
सीसवेदणं विणोदोद | 
पधुकरिका--(ख) जुज्ञइ। कहिं सअणीअं रइदं भट्टिदारिआए ९ 
पद्मिनिका--(ग) समुहगिहके किल सेज्ञा त्थिण्ण । गच्छ 
(क) सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिभंतृदारिकाया: शीषेवेदनां 
विनोदयति । 


('ख ) युज्यते । कुत्र शयनीयं रचितं भतृदारिकाया: ? 
( ग ) समुद्रणृहके किल शय्या स्तीर्णा | गच्छेदानीं त्वम्‌ । अहमपि 


च्छ निर्वि ना ७ 
तयंच सखीनिर्विशेषया मनसो विनोदन पद्मावत्याः सम्भावयन्त्याह पद्मिनिका- 


सा खु इति । खलु निश्चये । विनोदयतीति वतमानसामीप्ये भविष्यति लट्‌ । अपने- 
ध्यत्ति लघूकरिष्यतीत्यथः । सखि ! नून तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि वचनानि 
अदुज्य राजकुमार्याः शिरोवेदना किश्चिदपनेष्यते । दुःखसमये च सुहृदां सरसमधुराणि 
चचनान्येव कञ्चित्कष्टभार लघूकृत्य दुःखिनां मनोऽचुरञ्जयन्तीत्यसौ सत्वरं त्वया सूच- 
नीयेति भावः । 
पञ्चिनिकया चिन्तितमुपायमभिनन्दन्ती 'क्वेदानीं पञ्चाचत्या अवस्थितिवतते 
यत्र किल पूज्ययावान्तिक्योपस्थातव्य'मिति प्चिनिकां पृच्छन्ती ब्रते मधुकः 
रिका-जुञ्जइ् इति । शयनीयं शय्या, शयनस्थानमिति यावत्‌, रचितं कहिप- 
तम्‌ । सखि ! त्वयोक्तमिंदं साधूपपद्यते । नूनमयमेवावलम्वनीय उपायः । इदं तावद्द- 
'्तव्यमिदानीं त्वया, यत्किलावन्तिकया कुत्र गन्तव्यम्‌ १ क्क च सा राजकुमारी शिरो- 
वेदनाकान्ता सती शेते १ “सरोगावस्थायां विशेषतस्तु शिरोवेदनायां शयनमेव शरणी- 
कृतं सुखाय कल्पत’ इत्यतः स्थाने खलु पञ्चावतीशयनरुथान जिज्ञासेयं मधुकारिकायाः। 
चचनमेतदाकण्यं मधुकरिकायाः पद्मिनिका तदुचितं वचः प्रस्तुवन्स्याह-स्सु 
दुद्गिहके इति । समुद्रगृहके, तदाख्यया विख्याते भवने, समुद्राभ्यन्तरे स्थले 
कृत्रिमससुद्रसमीपवर्तिनि स्थाने दा । किलेत्यस्य श्रूयत इत्यर्थः । 'सखि | शयनं 


__ पश्चि०--इस समय वे मधुर कथाओं से राजकुमारी के सिर की पीडा हलकी करेंगी 


मछु०--ठीक हे, राजकुमारी की सेज कहाँ रची हे ? 


पझि०—ससुद्र-गृहद नामक कमरे में सेज बिछाई गई है। अव तू जा। में भी मालिक 
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पञ्चमोऽङ्कः | १६३ 


दाणिं तुवं | अहं वि भद्टिणो णिवेदणत्थं अय्यबसन्तञ्रं अण्णेसामि | 
मधुकरिका--(क) एव्बं होढु । [ निष्क्रान्ता | ] 
पश्चिनिका---[ख) कहिं दाणिं अय्यवसन्तञ्रं पेक्खामि ९ 
[ ततः प्रविशति विदूषकः । ] 


्ुनिंवेदनाथमार्यवसन्तकमन्विष्यामि । 
( क ) एवं भवतु | 
( ख ) कुत्रेदानीमायंचसन्तकं पश्यामि ? 








कल्पितं समुद्ररहे तत्रभवत्याः पद्मावत्या इत्येवं श्रूयते । तत्रोपस्थापयितुमाचन्तिकां 
सम्प्रति गन्तव्यं स्वया तत्समीपम्‌? इत्येव पञ्चावत्याः समीपे चासवदत्तायुपर्थापयितु 
नियुज्य मधुकरिकाम्‌, आत्मनोऽपि दशयति करणीयं पञ्चिनिका-्रह्नं चीति । 
भतुनिवेदनार्थं स्वामिनं वत्सराज निवेदयितुम्‌ । तत्रभवान्‌ भर्तापि वृत्तमिदं 
निवेदनीयः, तञ्च कार्य वसन्तकेनंव सुहृदा करणीयमित्यतो वसन्तकसुखेन श्रीमन्तं 
स्वामिनमिद्‌ वृत्तं सूचयितु पूज्य वसन्तकमन्वेष्ट मयापि गम्यत इति भावः । 

सख्या चचनमचुमोदमाना मधुकरिका ततः प्रस्थातुमिच्छन्ती घ्रृते-पव्च- 
मिति । आर्यामावन्तिकासुद्दिर्य गच्छाम्यहम्‌ , प्रयाहि तावत्वमपि पूज्यं वसन्तक- 

मनवेष्टुमित्यर्थः । 

ततस्तस्याः प्रस्थानं दशयति--निष्क्रान्तेति । 

विदूषकद्शेनविषयिणीं चिन्तां नाटयति पञ्चिनिका- कहिम्‌ इति । समयेऽस्मिन्‌ 
श्रीमान्विदूषकः कोपळप्स्यते मया, कुत्र वा स्थितं स्यात्तेन, क किलाह तदशन 
गराधुयाम्‌ १ 

पचिनिकाचिन्तासमकाळमेव तत्र स्थाने विदूषक प्रवेशयति कविः ततः 
प्रविशतीति । 

मदनसन्तापचशादस्वस्थस्य सुहृदो राज्ञक्चिन्तयेतस्ततः सञश्चरतस्तत्र प्रविष्टस्य 
को खबर देने के लिये आये वसन्तक की खोज करती हूँ । 
मधु०--ठीक है । ( चली गई । ) 
पश्मि०--अब आयं वसन्तक को कहाँ ढूँढें ! 
( तव विदूषक प्रवेश करता है ।) 
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१६४ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते-- 

विदूषक!--(क) अञ्ज खु देवीविओोअबिहुरहिअअस्स तत्तहोदो 
वच्छराअस्स पदुमावदीपाणिग्गहणससीरिअस्स अच्चन्तसुहावहे मङ्गलो- 
सवे मदणग्गिदाहो अहिअदरं वड्ढइ । [ पझ्िनिकां -विलोक्य ] अयि! 
पदुमिणिआ ? पडुमिणिए | कि इह वत्तदि ९ 





(क) अद्य खलु रक तत्रभवतो वत्सराजस्य 
पद्चावतीपाणिम्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखाबहे सङ्गलोत्सवे मदनामिदाहो- 
ऽधिकतरं बधते । अयि ! पद्मिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह बतेते ? 


विदूषकस्य चिन्तनीयमाह--आज् खु इति । खलु इति . वाक्यसौन्दये । देची- 
वियोगविधुरहृदयस्य देव्या वासवदत्ताया वियोगेन विरहेण . हेतुना विधुरहृद्यस्य : 
व्याकुळचेतसः, चिषयनिरपेक्षस्येति यावत्‌ , पञ्चाचतीपाणिग्रहणसमीरितस्य, पद्माव- 
त्यास्त्नामिकाया राजङुमार्याः पाणिग्रहरोन विवाहेन हेतुना समीरितस्य विषयासि- 
सुखं प्रवतितस्य, मङ्गलोत्सवे मङ्गछमये समये । 'प्रियतमाया चासवदत्तायाश्चिरविर- 
हेण विमनायमानो विषयनेरपेच्यं प्राप्तोऽपि गुणवतीं पञ्चावतीं परिणीय ततोभवा- 
इुद्यनो महीपतिविंषयेषु अदृत्तिमाधत्तेऽछुना । स चायं नूतनविवाहन्यतिकरमये 
सवतः शुभे समये मद्नानळज्वालाभिरतितरां पर्याकुलत्वमधिगच्छति । तमेन- 
मतिविषमां दशामानीतवानद्याहो ! निर्दयो मनसिजः । ` इत्येवं प्रियसुहृदो राज्ञः 
स्थिति चिन्तयन्विदूषकस्तत्र पञ्चिनिकां नयनयोर्गोचरीक्ृत्य तस्या अतर्कितागम- 
चेन विस्मयं अकटयति-अयीति । आश्चर्यसूचकम्‌ अयी'त्यन्ययम्‌ । अहो ! 
पञ्चिनिकेयं समुपस्थिता ! इत्थं चित्रीयमाणस्तदागमनकारणं जिज्ञासते--पदुमि- 
णिए इति । किम्‌ , कार्यमिति शेषः । अयि ! पञ्चिनिके ! किमत्र कार्य ते, 
किमर्थमिह त्वमायातवत्यसि १ केन वा काररोनात्र अम्यते सम्प्रति त्वया ? 


श्रीमन्तं विदूषकं तत्रोपनतमुद्दीच्य तस्येव मागणे परायणा पञ्चिनिका तद्‌- 


itd 


विदू०--वासवदत्ता के विरह से विकल-हृदय तथा पद्मावती के साथ विवाह करने से 
उत्सुक औमान्‌ वत्सराज के मदनानल का ताप आज सुखदायक इस उत्सव में बहुत ही अधिक 
बढ़ रद्दा दै । (पश्चिनिका को देखकर) अरे यह पत्मिनिका आई? पश्चिनिका ! यहाँ क्या है? 
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पञ्चमोऽङ्कः। १६५ 


पद्मिनिका--(क) अय्य | वसन्तअ | किं ण जाणासि तुवं-- 
भट्टिदारिआ पदुमावदी सीसवेदणाए दु:खाबिदेत्ति | 

विदूषक!--(ख) भोदि | सच्चे ? ण जाणामि ।' 

पद्चिनिका--(ग) तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं । जाव अहं वि 
सीसाणुलबणं तुवारेमि । 


(क ) आय ! वसन्तक ! कि न जानासि त्वं-भठदारिका पद्मावती 
शीषवेदनया दुःखितेति | 

( ख ) भवति ! सत्यं ? न जानामि | 

(ग ) तेन हि सत्रे निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीर्षानुलेपन त्वर- 
यासि | 
द्वारेण राज्ञो निवेदनीयं पञ्चाचतीवृत्त निवेदयति--अय्येति । अयि ! मान्य ! विदू- 
षक | तत्रभवती पञ्चावतीदानीं शिरोवेदनामचुभवतीति वार्ता नोपलज्घा कि भवता १ 

तद्विषयकमज्ञानं दशयत्यात्मनो विदूषकः भोदि इति । सत्यमिति काकुः। 
अयि ! सत्यं ते कथितमिदम्‌ ? अथवा-सत्यम्‌, वदामीति शेषः । सत्यमेतदुच्यते 
मयेत्यर्थः । पावत्या अस्वस्थतेय त्वया सूच्यमाना न ज्ञायते नूनं मयेति। 

तेण हीति। तत्रभवत्याः पद्मावत्या अस्वस्थतायां विदूषकोचितं कर्तव्यं 
निद्शिन्त्याः प्चिनिकाया वचनमिदम्‌ । हीति वाक्यालङ्कारः । तेन पूर्वोक्तेन 
हेतुना, एनां शिरोवेदनाम्‌ । यावत्‌ अधुना, शीर्षाचुलेपनं शिरस्यचुलेपनीयं पीडा- 
पनोदनमौषधम्‌, सम्पादयितुमिति शेषः, त्वरयामि त्वरां शाघ्रतां करोमि । 
पद्माचत्याः शिरसि काचित्पीडा सुत्पन्नेति वृत्तमिद तत्रभवतः स्वामिनो निवेद- 
नीयं भवता । मयापि साम्प्रतं तदीयशिरोवेदनाऽपनोदकं किच्चिदौषघं त्वरया 
सम्पादनीयमिति भावः । 
यह क्या तुम नहीं जानते ? 

विदू०--अजी ! सच ? में नहीं जानता । 

पश्मि०--तब तो तुम अपने मालिक से यह वात कह देना । में भी तब तक सिर की 
पीडा को दूर करनेवाले लेप की जल्दी करती हूँ । 
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१६६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


/ 
विदूषकः--(क) कहिं सअणीअं रइदं पदुमावदीए. ९ 
प्मिनिका--(ख) ससुद्दगिहके किल सेज्ञा त्थिण्णा । 
विदूषकः--(ग) गच्छदु भोदी | जाब अहं वि तत्तहोदो णिवेदइस्सं | 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
[ प्रवेशकः । ] 


( क ) कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ९ 

( ख ) समुद्रगुहके किल शय्या स्तीणा । 

( ग ) गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि | 
'शिरोचेदनावशादस्वस्थतां चहन्ती पद्मावती क्वापि शयानेवाऽवश्यं वर्तेत” 

इत्यभिप्रायेण विदूषकर्तां एच्छति-कहिमिति । प्रायुक्तोड्थः । 


ससुद्दगिहके इति। 'समुद्रग्रहे तस्याः शयनं कल्पितमित्यतस्तत्रेच तत्र- 
भवान्‌ भर्ता भवतोपस्थापयितव्य’ इत्येष पञ्चिनिकावचसोऽथः । 


उक्तचरं पञ्चिनिकावचनमनुमो दमानो विदूषक आह--गच्छुठु इति । याव- 
द्वाक्याळड्कारे। गम्यतां पञ्चिनिके ! भवत्या, तत्रभवत्याः पञ्चावत्याः शिरोवेद्नो- 


पनोदनमौषधं त्वरया सम्पाद्यताम्‌ । मयापि तत्रभवन्तं भूपतिमेतां वार्ता निवेदयितुं 
तदन्तिकमेच गम्यते । 


द्वयो र्गमश्चा्निष्क्रमण सूचयति-निष्क्रान्ताचिति । 

प्रवेशक इति । लक्षणमेतस्योक्तं प्राक्‌ । विशेषस्तु--सूच्य वस्तु तावज्ना- 
रके 'विष्कम्भचूलिकाडास्याङ्कावतारम्रवेशकःनामकेः पश्चभिरथोपक्षेपकेः प्रतिपाद्यते । 
अन्न किल प्रवेशकसुखेन भूतकालिक्री पञ्चावत्या अस्वस्थता भविष्यत्कालिकं राज्ञः 
स्तदीयशयनर्थानं प्रत्युपसर्पणं चेति भूतभविष्यद्थज्ञापनं कृतम्‌ । प्रवेशकस्ताव- 
दप्रदर्शनीयमर्थ सूचयन्नङ्कद्वयस्याऽन्तरेव अयुक्तो इश्यते । अयं च नीचेन पात्रेण, 
, विष्कम्मकस्तु. मध्यमेन मध्यमाभ्यां सध्यमाधमेवा पात्रः प्रयुज्यत इत्यनयोः मध्यमाधमेर्वा पात्रेः अयुज्यत इत्यनयोः 
विदू०--पद्मावती की सेज कहाँ रची है! 
पश्मि०--समुद्र-गृह नाम के घर में सेज बिछी है । 
विदृ०--तुम जाओ । मैं भी महाराज से निवेदन कर दूँगा । 

| ( दोनों गये । ) 
( प्रवेशक समाप्त । ) 
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पञ्चमोऽङ्कः | १६७ 
[ ततः प्रविशति राजा । ] 
राजा 
श्लाध्यामवन्तिनु पते: सदृशीं तनूजां 
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः | 
लाबाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टि 
तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि ॥ १ ॥ 


Me De 2 RNS To 005002 न्स 
परस्परं भेदः । तथा चोक्तमिदं दृशरूपके--'अर्योपच्षेपकेः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपा- 


द्येत्‌. । विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः ॥ बृत्तवर्तिष्यमाणानां कयांशार्ना 
निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो 
नीचमष्यमैः । तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः॥ प्रवेशोऽङ्कद्यस्यान्तःरोपा- 
थेस्योपसूचकः । इति । 

सम्प्रति पद्मावतीप्रश्नत्तिसुचनाय समयोचितं प्रवेशं राज्ञो दशयति कवि तत 
इत्यादिना । 

अचिरेण पद्मावर्ती परिणौतवानपि चिरविरहकातरः श्रीमाचुद्यनो वासवदत्तायाः 
प्रणयमहिमानं जानंस्तदीयस्मरणानुभावं नाटयन्वूते-- शलाध्यामिति । कालकः 
मेण समयमहिम्ना वासवदत्ताविनाशकाळास्कतिपयकालातिकमानन्तर वा, पुनरागत- 
दारभारः, पुनर्भूय आगत उपस्थितो दारमारः प्मावतीपरिग्रहरूपा धूसत्र सो- 
ऽहम्‌ , लावाणके तन्नाम्नि ग्रामे हुतवहदेनाऽम्िना, ृताङ्गयष्टि हता दग्धा अशः 
ष्टिस्तचुलता यस्यास्ताइशीम्‌ › श्लाध्यां गुणगौरवात्प्रशंसनोयाम्‌ , अचन्तिनृपतेः 
अविन्तदेशाधीश्वरस्य प्र्योतनाम्नो नृपते सइशीमबुरूपां, तनूजां कुमारी, तां 
भूयोष्नुभूतपूर्वा वासवदत्तामिति यावत्‌ , हिमहतां हिमेन पतितेन दुषारेण तुषार- 
स्तुहिनं हिमम? इत्यमरः, हृतां विदितां नाशितां, पद्मिनी कमलिनीमिव, चिन्त- 
यामि ध्यायामि स्मरामीत्यर्थः । अन्न 'लावाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टिमितीद प्रथमा- 


डुसूचितां कार्यविशेषोद्भावितां प्रसिद्धिमबुखत्य श्रोक्तम्‌ । 'प्रियतमाया चासवदत्ताया 
इसिस टलॉॅलक 0 


( तव राजा का प्रवेश । ) 
राजा--समयमाहात्म्य से फिर भी जिसपर खौ-परिमहद रूपी भार आ पड़ा ऐसा में 
सर्वथा प्रशंसायोग्य, अपने अनुकूल, छावाणक नामक गाँव में जो आग से जली अत एव ओस 
से मारी हुई कमलिनी की भाँति अवन्तिराज महासेन की कन्या वासवदत्ता की याद करता हूँ। 
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१६८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
[ प्रविश्य । ] 
विदृषक---(क) तुवरदु तुवरदु दाव भबं । 
राजा--किमथम्‌ 0 
विदूषक!--(ख) तत्तहोदी पढुमावदी सीसवेदणाए टुक्खाविदा । 








(क) त्वरतां त्वरतां तावद्‌ भवान्‌ । 

(ख) तत्रभवती पद्मावती शीपेवेदनया दुःखिता । 
विनाशमाकलयन्नशक्यनिवेदनां तद्वियोगवेदनां सोढुमपारयन्पुनः परिग्रहान्तरं कतु 
मनिच्छन्नपि कार्यगौरवमाकलव्य बलात्पद्मावतीमहं परिणीतवान्‌। स चायं विवा- 
हस्तद्वियोगव्याकुलस्य नियतं भारभूत इव मे प्रतीयते | लौकिकः किलायमत्र मे 
अणयो वासवदत्ताविषयकम्रणयमहिमानं न नाम विस्मारयितु पारयते । कथश्वित्प- 
झावतीं परिणीतवतोऽपि वहो दरधां प्रशांसनीयगुणगणामचुरूपां राजकुमारीं वासवद- 
तामुद्दिश्य मे मनोमार्गमारूडः शोकभारो न तावल्लघूभचति । वारंवारं सेच मत्स्म- 
रणपदवीं गाहते । अहो | तुहिनपातविहता सरोजिनीच सा मन्मानसं सुतरां दुःखा- 
करोतीति भावः । एतेन नूतनं परिणयनं कृतवतोऽपि भूतपूचंप्रियाविनाशशोका- 
कुलस्य राज्ञो वासचदत्ताप्रणयाचुद्रत्तिरतिभूमि गता ध्वन्यते। दृत्तमिद वसन्तति- 
लक नाम । लक्षणसुक्त प्रागेतस्य ॥ १ ॥ 

राजान पद्माचतीइत्त निवेदयिष्यतो विदूषकस्य प्रवेशमाह-प्रविश्येति । 
राज्ञः समीप गत्वेत्यथः । 

त्वरयन्‌ राजान विदूषको त्रृते-लुचरदु इति । 'त्वरतां त्वरता'मिति द्विरक्ति- 
सत्वराधिक्यं सूचयति । ताचद्वाक्याळङ्कारे । राजन्‌ ! भवताऽत्यन्तं त्वरा कतेव्या । 

इरश्यास्त्वरायाः किं कारणं का च वातेति पिएच्छिषया राजाह-किमर्थेमिति । 

राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दित्सुर्विदूषकः 'पद्मावतीं तत्रभवती वाधते शिरोवेदनेःत्येवं 
अकृतार्थं निवेदयति-तक्तहोदी इति । पद्मावत्या अस्वस्थतां भुत्वा सत्वरं तत्र 
भवतोपर्थातव्यमित्येष विदूषकोक्तेगूंडोऽभिप्रायः । 
` 'चिदू०--आप बहुत शीध्रता करे । क 
राजा--किस लिये ? 
विदू०--माननीय पद्मावती शिरोवेदना से दुःखी हुई है । 


ei ७" 
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पञ्चमोऽङ्कः ¦ १६६ 
राजा-_केवमाह 
विदूषकः--(क) पदुमिणिआए कहिदं | 
राजा--भोः ! कष्टम्‌, 
रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युत्ता 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः | 





( क ) पद्मिनिकया कथितम्‌ | 








“पद्मावती शिरोवेदनामचुभवतीत्येतत्केन पुनः कथितः मित्येवं एच्छति विदूषकं 
राजा--केचसिति । 

पदुमिणिआए इति । 'ृत्तमिदं पझिनिका कथितचती'त्युत्तर विदूषकस्य 
पूचप्रदशिते राज्ञः प्रश्ने । 

प्रेयस्याः पञ्चाचत्या अस्वस्थतायाः श्रवणात्कष्टमनुभवज्ञाह राजा-सोः ! 
कष्टमिति । अहो ! कष्टकरीय वार्ता । 

किं तत्कष्टमित्याह--रूपश्रियेति । अद्य वतमाने समये, रूपश्रिया स्वरूप- 
शोभया, ससुदितां समेतां, च पुनः, गुणतो युणेः, सावेविभक्तिकस्तसिः युक्तां सहि 
ताम्‌, अतएव प्रियां प्रीतिपात्रं पञ्चावतीमिति यावत्‌, लःध्वा प्राप्य, समाश्वस्तः 
स्येति शेष, मम वासवदत्तावियुक्तस्य मे, शोकस्तद्विनाशजन्मा विषादस्तु, मन्द 
इव किश्चिन्न्यून इव, सल्ञात इति सामान्यक्रियाक्षेपः । पूर्वा मिघातसरजः, पूव 
ग्राथमिकश्चासावभिघातो चासवदत्ताविनाशरूपचञ्जपातः तेन कारणेन ससजो रुजया 
पीडया सह वर्तमानो दुःखीति यावत्‌ । “आपं चेच इृळन्ताना'मिति भागुरिमतेना- 
त्रावन्तो रुजाशव्दः । 'तेन सहेति तुस्ययोगे’ इत्यनेन बहुत्रीहिसमासः, 'वोपसज- 
नस्ये'ति सहस्य सादेशः। “रुजा सह वतमानः सरुक्‌ तस्य सरज इति हलन्तात्‌ 


राजा--फिसने ऐसा कहा ? 

विदू०--पश्मिनिका ने कहा । 

राजा--हाय ! दुःख 

रूप-सम्पत्ति तथा गुणों से युक्त प्रिया को पाकर मेरा शोक आज मन्द सा हो गया 
था, कि प्राथमिक आघात से पीडित ओर दुःख का अनुभवी में पद्मावती को भी उसी तरह 
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१७० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पूषीभिघातसझुजो5प्यनुभूतदुःख: 
मद्याबतीमपि तथैत्र समथयामि ॥ २ ॥ 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतते पद्मावती ? 
विदूषकः--(क) समुहगिहके किल सेज्जा स्थिण्णा । 


( क ) समुद्र॒ग्हके किल शय्या स्तीर्णा । 
पष्ठयन्तमिदं ममेत्यस्य विशेषणं चा। अपि पुनः, अनुभूतदुः्खः, अनुभूतं भुक्तं 
दुःख कष्टं येन सोऽहं, पद्मावती नवोढामिमामपि, तथेव मामिव दुःखानुभवका- 
रिणी दुःखिताम्‌, अथवा विनाशं गतां चासवद्त्तामिच चिनाशं गमिष्यन्तीं, समथ- 
यामि सम्भावये । 'पद्मावती ताव्त्‌ सुरूपा गुणवती चेति प्रिया मे वर्तते । तत्प्राप्त्या 
च वासवदत्तावियोगविकलस्य मम सा तददर्शनाभावसम्भवस्य शोकस्य मात्रा 
कियतांशेन न्यूनतामासादितिवती । वस्तुतो वदंशेन स शोकस्तदवस्थ एव, किन्तु 
तदन्तरे पद्मावतीलाभात्तत्र किञ्चित्‌ समाश्वासन जातम्‌ । विनष्टवासवदत्ता- 
बियोगचञ्जपातोऽयमिदानीं मदुपरि प्रथम एव संत्रतः । तेन पुन्डुःखं भूयोऽनुभूतं 
भवति । इतः पूर्वमहं कदापि वियोगदुःखमेचं नान्वभूवम्‌ । विधेरनुप्रहायथाह- 
मधुना दुःखी पुनदुखभाग भवामि तथा पञ्चावत्यापि भूयो दुः्खभाजा भाग्यम्‌» 
अथवा चासवदत्ता यथाभूद्विनश तथेयं वेदनाकान्ता पञ्चावत्यपि विनाश गभिष्य- 
तीति सम्भाव्यते । विपन्नो जनः सवतो विपत्तिमेवाभिशङ्कत’ इति भावः । अत्र 
किल वासवदत्ताया चिनाशमाकल्य्य नवां प्रेयसीसुद्वहतोऽपि चत्सराजस्य भूतपूषं- 
्रियाविषयकप्रणयविशेषस्याऽनुस्यूततया वासवदत्ताविषयको रतिभावः परमां पुष्टिः 
मानीतः कविना । चसन्ततिळक बृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

इममीरशमात्मनो दुःखोद्रारं अकटयन्‌ पञ्चावतीसमीपं जिगमिषू राजा विदूः 
षकं प्रत्यचुयुङक्त-अथेति । अथेत्यन्ययं प्रश्‍नवाचि, “मङ्गळानन्तरारम्भ्रर्न- 
कात्स्न्येष्वयो अथ' इत्यमरः । कुत्र खलु स्थीयते साम्प्रतं पञ्चावत्या ? कर्तावदलङ्‌- 
क्रियते स्थानचिशेषस्तया ? कुत्र वा मया प्रयातव्यम्‌ १ 


ससुद्दगिद्दके इति । “समुद्रग्रहके तस्याः शयनं कल्पितःमित्येवसुत्तरितवान्‌ 


च क पक न य न्या ० नाचा 


अर्थात्‌ पीडित समझता हूँ॥ २॥ 
अच्छा, पद्मावती किस स्थान पर है ? 
विदू०--समुद्र-ग्रह में सेज विद्धी है । 
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पत्चमोउछ्ूः । १७१ 
राजा--तेन हि तस्य मागेमादेशय । 


विदूषकः--(क) एडु एडु भवं । 

[ उभौ परिक्रामतः । ] 
विदूषक!---(ख) इद समुदगिहक । पविसदु भवं | 
राजा--पूर्व प्रविश | 


( क ) एत्वेतु सवान्‌ | 
( ख ) इदं समुद्रगृहकम्‌ | प्रविशतु भवान्‌ | 


Sm 0 ७. ०० 


राज्ञ प्रशन विदूषकः । 
तेन हीति । हिशब्दोऽत्र वाक्यालङ्कारे । तेन हेतुना, तस्य समुद्रगृहस्य । 
आदेशय सूचय, आङपूर्चा दिशतेमित्रत्तप्रेषणव्यापारात्स्वार्थिकोऽयं णिच्‌ । “समुद्रः 


गृहे तदीयं शयनीयं कल्पितमस्ती'त्यतस्तत्प्रदेश गच्छन्‌ मागस्त्वया सखे ! 
दशनीयो मे! 


मार्ग प्रदर्शयज्नाह विदूषकः णु एढु--इति । “एत्वेतु' इति वीप्सा त्वरा- 
भिप्रायिका । सा च त्वरा “गन्तव्यस्थाने त्वरयोपस्थातुमिदानीं स्थान’ इति तात्पय 
वोधयति । 


“उञ्ञौ परिक्रामतः? इत्यनेन तन्मार्गानुसरणं कुर्वतो राजविदूषकयोस्तत्र गम- 
नोद्यमः सूचितः । 

गन्तव्यस्थानसामीप्यं प्राप्य तदशयंस्तत्र राजानं प्रवेशयितुमिच्छन्‌ विदूषक 
आह-इद्मिति । अस्तीति शेषः, मित्रेतद्वतते समुद्रम्‌ । अत्र किल सामः 
प्राप्तौ स्वः । प्रविश्यतामन्तर्भेवता । 


झग्रे सेवकेन गन्तव्यं स्वामिना च पश्चादित्येवं लौकिकं व्यवहारमपेच्य 
प्रथमं तत्र विदूषकप्रवेशनं चिकीष॑न्‌ राजा ब्रते पूचसिति । 
423 rr RR टन?" त 


td 


राजा--तो उसका रास्ता बताओ । 
विदू०--आइये, आप आइये । 

( दोनो घूमते हैं । ) 
विदू०-यह समुद्र-गृह दै । आप प्रवेश करे । 
राजा--पहले तुम प्रवेश करो । 


Di 
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१७२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


विदूषक!---(क) भो ! तह | [ प्रविश्य | अविद्दा ! चिड 
चिठ्ठदु दाब सबं | 

राजा--किमथम्‌ ९ 

विदूषकः--(ख) एसो खु दीवप्पभावसूइदरूवो बसुधातले परि 
बन्तमाणो, अञं काओअरो | 


( क ) भोः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌। 
(ख) एष खलु दीपप्रभावसूतितरूपो वसुधातले परिवतमानः, 


भोः इति । राजन्‌ ! भवद्दचनानुसारं पूवमत्र प्रविश्यते मयेत्यथः। प्रचि 

श्येति । प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं कृत्वा, चच््यमाणं चदतीति शेषः । तदेवाह--अवबि 
हेति । "तिष्ठतु तिष्टत्विति सम्भ्रमे द्विर्भावः । सम्भ्रमश्चाऽतर्कितवस्तुदरानात्दुस- 
म्भवः । तावद्वाक्यालङ्कारे। अहह ! कष्टम , सखे ! स्थीयतामत्रेच भवता, नाग्रे 
समागन्तव्यम्‌ । "तत्र प्रवेशद्वारेऽवलम्विनीं स्रजं सपंवुद्धथा पश्यन्‌ विदूषकस्तत्र 
. स्वयं तिष्ठन्‌ राजानमेवम्मम्रे गन्तुं निरुद्ववानिःत्येतदग्रे स्फुटीभविष्यति । 

निरुद्धगतिभूपतिरात्मनो गतेर्निरोधस्य कारणं एच्छति विदूषकम-किम- 
थमिति । 

विदूषकर्तत्कारणं वणयति-एसो इति । एष इत्ति जन्तुसामान्यनिर्देशः । 
खलुपद चाक्याळड्कारे। दीपप्रभावसूचितरूपः, दीपप्रभावेण प्रदीपमहिम्ना सूचितं 
व्यक्षित दीपस्य प्रभया प्रकाशेन अवसूचितं चा रूपं स्वरूपमाकारविशेषो यस्य सः, 
प्रिवर्तमानश्चेष्टमानः । मित्राप्र प्रवेशद्वारे कोऽप जन्तुवंतेते । इश्यतां ताचत्‌ , 
दीपोऽस्य रूपं अ्रकाशयति, एष ताबदू भूतले लम्वमानश्चेष्टितं करोतीत्यथः । इत्येवं 
जन्तुसामान्यं निर्दिश्य तद्विशेषरूपतां प्रतिपादयति--अअमिति । अयं पूर्वोक्तः, 
काकोदरः सर्पः, काकोदरः फणी? इति सर्पपर्यायेषु कोषः । इषत्‌ अकति’ इत्यर्थे 
“अक कुरिलायां गता°वित्यतः पचादेराक्रतिगणत्वादचि ईषदर्थे चेति कोः कादेशे 

रमिति रूपम्‌, ताहशम्‌ अर्थात्कुटिलगतिशालि उद्रमस्येति व्युत्पत्तिः कर- 

विदू०--जी, अच्छा । ( प्रवेश कर ) ठहरिये, जरा आप ठहरिये । 


राजा--भर्यो ! 
विदू०--यह दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पड्नेवाला जमीन पर लोट-पोट करता हुआ 
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पञ्चमोऽङ्कः । १७३ 


राजा--[ प्रविश्याबलोक्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सपेव्यक्तित्रेंघेयस्य । 
ऋज्वायतां हि सुखतोरणलोलमालां 
भ्रष्टा क्षितौ त्वमवगच्छसि मूं ! सपम्‌ । 





अयं काकोद्रः । 
करणीया । यः किल दीपम्रकाशितात्मरूपश्चेष्टते लम्बमानो भूतले, सोऽयं सर्पा- 
ऽस्तीत्यर्थः । अन्न दीपप्रभावसूचितरूप इत्यनेन-दीपस्य पूर्णे प्रकाशे सति रुग्णायाः 
पद्मावत्या इशोरुपधातः स्यात्‌, स च मा भूदित्यौचित्यात्तत्र मन्द्‌ एव दीपप्रकाशः 
कल्प्यते । अत एव सुरुपष्ठ दरष्टुमशक्रुचतो विदूषकस्य तत्रत्यवस्तुनि सपभ्रान्ति- 
भवति । रूपं तदीयं दीपेन किश्चित्सूचितम्‌ , चस्तुगत्या तु विदूषकेण तन्नेव निरूप- 
यितु पारितम्‌ । अनिलाग्दोळनाड्रवन्तीं चलनवलनात्मिकां तत्र सपंसाधारणीं चेष्टा 
पश्यतस्तस्य सपेश्रमस्तत्रत्यचर्छुनि युज्यत इति । 
विदूषकरोक्तमाकर्ण्य तत्र स्थले किश्चि्रवेशं कृत्वा विदूषकीयसपंप्रतिभासविषयं 
` तद्वस्तु सम्यगुद्वीच्य तन्मूखंतायां मन्दं हसन्‌, राजा विस्मयमाविष्करोति स्वान्ते 
आहो इति । सर्पव्यक्तिः सपे इति ज्ञानम्‌, तचच अमात्ममम्‌ । आश्चर्यम्‌, मूखो- 
ऽयं विदूषकः, यो हि हश्यमानमसुं वस्तुविशेषं सपरूपेण ग्रहति । 
वस्तुस्थिति दशयंस्तस्य सन्देहं दूरीकरोति--ऋज्वायतामिति । अत्र 
हीति पदं पादपूरणे । अयि ! मूखं ! अयथाथज्ञानिन्‌ ! ऋज्चायताम्‌ , ऋजुः सरला 
आयता दीर्घां च तामिति विशेषणोभयपदः क्मंधारयः, क्षिती भ्रशं समीचीनवन्ध- 
नसम्बन्धाभावादू भूमावधः पतितां, सुखतोरणलोलमालाम्‌ , सुखं प्रधानं यत्तोरण 
गृहस्य वहिद्वारं, 'तोरणोऽञ्जी वहिद्दारम? इत्यमरः, तत्र या लोळा पचनकम्पनवशा- 
बळा माळा शोभार्थमचरम्विता घुष्प्रक त्ता, त्बं सर्पमवगच्छसि “सपोऽयःमिति 
मन्यसे । तमेव तदीयं सर्पेश्रमसुपपादयति--मन्दानिलेनेति । या माला, निशि 
रात्रौ, मन्दानिलेन मन्दं वहता समीरेण, किब्चित्परिवतेमाना परितः स्पन्दमाना, 
भुजगस्य विचेष्टितानि सर्पसहृशीश्षलनवलनाद्काः क्रिया, करोति वितनोति । 








साँप है । 
राजा--( जाकर और देखकर मुस्कुराते हुए) अदो ! क्या दी मूखंका सप-विपयक 


| 
शान मूर्ख ! तुम सीधी, लंबी, एथ्वी पर गिरी और सदर फाटक पर लटकने वाळी माला को साँप 


समझ रहे हो! जो कि रात में मन्द पवन से कम्पित हो कुछ साँप की सी चेष्टाएं करती है ॥३॥ 
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१७४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


सन्दानिलेन निशि या परिवतमाना 
किञ्चित्‌ करोति मुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥ 
विदूषकः--[ निरूप्य ] (क) सुट्ठु भवं भणादि । ण हु अं 
काओअरो । [ प्रविश्यावलोक्य ] तत्तहोदी पदुमावती इह आअच्छिअ 
णिग्गदा भवे | 
राजा-_त्रयस्य ! अनागतया अवितव्यम्‌ | 





(क) सुष्ठु भवान्‌ भणति | न खल्वयं काकोद्रः । तत्रभवती पद्माव- 
तीहागत्य निगंता भवेत्‌ । 


“यि ! सखे ! प्रधानभूतेऽस्मिन्ससुद्रणहर्य बहिद्वारेऽवलम्विनी सरला लम्वमाना 
च मालेयमिदानीं भूमौ पतिता मन्दगतिना पवनेन किश्चिः्चाध्वल्यं नीयते, तेनेव 
सपंसाधारणीश्चेष्टा चितन्वाना मूख ! त्वयंषा सप’ इति सम्भाव्यते । पवनेन कम्प- 
मानायां तत्र ते सपभ्रमो जायते, सोऽपि सम्यक्प्रकाशाऽरहिते नेशो किल समये- 
ऽस्मिन्नापाततो युज्यते । वस्तुतो नायं सपः किन्तर्हि मालेयमिति वस्तुस्थितिः 
मपर्यालोचयतर्ते मौर्य प्रशंसनीय'मिति भावः । चसन्ततिलकं नामेदं छुन्दः॥ ३ ॥ 
ाजञेवं दाशितां सपंभ्रान्तिनिराकरणक्षमां वस्तुस्थितिमवधारयन्विदूषको ब्रते 
खुटड इति । खलु निश्चये । राजन्‌ सम्यगुच्यते भवता, निरूपितं मया । भवदीयं 
वचस्तथ्यं, मिथ्येचासीन्मम भ्रमः । वहिद्वारे वतमानो दृश्यमानः कम्पमानो 
लम्वमानश्च पदार्थाऽयं सपो नार्तीत्यधुना निःसन्देहमचगतमित्यथः । इत्येच चद्‌ 
रुतद्शहान्तः प्रवेशं कृत्वा प्माचत्यासतत्रानुपस्थिति. दष्ट्वा कल्पमान आह- तत्त- 
होदी इति । स्थानेऽस्मिभ्ुपस्थाय पद्मावत्या पुनरितः प्रस्थितं स्यादिति सम्भाव्य- 
ते । पञ्चिनिकया हि सूचितमत्र शयनीयं पञ्चावत्याः तद्दशेनं तु न जायत इत्यतः 
कल्प्यते तस्याः समागत्येतो निर्गमनम्‌ । अन्यथा, यदि स्यादत्रोपलभ्येत सेति भावः। 
लक्षणेस्तस्या अनागमनं सम्भाव्य राजा विदूषकोक्तं निराङुरते- वयस्येति । 


sO 5 


विदू८«--( अच्छी तरह देखकर ) आप ठीक कहते हैं । यह साँप नहीं है । 
(प्रवेश कर तथा देखकर ) माननीय पद्मावती यहाँ आकर निकल गई होगी । 
` राजा—मित्र !.अभी आई न होगी।: ': 
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पञ्चमोऽङ्कः । १७४ 


विदूषक!--(क) कहं भवं जाणादि ९ 
राजा---किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य, 
शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुलप्रच्छदा 
न क्रिष्टं हि शिरोपधानममलं शीषीभिघातौषधेः । 


( क ) कथं भवान्‌ जानाति ? ` 
मित्र ! मन्ये सेयमत्रानागता भवेदिति । 
केन पुनर्लक्षणेन ज्ञायत इदं भवता “यत्किलोपस्थितिस्तदीया नाभूदद्यापी'ति 
विदूषको राजानमनुयुडक्ते--कहसिति । 
राजोत्तरं दत्त-किमचेति । मयोच्यमानमिति शेषः । अत्र विषये किं नाम 
चक्तव्यं मया १ किंवा तदवगन्तव्यं त्वया ? तस्या अनागमनसाघनं किमपि कथनं 


नावश्यकम्‌ । नलु प्र्यक्षमेवेतत्‌, तथापि सन्तोषार्थं ते तद्विशदीकरोमि । ज्ञायता- 
मवधार्यताश्च । 


तथाहि-शाय्येति । हि यस्मात्कारणात्‌, शय्या शयनीयं न अवनता शरीरः 
भारेण हेतुनाऽत्रनतिं न प्राप्ता, तथा एवम्‌, आर्तृतसमा, आस्तृता कुथाद्यारतरणे- 
नाळडुंता च सा समा, पूर्वेवदेवास्ति मनागपि विषमतां नाधिगतेति यावत्‌, अथ 
च व्याकुलप्रच्छदा, व्याकुलो गात्रपरिवर्तनादिना सङ्कचितो वळीभङ्गं प्राप्तः प्रच्छदो 
निचोलपट उत्तरपिधानव्नं यस्यां तथाभूता, न वतते, ‘निचोलः अच्छुदपट' इत्य- 
सरः । अमल शिरःसम्वन्धसुलभेन मलेन विरहितं स्वच्छं, शिर उपधीयत आरो- 
प्यते यत्रेति शिरोपधानं शिरःस्थानीय उपवहः, अधिकरणे ल्युट्‌ । अत्र 'शिरो- 
चाची शिरोऽदन्तो रजोवाची रजस्तथा’ इति कोषान्तरप्रामाण्यात्‌ 'विचकते शिरान्‌ 
द्रौणि? "पिण्डं दद्याद्याशिरे’ इति प्रयोगद्शानाच 'शिरोपधान मिति »रणाते- 
चने कप्रत्ययविधानेन साधितमकारान्तं शिरशब्दं स्वीकृत्य तस्योपधानशब्देन 
सह षष्ठीसमासः । शीर्षाभिघातौषधेः शिरोवेदनापनोद्केरनुलेपनोयेरोषधिचि- 
शेषेः, क्लिष्टं मलिनीकृतं दूषितं, न नास्ति । श्रीमत्याः पद्माचत्या अनागमन- 

विदू०--यहृ आप कैसे जानते हे । 

राजा--इस में जानना क्या दै १ देखो-- 


सेज (विछोना ) ज्यों की त्यों विदी हुई हे, कुछ भी दवी नहीं, न उस पर की चादर 
सिकुड़ी है । सिर-दद की दवाइयों से सिरहाने की तकिया, जो कि बिलकुल साफ थी, कुछ 
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१७६ सव्याख्ये स्वभवासवद्त्ते-- 


रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितु शोभा न काचित्‌ कृता 
प्राणी प्राप्य रुजा पुनने शयनं शीघ्र स्वयं सुञ्चति ॥४॥ 





साधनानि लक्षणानि शय्यागतानीत्थ प्रतिपाद्य तत्र शय्याण्हान्तगतं लक्षणान्तर- 
मप्याह--रोग इति । रोगे आमये व्याधौ सति, इष्टिविलोभनं इष्टेरावजेनं, जन- 
यितुमाधातुं, काचिच्छोभा भित्तौ चित्रलेखनादिसम्भवा कापि सुन्दरता, न कृता 
नापादिता । अमीभिहँतुभिस्तत्र पद्मावत्या अनागमनकार्य संधृच्य “अत्रागत्य तया 
घुनरितो गतं स्या'दिति विदूषकोक्तमपि निराकुरते-प्राणीति । रजा रोगेण कार- 
शेन तदुपलक्षितो वा, हेताबुपलक्षणे वा तृतीया, प्राणी शरीरधारी यः कोऽपि जन्तुः, 
शयन प्राप्य शय्यामासाद्य, पुनः शीघ्र भूयर्तदानीमेच, स्वयं स्वतो, न सुश्चति 
तद्विहायान्यत्र गन्तुं न वाव्छतौत्यथः । 'नचु मित्र | पद्मावत्या अत्रायतौ सत्यां 
सरोगावस्थासुलभयोः शयनोपवेशनयोश्च सज्ञातयोः शग्यायां तद्देहपातात्तत्राक्मण- 
जनिताऽवनतिः शरीरचलनवलनादिना तूलिक्रास्तरणे वेषम्यं किमपि अरच्छदपरे 
चलीभङ्गक्चेति नूनं सम्भवि, किन्तु तदेतन्न इश्यते किमपि । किच शिरःस्थानीय- 
मुपधानमपि निर्मेलमेव । शिरसि वेदनापनोदनस्यौषधस्य लेपेन तत्सम्वन्धात्तत्र 
मालिन्यं सुलभमपि न किबिल्लव्घावकाशं खलु । अन्यच्च सरोगवस्थायां इरिर्व्या- 
कुळा क्कापि धत्ते न स्थिरताम्‌ । तस्याश्चेकत्रावर्जनेन स्थेयं सम्पादयितुं शयन- 
भागस्य पुरो भित्तावालेणयरचनादिकं किमपि कामनीयकं तन्यते । किन्तु नेतदप्यत्र 
सम्पादितम्‌ । कदाचिदेचं कहप्येत-'यत्किलि प्माचतीहागत्य त्वरितमेच स्था- 
नान्तरं प्रस्थितेःति, तदपि नेव सम्भवति । यतः क्वापि शयनं प्राप्त आतुरो जनः 
पुनर्तदानीमेच शयनं तद्विहातुं न तावच्चेष्टते । अस्वस्थतावशात्तत्क्षणमेव तत्त्यागे 
तदीयय्रवृत्तेरदशंनात्‌ । अतः पूर्वोक्तेलिज्े पञ्मावत्या आगमनाभावो निःसन्देहमनु- 
मातु शक्‍य? इति भावः । अत्र शय्यावनत्यभावादिहेतुमिः पद्मावत्यागमनाभावरूप - 
साध्यस्य साधनादचुमानालङ्कारः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुकूलतर्कयुक्तमिदं वचनमाकण्य राज्ञः पञ्चावतीप्रतीक्षायां तत्र क्षणकालिको- 
भी मेली नहीं हुईं है । यहाँ पर रोग की दशा में आँखों को छभाने के लिये कोई सजावट 


भी नहीं वनाई गई हे । और एक बात यह भी है कि आदमी रोग से विछोंने पर आकर 
| फिर शीघ्र दी उसे स्वयं नहीं छोड़ता ॥ ४॥ | 
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प्चसोऽङ्कः | १७७ 


विदृषक/---(क) तेण हि इमस्सि सय्याए मुद्दत्तअं उवविसिअ 
तत्तहोदिं पडिवालेदु भवं | 
राजा---बाढम्‌ | [ उपविश्य | वयस्य | निद्रा सां बाधते | 
कथ्यतां काचित्‌ कथा | 
विदूषक!--(ख) अहं कहइस्सं | हों त्ति करेदु अत्तभवं | 
राजा--चाढम्‌ । 
(क) तेन ह्यस्यां शाय्यायां युहूतेकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌ | 
(ख) अहं कथयिष्यामि । हों इति करोत्वत्रभवान्‌ | 
पवेशनं ग्राप्तकालं सूचयन्विदूषक आह-तेण हीति । यदयेचं तहिं नूनमत्र शयनीये 
क्षणकाळमवस्थातव्यं भवता श्रीमत्याः पद्मावत्या आगमनं च ग्रतीक्षितव्यम्‌ । 
अचिरादागमिष्यति सा, ततस्तस्याः प्रवृत्तिलेप्ल्यत इत्यर्थः । 
याढसिति । समयोचितमिदानीं सम्यक्सूचितं त्वयेत्महमत्रोपवेष्टमुद्यतोऽर्मीति 
भावः । डपविश्येति राज्ञस्तत्रोपवेशनसूचनम्‌। शयनीयसुपविष्टो निद्रोपगमरुय 
लक्षणं पश्यन्‌ राजाह विदूषकम्‌--वयस्येति । ममोपरि मित्र ! निद्रादेवी कतुमि- 
च्छत्याक्रमणम्‌ , तयाऽहं पीब्येऽधुना । तन्निवारणार्थं कथये काश्चित्कथाम्‌ › यत्स- 
साक्णनवशादन्यचित्तो भवन्न तयाऽहं पीडितो भवेयमित्यथः । “मनोऽनुरज्नसम- 
थायाः सरसकथायाः श्रवणयोगान्निवारणं सुशकमायास्यन्त्या निद्राया’ इति तात्का- 
लिकनिद्रापनोदनौपयिके कथाकथनरूपे कमणि प्रेरितवान्‌ विदूषकं राजा । 
राज्ञः कथनाचुसार कथां कथयितुं प्रतिजानानो विदूषक आह-आहन्निति । 
'हो'मित्यनुकरणम्‌ । श्रवणसावधानतासूचकमिद च लोके व्यवहृतं इश्यते । मित्र ! 
भवदीयं ममो विनोदयितु मया कथयिष्यते कथा । तत्र परं श्रीमता श्रयते, सावधा- 
नोऽस्मि, कथ्यतां विषयोऽग्रिमः इत्येतत्सूचनाथकं 'हो'मितिशब्दोच्चारणं मध्ये 
मध्ये क्रियताम्‌ , येन पुनरग्रिमविषयवणने ममोत्साहेन भूयतामिति भावः । 
विदूषकोक्तमङ्गीकरोति राजा--चाढसिति । स्वीकृतं ते वचः, एवं करिः 
विदू०--तो इस सेज पर घड़ी भर बैठकर आप उनकी प्रतीक्षा करे । 
राजा--टीक ! ( बैठकर ) मित्र ! नींद मुझे सताती है । कोई कथा कहो । 
विदू०--मैं कहूँगा । आप हुँकारी भरते जाइये । 
राजा-अच्छा । 
१९स्व० ° 
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१७८ सब्यारुये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


विदूषकः--(क) अस्थि णअरी उज्जइणी णाम । तहि अहिअ- 
रसणीआणि उदअह्वाणाणि चन्तन्ति किल | 

राजा--कथसुञ्जयिनी नास ? र 

विदूषक (ख) जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्सं। 

राजा--त्रयस्य | न खलु नाभिंप्रतेषा कथा | किन्तु, 


च अस्ति नगयुज्जयिनी नास । तत्राधिकरमणीयान्युदकख्जानानि 
न्तं [केल 

(ख) यद्यनभिप्रेतघा कथा, अन्यां कथयिष्यासि | 
ष्यामि । त्व पुनः स्वेच्छया कथां म्रस्तुद्दीत्ययः । 

ततः काथित्कथां प्रस्तौति विदूषकः--अत्थीति । उदकल्लानानि जलावगाहन- 
स्थानानि, ख्रातेरधिकरणे ल्युट्‌ , किल. श्रूयंते । चतते ` काचिदुन्ययिनीत्याख्यया 
विख्याता नगरी, तस्यां च जलाशया अत्यन्तसुन्द्राः सन्तीति श्रूयते । अत्र 
-किलोज्ञयिनीनामधेय प्रस्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीयं वणनमकृत्वा तत्र सुन्दर- 
जळलाशयाधारताप्रदशनमिद विदूषकस्य प्राज्ञतातिशयं दशायति।  . 

विदूषकेण प्रस्तुतसुन्जयिनीनामधेयं श्रुत्वा तत्सम्वन्धेन प्रियाचिषयकं किमप्य- 
तीत इत्त मनसिकृत्य “किसुज्जयिनी १ तत्सम्बद्धा कथेयं स्तुता त्वये'त्येचमाशयं 
सूचयदरुफुटाथ वचनमाह राजा--कथमिति । नामेति वाकयाळझारे । 

उच्ञयिनीचिषयिणी कथा नास्म रोचत’ इत्याशयमवदुष्य विदूषकः प्राह 
राजानम्‌ इति । अनभिप्रेता अप्रिया । मड्क्तेयसुञ्जयिनीविषयिणी कथा 
'न चेद्रोचते भवते, तर्हि तदन्या काचित्‌ प्रस्तोष्यते मया । कथ्यतां राजन्‌ ! कि 
'तावद्वतोऽभीष्टम्‌ 

तत्कथाया' अग्रियात्वं निषेधन्‌ राजा तन्ञामश्रचणाइुतूतमात्मनो मानसं भावं 
विशदयिष्यन्त्रते-वयस्येति । न खलु, नाभिम्रेता, नूनं प्रियेवेति यावत्‌, निषे- 
घद्वयं विधिमेच गमयति । मित्र | प्रस्तुता त्वयेयं कथा मम तावदप्रियेति न मन्त- 
व्यम्‌ । नूनं प्रियेच सेत्यर्थः। किन्त्विति। "अप्रिया न चेत्तन्ञामश्रवणात्किमिति 
विदू०-एक उज्जैन नामक नगरी. है । वहाँ वहुत सुद्दावनी खान करने की जगहें है । 
राजा--क्ष्या उज्जयिनी ? ( उज्जयिनी की कथा तुमने छेड़ी १) र 
विदू०--यदि यह कथा अच्छी त्र लगती हो तो में दूसरी कहूँगा । 
राजा--मित्र ! मुझे यह कथा अच्छी नहीं लगती सो नहीं । किन्तु-- 
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' स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्स्याः | 





भावान्तरमिव व्यक्तोक्ृत' मित्याशङ्कायां तत्कारणमाह 


स्मरामीति । प्रस्थानकाले गमनकाले, योगन्धरायणनीतिमहिम्ना स्वीय- 
जनाबुमतिमन्तरेणेव रुनेहान्मदीयमार्गानुसरणं कुर्वागया चासवदत्तया समं यदा- 
हमु्जयिन्याः कौशाम्वीं गतवांस्तदेत्यथः, स्वजनं परित्यज्यमानमात्मीयचर्ग, स्म- 
रन्त्याः सोत्कण्ठं चिन्तयन्त्यास्तत्परित्यागदुःखानुभवं कुवेस्याः, प्रवृत्त स्वत उद्ूतं, 
नयनान्तलमम्‌ अपाङ्गयोः सङ्गतं तत्राचरुद्वमिति यावत्‌ , वाष्पमश्रु जातावेकव- 
चनम्‌ , ममेचोरसि मदीय एव वक्षःस्थले, पातयन्त्या मुश्चन्त्याःः अवन्त्याधिपते 
अवन्ति देशाधीश्वरस्य प्रद्योतस्य सुताया चासवदत्तायाः; कमणः शेषत्वविवक्षायाम्‌ 
अधीगर्थदयेशां कर्मणि? इत्यनेन षष्ठी, स्मरामि, तत्स्मरणं करोमीत्यथः । स्वजनं 
विहाय मया सह स्नेहादु्यिनीतः कोशाम्वीं प्रति प्रयाणसमये यया स्वजनस्मरणं 
सुहुः कृतमासीत्‌ , स्वजनस्नेहान्मत्मेम्णो चा तदानीमुदूतान्यभ्रूणि च यस्या मदूओु- 
जाश्लेषेण मदीयोरःस्थले गरं निपतितानि, सेवाद्य प्रयोतद्रपतेः सुता वासवदत्ता 
मित्रवर ! त्वया क्रियमाणसुव्यिनीवणनमाकणयतो मम रमरणसरणि गाहमाना सती 
ूर्वानुभूतानि स्मारयतीत्येष एव भावोदयः समयेऽस्मिन्मनसि मामके सञ्जात इति 
भावः । अत्र “अवन्त्याधिपते' रिति पदप्रयोगथ्चिन्त्यः । समासे “अवन्त्यधिपते' रिति, 
व्यासे च “अवन्त्या अधिपतेः रिति र्यात्‌ । उत्तमुखप्रेक्षितया च तदिद्‌ दयमपि तत्रा- 
'नुसतुमपारयन्‌ “अपि माषं मषं कुर्याच्छन्दोसङ्गं कदापि ने’ति कविना तथा प्रतिकूलं 
चेष्टितं स्यात्‌ । केचित्त--“गवा स्वामी'तिवत्‌ स्वामित्वहेतुताविवक्षया तृतीयान्ते 
गवन्त्ये'ति पदे कल्पिते ततो दीघसन्धौ, अधिपतिपद आङः प्रश्‍लेषात्‌ पैष्ठीसमासे 
वा “अचन्त्याधिपते रित्युपपादयन्ति । चयन्तु--अवन्तीषु साधु रित्यर्थ “तत्र साधु'- 
रित्यनेन यत्प्रत्यये “अवन्त्य' इति रूपे संसाधिते अवन्त्यक्षासावधिपतिश्वे'ति कम- 
थारयसमासाश्रयणात्तत्प्रयोगोपपत्ति कथमपि कल्पयामः। अस्य श्ळोकस्य प्रथमे 
चरणे उपेन्द्रवज्रा द्वितीयादिचिरणत्रय इन्द्रवज्रा चेत्यनयोर्योगादुपजातिनामकं वृत्तम्‌ । 
उञ्ञैनसे मेरे साथ चळते समय आत्मीय लोगों अर्थात. पिता-माता आदिर्योको याद करने 
वाळी, निकर कर भी आँखों के कोने में रुके हुए आँसुओं को प्रेम से मेरी ही छाती पर 
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१८० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


बाघ्पं पत्तं नयनान्तलं ्नेद्दान्समैवोरसि पातयन्त्याः | ५ ॥ 
अपि च, 

बहुशो$प्युपदेशेषु यया सामीक्षमाणया | 

हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा च तल्ञक्षणम्‌--स्यादिन्द्रवञ्जा यदि तौ जगौ ग, उपेन्द्रवज्ञा जतजास्त- 
तौ गौ । अनन्तरोदीरितलच्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः ॥? इति । चतुर्दशः 


भेदासूपजातिषु च प्रथमोऽयं कीर्तिनामको भेदो बुत्तरत्नाकरटोकायां नारायण- 
अट्टनोक्तः ॥ ५॥ 
अन्यदपि वासवदत्तागतमतीतं वत्तं अतिजानीते--आझपि सेति । 


तयाहि-वहुशो.ऽपीति। वहुशोऽपि अनेकनिघेष्वपि, “बहल्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्या'मित्यनेन सप्तम्यर्थे शसूमरत्ययः, उपदेशेषु मत्कतृकवीणावादन- 
शिक्षणावसरे दौयमानासु तदुचितासु शिक्षाछु, माम्‌ ईक्षमाणया आत्मनो मुखं मद- 
भिमुखं कुवत्या । एतेन विशेषणोनात्र 'यथावदुपदेशश्रवणपरायणा वासवदत्ता 
तत्र असक्ते चिषये दत्तावधानेति सूचितम्‌ । “कि किसुच्यतः इति श्रोतुसुत्कण्टि- 
तानां शिक्षकवदनत्रेक्षिता आ्राकृतिकी प्रसिद्धच शिष्याणाम्‌ । यया वासवदत्तया, 
स्स्तकोणेन सस्त उपदेशक्रवणसुर्धचित्ततयाऽविदितं पतितः कोणे} चीणावादन- 
साघनीभूतोऽङ्ळीगतो चस्तुविशेषो यस्मात्ताइशेन, “कोणो वीणादिवादनम्‌? इति 
कोषः, हस्तेन करेण, आकोशवादितं लयतालादिशन्यं वादनं, कृतं विहितम्‌ । 
यदा किल वासवदत्ता मत्तो चोणावादनकलां शिक्षते स्म, तदा तदुचितास्तस्ये 
बहव उपदेशा मया दीयन्ते स्म। सा तु तान्‌ वहूनप्युपदेशान्‌ साकल्येन 
सावधानमव्याकुळं श्वण्वत्ती स्नेहान्मन्मुखार्पितदृश्रिसीत्तत्र क्षणे । तेन च तदानीं 
स्वीयहस्ताच्च्युतः कोणो न विदितस्तया । कोणाभावेऽपि प्रेमसुग्धतया वीणां 


रागस्वरव्यक्तिविरहितं सा कथश्चिद्‌ वादितवती। इदमेव सर्वसु्जयिनीनाम- 


गिरानेवाळी उज्जैन के राजा की कन्या वासवदत्ता का स्मरण (इस नाम के सुनने से ) मुझे 
हो रहा है ॥ ५॥ 

और मी-- 
अभ्यास के समय बहुत सी ( दी हुई ) शिक्षाओं में भी ( सावधानी से मेरी ओर 


देखते हुए जिसने हाथ से कोण' ( मेजराव ) के छूट जाने पर बिना ताळ-लय के वीणा 


'चजाशे, ( उसीकी याद आ रही है )॥ ६॥ > 
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विदूषक/--(क) भोदु, अण्णं कहइस्सं | अत्थि णझरं ब्रहदत्तं ` 
णाम | तहिं किल राआ कंपिल्लो णास | 


राजा--किमिति किमिति ९ 
विदूषक्कः--[ पुनस्तदेव पठति । ] 


( क ) भवतु, अन्यां कथयिष्यामि । अस्ति नगर ब्रह्मदत्तं नाम | तत्र 
किल राजा काम्पिल्यो नास | 


घेयश्रवणाद “एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्वन्धिस्मारकं भवती'ति मन्मनोरङ्गमश्चेऽधुना 
मुहुरेत्यतीति तेन किश्चिच्चि्तमन्यदिव मे संतृत्तम्‌। न तावदुब्बयिनीविषयक वर्णनं 
ममाऽग्रियमित्याशयः । राजसुखद्रानस्पृहयालुता करात्‌ कोणखंसनं च वासवदत्ताया 
राजविषयक प्रेमभावमतिभूमिं गतं गूढं द्योतयतः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

. चर्णनीयोञ्जयिनीविषयस्याऽप्रियाभावतां श्रुत्वापि राङ्ञस्तेन विमनायमान- 
मानसत्वमाकल्यन्‌ विदूषको चिषयान्तरवर्णनप्रस्ताबसुपक्षिपति-भोदु इति । इयं 
कथेत्याथेम्‌ । राजन्नास्तां तावदुञ्चयिनीविषयिणी कथा। सा च भवन्तमनुभूत- 
मतीतं स्मारयन्ती नूनं विमनीकरोति । अधुना च तदन्या कथा वर्णयिष्यते मया । 
इत्येवमुक्त्वा तत्स्वरूपमवतारयति--अत्थीति । किलेति प्रसिद्धिः । प्रह्मदत्तनामके 
नगरे. काम्पिल्यनामको राजा प्रसिद्धोऽस्तीत्यरथः । अत्र “नगरं काम्पिल्यं, राजा 
ब्रह्मदत्तः इति वक्तव्ये तद्विपरीतं वचनं मूखंतानिदानं हाल्यरसव्यज्ञकं विदूषकस्य 
हास्यरतित्वमाविष्करोति । 


नामथेयव्यत्यासास्पदं चचनमिदमाकण्यं विदूषकसुखाद्नचधानवशादेतदित्यं 
निगतं श्रमाद्वेति वस्तुतत्त्वपरीक्षाचिकीषया “किमुक्त त्वये'त्येव पृच्छति त॑ राजा 
किसितीति । उत्तमित्यर्थादायातम्‌ । किमितीत्येषा द्विरुक्ती राज्ञो विदूषकसुखा- 
तदर्थश्रवण शत्सुक्यं दशयति । 

विदूषकेण पुनमाख्येण हास्यं जनयितुं विपरीतरूपं तत्तथेव पूर्वोक्तं पठ्यते 
युनरित्यादि । 

विदू०--अच्छा दूसरी कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नामक नगर है। वहाँ का राजा काम्पिल्य हे । 

राजा--क्या १ क्‍या (कहा ) ? 

विदू०-=( फिर वही कहता है । ) 
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१८२९ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--मूख | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यसिधीयताम्‌ | 

विदूषकः (क) कि राआ ब्रह्मदत्तो, णआर कपिज्ञं ९ 

राजा--एवसेतत्‌ | 

विदूपक!---(ख) तेण हि सुहुतं पडिबालेदु अवं, जाव ओट्- 
गं करिस्सं । राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं कंपिल्लं । [ इति बहुशास्तदेव . 
पठित्वा' ] इदाणि सुणादु भवं | अयि | सुत्तो अत्तभवं ? अदिसीदला 


(क) किं राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ ९ 
(ख ) तेन हि मुहूतकं प्रतिपालयतु अवान्‌, यावदोष्ठगतं करि 
घ्यासि। राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ | ` इदानीं शृणोतु सवान्‌ । 


विदूषकभान्तिमपाकुबन्‌ “अयि ! चेयेय ! काम्पिल्ये नगरे राजासीद्‌ प्रह्मदत्त 
इत्येवं चदे'ति चस्तुतत्वं दर्शयन्नाह--सूखेति । 
अज्ञेन विदूषकेण राज्ञो वचनं निशम्य तदीयं याथार्थ्यमवगन्तुम्‌ अपि सत्य- 
मिद भवदुक्त?मित्येचं पुनस्तदनूय पृच्छयते--किमिति । 
इत्थमेचतद्वतेते, त्वया त्वेतद्विपरीतसुक्त'मित्येवं प्राह . राजा विदूषकम्‌-- 
एचमेतदिति ।. 
राज्ञो वचनं निशम्य विदूषक आह--तेण हीति | तेन हि तेन कारणेन. 
'ओष्ठगतं सुखगतम्‌ , अभ्यस्तमिति यावत्‌ । . यदेचं तर्हि क्षणकाळपर्यन्तं भ्रतीक्षि- 
तम्य भवता, यावन्मया भवदुक्तं कण्ठस्थं विधास्यते । . तदेव पञ्त्रमानमाह- 
राजेति। 'राजा घ्रह्मदत्त’ इत्यादि पुनः पुनरावृत्त्या पठ्नभ्यर्तं कृत्वा कथयति-- 
इदाणिमिति। ननु मित्र | कण्ठस्थं कृतमेतन्मया, न कदापीतः परं. विस्म- 
रिष्यते । सम्प्रति श्रूयतां भवता। इत्थं निगद्य विदूषको राजानं निद्राणमा 
लोक्य स्वयमपि किश्चिचिकीुरभिघत्ते- अयीति । अयीत्यव्ययं प्रश्‍नाथेकम्‌ ; 
माननीयः श्रीमान्‌ राजा सुप्तः किम्‌ १ एवं चेन्मयापि जागरित्वेकाकिना 
राजा--मूखे ! राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य-ऐसा ढा कक 
चिदू०=त््या, राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ? 
राजा-हाँ ऐसा ही हे। ` 
विदू०--तो आप क्षण भर ठहरें, जव तक मैं यह.याद कर लँ । राजा ब्रह्मदत्त, नगर 
कास्पिल्य । (इसीको कईं बार कहकर) अव आप सुभियेः। अरे ! आप सोगए । यहद बहुत ठंडा 
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` पञ्चमोऽङ्कः । | १८्‌ः 


इअं वेला । अत्तणो पाचारअं गहिअ आअमिस्सं । [ निष्कान्तः | ] 
[ ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ] 
चेटी -(क) एडु एडु अय्या । दिढं खु भट्टिदारिआ सीसवेद- 
णाए दुक्खाचिदा | | 
वासवदत्ता--(ख) हद्धि, कहिं सअणीअं रइदं पदुमावदीए ९ . 


पाकाः रा 
अयि | सुप्रोऽत्रभवाच्‌ ? अतिशीतलेयं वेला | आत्मनः प्रावारक गृहीत्वा- 
गमिष्यामि | ग क 
( क ) एत्वेत्वायां | हढं खलु का शीषेवेदनया दुःखिता | 
(ख ) हा ! धिक्‌, कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 


१000000000 S 0S NNT sD He a यी आडी डड 
किं कार्यम्‌ १ तात्कालिकी तत्र पुनः शेत्यवाधामनुभचन्चूते--अदिसीदत्तेति । 
प्रावार एव प्रावारकस्तं ्रावरणवस्रम्‌ । मपूर्वादाच्छादनार्थाद्‌ बृजघातोघेजि 'उप- 
सगस्य ` घञ्यमनुष्ये वहुळमित्यनेनोपसगस्य दीर्घे प्रावारशब्दो निष्पन्नः, ततः 
स्वार्थ कः । अस्मिन्‌ खलु शीतकाले शीतताऽतितमां व्याकुलीकरोति माम्‌ , अतः 
स्वकीयसुत्तरीयवत्रमादाय समागन्तन्यं मया, यदाच्छाद्तिवपुषो मे शेत्यवाघा 
पुनन स्यात इत्युक्तवतो विदूषकल्य प्रावरणवस्रानयनाय ततः प्रस्थानं सूचयति-- 
निष्क्रान्त इति । | 

पूर्व पञ्चिनिका नाम चेटी पञ्चावत्याः शिरोवेदनां निवेदयितुं मधुकरिकां नामः 
स्वीयां वयस्यां वासवदत्तायाः ( आवन्तिकायाः ) समीपं प्राहिणोत्‌ । सा च मधु- 
करिका नाम चेटी वासवदत्तासुपगत्य तदागमनं प्रतीक्षते स्म । साम्प्रतं तदनुकूलः, 
मेव तयोईयोरेकत्र सम्मेलनं दशयति कविः ततः प्रविशतोत्यादिना । 

आवन्तिकामागच्छन्तीमवलोक्य प्रकृतमाह चेटी वचनं ताम्‌ पडु एडु इति। 
एतु एत्विति वीप्साऽऽगमनविषयिणीं शीघ्रतां द्योतयति । इढम्‌ अत्यधिकम्‌, खलु 
वाक्यालड्डारे । श्रीमत्या सत्वरमागन्तव्यम्‌ । राजकुमारी पद्मावती शशं शिरोव्यथा, 


व्याकुलीकरोत्यधुना । | 
० हद्धौति । चेट्यक्तं इत्तमिदं श्रुतवती वासवदत्ता दुःखमभिनयन्ती पद्मावत्याः 


ss ०७.“ ` 


20 BRIE SNP 
। अपना ओढ़ना लेकर आता हू । ' a (चला गया । ) 
सस ( आवन्तिका के वेश में वासवदत्ता का आना,.साथ ही दासी का भी ह म्ह्न्ा 


दासी--आयाँ ! आइये आइये, राजकुमारीजी मस्तक-पीडा से बहुत ही दुखी हैं । 
चासच०--इाय ! कष्ट ! पद्मावती का विस्तर कहा लगा है! - द 
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१८४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
चेटो--(क) सञ्चुदगिहके किल सेल्ञा त्थिण्णा | 
वासवद्त्ता--(ख) तेण हि अग्गदो याहि | 


[ उभे परिक्रामतः । ] 
चेटी--(ग) इदं समुद्दगिहकं | पविसदु अय्या | जाव अहं चि 


(क) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीणी । 
(ख ) तेन ह्यम़तो याहि | 
(ग) इदं सञुद्रगृहकप्‌। प्रविशत्वार्या | यावदहमपि शीर्षांनुलेपनं त्वरयासि | 


शयनोयस्थानमित्थं एच्छति चेटीम्‌ । महत्कष्टमिदम्‌ , अस्वस्थतेय॑ पद्मावत्या: कशय 
मे कल्पते । इदं तु ब्रूहि-तस्याः शयनीयं कुत्र कल्पितम्‌ ९ 
८ समुदृगिहके इति । 'समुद्रगहे शयनं तदीयमास्तीण'मित्युत्तर दत्त चेष्ट्या- | 
” $षवन्तिकायाः पूर्वोक्ते प्रश्ने । 
६ आवन्तिका तत्राह-तेण हीति । अस्वस्था वतते पद्मावती, समुद्रगृहे तस्याः 
शयनौयमारचितम्‌ । इत्थं सति साम्प्रतं तत्र मयोपस्थातव्यम्‌ तदर्थ च समुद्रस्य 
पन्यान दशयितु त्वया मद्भे भूयताम्‌ । अहं च त्वामनुयामीति भावः । 
उसे परिक्रामत” इत्यनेन दवयोर्वासवदत्ताचेव्योः ससुद्रग्रहं प्रति प्रस्थानं 
सूचितम्‌ । 
गन्तव्यदेशान्तिकं गत्वा चेरी त्रूंते--इंद्मिति । यावत्‌ इदानीम्‌। एतद्वः 
ससुद्रगृहम्‌ » प्रवेशोऽत्र विधीयतां श्रीमत्या । मया च पद्मावत्याः शिरोवेदना 
पनोद्नाय लेपनीयमौषधं त्वरया सम्पादयितुं गम्यत इत्यर्थः । आत्रेदमवघेयम्‌- 
शौषांलेपनभिदमात्मना सम्पादयितुं पश्मचिनिकया पूं सूचितमासीत्‌ । तस्यैव 
कायस्य सत्वरं पूतये पञ्चिनिकां सखीं त्वरयितुं, कार्ये च _तदौपयिकेज्वशिष्टे स्वयं 
साहाय्य कलयितुमिच्छन्ती तदनुकूलमिदं गमनमात्मनः प्रास्तावीन्मधुकरिका- 
ड्या चेटीति । 


: दासी--विछौना तो ससुद्रग्रह में विछाया गया है । 
चासव०--तो आगे आगे चलो । 
४ . (दोनों घूमती हे ।) | 
दासी-यह् समुद्रग. है । आप प्रवेश करें । तव तक में भी मस्तकपीड़ाहारक लेप के 
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| पञ्चमोऽङ्कः | ˆ १८५ 
सीसाणुलेवणं तुवारेमि | [ निष्क्रान्ता । ] | 
चासवदत्ता-(क) अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे | विरह- | 
पय्युस्सुअस्स अय्यडत्तस्य विस्समत्याणभूदा इअं वि णाम पढुमावदी 
अस्सत्था जादा | जाव पविसामि । [ प्रविश्यावलोक्य ] अहो | परि- 
जणस्स पमादो | अस्सत्थं पटुमावदिं केवलं दीवसहाअं करिअ परि- 


(क) अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा मे । विरहपयुत्सुकस्याये- 
पुत्रस्य विश्रसस्थानभूतेयमपि नाम प्यावत्यस्चस्था जाता । यावत्‌ 
प्रविशामि । अहो ! परिजनस्य प्रमादः । अस्वस्थां पद्मावती केवलं 


ततस्तस्याः प्रस्थानमाह--निष्क्रान्तेति । 

“न्तः प्रविशन्त्येच वासवदत्ता तत्र पञ्चावत्याः शाब्यायामेव शयितं प्रियतम 
नायकं पञ्चावतीवुद्धया पश्यन्ती तदीयमस्तारथ्यं विचिन्त्य दूयमाना त्रते--अहो 
इति । अहो इति विषादसूचकमव्ययम्‌ , खल्विति निश्चये, मे मद्विषये । विश्रम- 
स्थानभूता मनोविनोदास्पदम्‌ , नामेति ` वाक्यालङ्कारे । यावत्‌ अस्तु , प्रविशा- 
मीति विध्यर्थे लट्‌ । 'हन्त ! सवंथा देवेनिदंयत्वमवलम्वितं मयि, यदसौ पद्मावती 
सद्वियोगवशाद्‌ गाढयुत्कण्ठाभावं विभ्रतः प्रियतस्य सन्तापजातं प्रशमय्य मनो 
विनोदयति स्म, सापि साम्प्रतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वार्थ्यं भजते । 
मन्ये दुःसहां विरहवेदनामनुभवन्त्या विरहवेगपर्याकुलस्य पत्युम॑नोविनोदनो- 
पयिकं कमप्युपायमिदानीमपश्यन्त्या मम दवडुविपाकादप्रसन्नानामीश्वराणामका- 
रुण्यस्येच परिणामोऽयम्‌। अस्तु, किं कार्यम्‌ १ प्रविश्यतामन्तमंया’ इत्येवं वद- 
न्त्या वासवदत्तायास्तद्णहान्तः प्रवेश परितो वीक्षणं चाभिघाय॒ चिन्तापुरःसरं 
चचनोद्गारमाह-प्रविश्याचलोक्येत्यादि । प्रमादोऽनवघानता । दोपसहायां, 
दोप एवं सहायः सहचरो यस्यास्ताम्‌ अनन्यसद्दायामेकाकिनोमित्यथः । परित्यज- 
तीति. भूतार्थे लर्‌ । यावत्‌ अधुना । असावधानतेयं शशं विस्मयकरी पद्मावत्या 
लिये शीघ्रता करती हूँ । (चली गई । ) 

चासव०--देव लोग मेरे विषय में अतीव निय हो रहे हे । मेरे विरद्द से दुःखो होने वाले 
आर्यपुत्र के लिये विश्राम-रूप यह पद्मावती भी भला अस्वस्थ हुई । भीतर जाती हूँ (प्रवेशकर और 
देखकर) हाय ! सेवकों की भारी गलती । जिन्होंने वीमार पद्मावती को केवल दीपक के सहारे , 
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बा 
नर सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
तजाद | इञ्रं पदुमावदी ओसुत्ता । जाव उबविसासि । अहव आ ॒ 


स सिणेहद 
. सणपरिग्गद्देण अप्पो विद्य सणेहो पडिभादि | ता इसस्ति सय्याए 


उवविसामि | | उर्पार 
डी । | उपविश्य ] किं उ § एदाए सह उवविसन्तीए अञ्ज 
आ विअ से हिअ । दिट्टिञ अविच्छिण्णसुहणिस्सासा | 
कस रा _ेसिभामदाए सणीअस्स होदव्वं | अहच एअदेससंविभाअदाए सअणीअस्स 
दीपसहायां कृत्वा परित्यजति | इयं पद्याबत्यवसुप्ता | यावदुपविशासि । ` 
विशा खल्वेतया स न | | 
कद चु त्वेतया होपविशान्त्या ,अच्य अह्लादितमिव भे हृद्यम्‌ | 
परारि द. निडत्तरोगया भवितब्यम्‌। अथबेक- उचसुखनि:श्वासा । निवृत्तरोगया भवितव्यमू | अ 
च्ल, यो$धुना वेदनावशाद्स्वस्थतामचुभवन्ती न 
परित्यक्तवान्‌ । रोगिणः सनिधौ केनापि नूनमवस्थातव्यम्‌ ss 


चास्तीत्यनु चितकारितेयं परिजनरुय । 
शेते किलेषा पद्मावती गीमन्नोपवि 
श्यते मया । इत्थं तदूदूरेज्न्यत्रोपवेशनं विचार्य पुनः दिड ग ` | 


पतीशयनीयसुपविशयाथ तस्या मनोगतान्वितर्कानाह--क्कि णु हु इति। कि | 
क । अहाद आनन्दः सज्ञातोऽस्य तत्‌ जहा ; यक | 
य न क । न जानामि, केन कारणोनात्र पञ्चावत्या सहो वेशना- 
ह नमे! सन्द मन्दं चरन्ति रोगिणां निःधासपवनाः । अस्यास्तु | 
आ रा दवाद्नवरुद्वाऽयत्नसश्चारा हश्यते । सम्भावयाम्यतः र्या 

रोग्या भवेद्यिमिति। झहवेति. | सा ह द उ ज ह... चर्म वासवदत्ता लोहरं विचायं वासवदत्ता ससय 
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न पञ्चमोऽङ्कः | १८७ 
सूएदि से आलिङ्गेहि त्ति | जाव सइस्सं [ शयनं नाटयति | ] 
राजा--[. स्वप्नायतेः। ] हा वासबद्त्ते | यस कतक दा मासते आल 


देशसंविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति | तग शयनीयस्य सूचयति मामालिज्ञेति | यावच्छयिष्ये| ` | 


सहशयन नाम तत्कालोचितं कर्तव्यं मन्यमाना पक्षान्तरमुपक्षिपतीदम्‌ । शयनी- 
अस्य राथ्यायाः एकदेशसंविभागतया, एकदेशे एकत्र परदेशे नतु सर्वत्र संविभागः 
पाथक्येनावस्थितिः यस्य तत्‌ तद्भावस्तत्ता तया हेतुभूतया, शयनस्येकदेशे 
स्थित्येति यावत्‌ । 'याव'दित्यस्य अत’ इत्यर्थः । इयमत्र पद्मावती शयनस्तैकः 
देशे शयाना वतते । शायनेकदेशस्य च स्ताधिष्ठिततया स्वाऽनधिष्ितं प्रदेश प्रिय- 
जनशयनोचितं ध्वनयन्ती 'सविघ इह शयित्वा साऽहमाश्लेषणीया? इति व्यक्त- ` 
माकूतमात्मनो निवेदयति माम्‌ । अतः कारणादेतदिच्छापूरणमात्मनः कर्तव्य सत्वा 
सहैतया शयिष्यते मया । शयनं नाटयतोत्यनेन शयनाभिनयप्रदर्शनपूवक तत्र 
शयनीये वासवदत्ताया अवस्थानं दशितम्‌ । क 


हढसकुल्पवलात्पुलभस्मरणां हृदूगतां प्रियतमा वासवदत्ता विचिन्तयन्‌ सुप्तो 
राजा हा! इन्त! वासवदत्ते।' इति स्वप्नविषयं तन्नामग्रहणं कुचन्नात्मनो 
. विरहविहव७्तां दशेयति--स्वष्नायते इत्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र स्वप्नशब्दः 
स्वप्नचेशल्यमथ वोधयति । स्वप्नलक्षणं च--'वाह्येबु करणोषूपसंहतेषु जागरित- 
बासनालुसारेण मनसस्तदर्थाभासाकारावभासनं स्वप्नशब्दितम” इत्युक्तम्‌ । यथाहुः- 
इन्द्रियाणाझुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌ स्वप्नदर्शनम्‌ ॥” 
सच सप्तविधः, यथा-- दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा । भावितो 
दोषजश्वेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः ॥ इति । स्वप्नं करोतीत्यर्थे 'तत्करोतीःत्य- 
नेन णिच्‌ । स्वप्नधुलमां चेष्टां करोति, स्वपनं पश्यतीस्यर्थः। अथवा स्वप्नशब्दः 
स्व नर्विषयपरः, अत्र स्वप्नमाचष्ट” इत्यर्थ तदाचष्ट' इति णिच्‌ , स्वप्नोचित्‌ 
विषयं बलपतीत्यथः । इत आरभ्य 'हस्तौ ग्रसारयती?ति यावद्विरहिणो वत्सरा- 
Eo स्वप्नोचिताः काचिदवासबदत्ताप्रकत्प्यमानतदुत्तरदानसह्छता 


न क र 
है कि मेरा आलिंगन करो ऐसा सुझा रही है । तो सोती हूँ । ( सोने का भाव 
राजा-- स्वप्न में ) हाय ! वासवदत्ता! . | स्की > 
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२-2“... 








श्ष्ण सव्याख्ये स्वप्नधासंबंदत्ते--- 
द पासपदत्ता-- [ सहसोत्थाय ] (क) हं! अय्यञत्ो ठा 
बदी ? कि णु खु दिद्दक्षि ? महन्तो खु अय्यजोअन्थर अणस्पे 


पडिण्णाहारो मझ दंसणेण णिप्फलो संबुत्तो | 
राजा--हा ! अवन्तिराजपुत्रि | 


_ तीसवदत्ता--(ख) दिट्टिआ सा तितिक ह अव्यव्ो मे खु अय्यउत्तो | ण 


(क) हम्‌ ! आर्यपुत्रः 
र * आयपुत्नः, न खलु पद्मावती ? किन्नु खलु 
महान्‌ खल्वायेयीगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो सम द्शेनेन नक 


__ (ख) दिष्टया स्वप्नायते लाम द्र गात्र छश्धिब्जनः। याः । नात्र कश्चिज्जनः 
न | याव- 
स्वकायनामध्रहणं प्रियतमेन कृतमाळोच्य बासवद्त्ताऽकरमात्ससम्भ्रमञुत्यिता 


सविस्मयशङ्का वित वचनमाइ--इम्निरि 
अहो | किमिदम्‌, आयेपुन्रोज्च शयितः न स ला 2 pen | 
s च्‌ 


रायणस्य मत्स्व रूपभच्छाद्नमूः 
ie र स्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्चा महती प्रतिज्ञा 
घु त मल्य गता । शङ्के, कथङ्कारमियं सिद्धि 
उडी ग्राप्स्य 
स्वय विचारावसरः समुपस्थित इति भावः । “अत्रायपत्रः न 


स्थाने मिद 

| र लासा लेगा नामान्तरेण स -हेति 

मिति रा हले! त्वदायादर्शनादहं विषीदामि, क्कासि त्वं ! देहि न दीन 
> वासव-( रा ळकर) हे जून पा उ यां ज दक जा 

यौगन्धरायण का बड़ा प्रतिज्ञा का दान UN 
राजा-हा ! अवन्तिराजनन्दिनी १ च 
पासच०--सौभाग्य है कि आय पुत्र स्वप्न में बोळ रहे है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। 
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पञ्चमोऽङ्कः | १८६. 


पत्थ ख जणो । जाब मुहत्तअं चिट्टिअ दिडिं हिं च तोसेमि | 
राजा--दा ! प्रिये | हा ! प्रियशिष्ये | देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 
वासवद्त्ता-(क) आलवामि भट्टा | आलवामि | 
राजा--किं पितासि १ | 

न्युइतेके स्थिवा इटे हृदये व वपयाधि जज ++-+- स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि | 

( क ) आलपामि भर्तः ! आलपामि । 

ग धयत तवावस्याजस्तनवपारयन्या गसवरताय बनकर सटु स्वम्रावस्थाऽवस्थितमवधारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदम्‌ । खलु 
केत, यावत्‌ अतः। सौभाग्यमेतन्मे, यद्यं प्रियतमः 

2 * स्वप्नचेटितान्या- 

कद | तयक मत्स्वरूपं सकाशितमभू'दित्येचं यन्मे शङ्कितमासी 

२. र अत्र किल स्थले शयितमायपुत्र॑ विहाय न विद्यते कद्चिदन्यो 

० अतः कोऽपि सां पश्ये'दिति शङ्काया अचसरो नास्ति । चिरास्प्रियविळो 

'कनोत्कलिकाकुले लोचनयुगलं मनश्च मे । तस्मादहं क र 
स्मादह प्रि ये 
pennies nani दह (प्रेयदशनादेतयोस्तृप्ति सम्पादये 
सजा पुनः अलपति--हा | म्रिये ! इति। 'अयि ! ग्रतिपात्रच्छात्रे 
f त्र | प्रिय 
तम | मौनमवलम्बमाना किमिति अतिवचो क॑ दत्से ? कासी!ति सम्रेम र 
इयमत्रास्मी'ति अ्युत्तरवितरणोन सम्भावय माम्‌ । र 
पुनः पुनरेवं तत्तन्नामग्रहणरूपां अत्यु्तरश्रवणाभिलाषसूचिकां भर्त 
पां अं भतुः प्रणयचाच- 
मालोचयन्ती प्रणयाचुरोधात्तदुचितां वाचं रोदुमपारयन्ती वासवदत्ता ससम्भ्रमं घ्ते- 
आलवामीति । सम्भ्रमे क्रियापद द्विरुक्तिः । आणगश्रिय | किमथ व्याकुलेन भूयते 
भवता । इदमिदानीमाठप्यते, प्रत्युत्तर दीयते मया । 

“गपि नाम कोऽपि कोपस्ते मयि ? इत्येवं पुनराह राजा-किम्निति । वासच- 
त किल कक निशम्य राज्ञः स्नेहात्तदुचितमुत्तरं कल्प्यते । राज्ञा तु स्वस- 
गतेन वासवदत्तोत्तरं न श्रोतु चारं 

ai दत्तोत्तर न श्र Sr इति वारंचारं तदुत्तरश्रवणोत्कण्ठया तत्तत्ताइशं 


अलप्य 
बड़ी मर बैठकर अपनी इद भर सये जे यप र्‍शिशिशित भर बेठकर अपनी दृष्टि और हृदय को आनन्दित करू | 


राजा-दा ! प्रिये ! प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो । 
वासव०--उत्तर देती हूँ स्वामी ! उत्तर देती हूँ । 
राजा--क्या तुम कुपित हुई हो? 
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१६० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


वासवदत्ता---(क) ण हि ण हि, दुक्खिदह्षि .] 
राजा---यद्यकुपिता, किमथ नालडःकुतासि १ 
वासवदत्ता--(ख) इदो वरं किं ९ 
राजा--किं विरचिकां स्मरसि ? 
( क ) नहि नहि, दुःखितास्मि | 
( ख ) इतः परं किम्‌ ९ 
राज्ञो वचन निशम्याह वासवदत्ता-ण हीति । नेवास्मि कुपिता किल, न 
चास्ति कोऽपि कोपस्यावकाशः साम्प्रतं प्रियतमे । किन्तु हतभाग्याहं विरहिणी 
` दुःखमयीं दशामनुभवामीत्यथः । 
. व्यतिरेकमुखेन तां कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयोऽभिधत्ते राजा-यद्यछ्कुपि- 
तेति । यदीति सम्भावनायाम्‌ । अथ सम्भाव्यते--त्वं कुपिता नासीति, तर्हि पुन 
केन हेतुना न घत्सेऽळड्कारान्‌ शरीरे १ कोपं विनाऽलहारसम्वन्धाभावो न सम्भवी । 
कारणान्तरस्याऽनवसरेण च 'कोपादेच त्वयालकुरणानि परित्यक्तानी'ति स्पष्टमुन्नी- 
यते। तस्मात्त्वं कुपितेवासीति-मन्ये । यद्वा--प्रणयविमेषशाळिन्यां कोपाऽनुदयं 
| सम्भाव्य तत्र पुनः कोपे कारणान्तरं गिज्ञासमानस्य राज्ञो वचनमिदम्‌ । अत्र पक्षे- 
| “्रोधाभावे सति, न तकये किमितीदमलङ्कारचेकल्यं ते? इत्यथः करणीयः । विरहिणी 
न वासवदत्ता ध्यायतो राज्ञः स्वप्रे ताइशविरह।वर्थोचितालङ्कारचियोगचत्येव सा आहुः 
रासीत्‌ । यथाकल्पितं हि हर्यते स्वप्ने । 
तत्राह वासवदत्ता--इदो इति । इतः 'दुःखितार्मीःत्येतदपेक्षया, परमन्यत्‌, 
. कारणमिति शेषः। विरहयोगादहं दुःखितास्मीत्यत एवालङ्कारधारण न मे रोचते । 
| नान्यत्किमपि तत्परित्यागे कारणं दुःखं विना। दुःखितानामलूछारा हि भारभूता 
| भवन्तीति भावः । 
। . . सपन्नीस्मरणात्न्लीणां कोपानुभावः प्रादुभवतीति तत्स्मरणं तस्याः कोपकारणं 
सम्भावयज्ञाह राजा--किमिति । सपत्न्या विरचिकायाः स्मरणमिदानीं ते 
! वासव०--नहीं, नहीं । में दुखी हूँ । > 
| राजा--यदि कुपित नहीं हो तो शरीर पर अलङ्कार क्‍यों नहीं धारण किये ? 
वासव०--( में दुखी हूँ ) इससे दूसरा कारण क्या होगा £ 
राजा-क््या विरचिका की याद कर रही हो? 





क 
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पञ्चमोऽङ्कः । १६१ 


वासवदत्ता--[ सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि, इहावि विरचिआ? 
राजा--तेन हि विरचिकाथ भवतीं प्रसादयामि | [ हस्तौ 
प्रसारयति |] 


(ख ) आ अपेहि, इहापि विरचिका ९ 


सज्ञातं किसु १ अत एव रुष्टासि त्वम्‌ १ विरचिकानाम्नी च भोगिनी काचिदासी- 


दुद्यनस्य राज्ञो दाराः। तत्सम्वद्धा च कथा कथामुखलम्वकेऽस्ति प्रतिपादिता 
कथासरित्सागरे । 


सपत्नीनामस्मरणात्कोपकलुषिता सती सरोषं ग्रचीति वचनं वासवदत्ता--आ 
इति । आ इत्यव्ययं कोपे स्मरणे' च, तथा चोक्तम्‌--'वाक्‍यस्मरणयोरडित? इति ।. 
“आ अपेहि” इत्यत्र "निपात एकाजनाङ' इति अगरह्मसज्ञा 'प्लुतम्रर्ह्या अचि नित्यम्‌ः 
इति प्रक्तिभावश्च। तेन सवर्णदीर्घो निषिद्धः । इहापि, मत्सामीप्येऽपि वियोग- 
दुः्खेऽपि पद्मावतीशद्ेडपि चा, विरचिका तन्ञाम्नी सपत्नी, स्मयते स्मार्यते चेति 
शेषः। हन्त भोः | विरचिकायार्तस्या नामधेयं गृह्नन्निदानीं दूरमपसर त्वम्‌ । 
मत्पुरोऽपि सपत्नीस्मरणं कुवतो मत्समीपे न स्थातुसुचितं ते। वियोगदुःखेऽपि 
से, तस्याः स्मरणं स्वयं कुर्वता मां च कारयता पुनरिदं दुःखमुत्पाद्यते त्वया । सम्प्र- 
त्यत्र प्ावत्याः सदने तस्याः प्रसज्ठो न किलोपक्षेपणीयः । न रोचते हि मह्यं ते 
वचनमेतदिति भावः । 

विरचिकासम्बन्धर्मरणमूलकमेव कोपं सम्भावयंस्तत्कृते तां प्रसादयितुसु- 
थतो राजा ब्र॒ते-तेन हीति। विरचिकार्थं विरचिकानामग्रहणजन्मापराधक्षमाप- 
नार्थमिति यावत्‌। यदि नाम विरचिकास्म्रतिस्त्वां कोपयति, तर्हि 'त्व॑ प्रसन्ना 
भवे' त्यनुनयाम्यहम्‌ । तन्नामम्रहणर्पो मन्तुरेष मे क्षन्तव्यस्त्वया । इति वदर्त- 
तप्रसादनोपायमभिनयति-इस्तो प्रसारयतीत्मनेन । अ्ञलिवन्धं प्रापित- 
योहल्तयोः प्रसारणं प्रसादनोपायभूतं लोकाचारानुयतम्‌ । अन्यासङ्ञरूपापराध- 
क्षमाप्राथनादिभियथावसरं म्युज्यमानेरुपायेः प्रियायाः कुपितायाः प्रसाद्नमपि 
प्रणयमहिमेकमूळकम्‌ । प्रणयप्रकर्षेण प्रियाप्रसादनस्य वहुशोऽभ्यस्ततया इढतर- 
संस्कारवलेन स्वप्नदरानेऽप्ययं -तत्प्रसादनप्रयत्नो राज्ञः साम्प्रतमेव साम्प्रतम्‌ । 
।  चासब०- क्रोध से ) आः, हृटो, यहाँ भी विरचिका ? 
(. राजा-तो विरचिका के लिये तुम्हें मनाता हूँ.। ( दोनों हाथ फैलाता है। ) 
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१६२ सव्याख्ये स्वभवासवबद्त्ते-- 


वासवदत्ता--(क) चिर ठिदह्मि। को विमं पेक्ले। ता गमि- 
स्स। अहब सयथ्यापलस्बिडां अय्यउत्तस्स हत्थं सअणीए आरोबिअ 
गमिस्सं । [ तथा क्रत्वा निष्क्रान्ता | ] 


(क ) चिरं स्थितास्मि | कोऽपि सां पश्येत्‌ | तद्‌ गमिष्यासि | 
अथवा शाय्याप्रलम्बितसायपुत्रस्य हस्तं शयनीय आरोप्य गमिष्यामि । 


एतावदवधि राज्ञो चिरहिणः स्वप्नावस्थोचितालापा उपवणिताः। इतः परं 
जागति प्राप्तवतो चासवदत्तां स्वसमीपतो गच्छन्तीं पश्यतरुतस्य शोकानुभाचो वर्ण- 
यिष्यते । अत्र तावत्‌--“जाग्रदवस्थायां मनसि इढं भावितं वस्तुजातं भावनावेभवेन 
' स्वप्नावस्थायामप्यनुगत इश्यते । असाधारणस्तावत्प्रणयो चत्सराजस्य वासवदत्तायां 
वहुशः प्रकाशितचरः । जागरावस्थायां तामेच सन्ततं वासवदत्तां ध्यायतस्तस्योद्य- 
नस्यातिवेळध्यानयोगवळात्‌ स्वप्नेऽपि तद्विष्यानुचिन्तनं सहजमेच। अत एव स्वप्न- 
दशनविषयतां नूनं गतासीद्राज्ञो वासवदत्ता । स्वप्नगतवासवदत्तादर्शनरूपं तमेनं 
विषयमधिकृत्य कृतं स्वप्नवासवदत्तम्‌ इति नामकरणं च नाटकस्येतस्यानुगतायतां 
कलयती'ति रहस्यमाकलनीयम्‌ । 
तमेतं पूर्चाक्त भ्ियक्कतमात्मप्रसादनोद्यमं इष्ट्वा, कोपं च स्वप्नगतार्थसम्भूतं 
व्यर्थं विचिन्त्य वासवदत्ता नादत्त चित्तेऽवकाशं कोपाय । इदानीं हस्तप्रसारणाद्राज्ञो 
,निद्राभङ्ग तत्रान्यजनोपयमन चाभिशङ्गथ स्वर्वरूपगोपनार्थं ततः प्रस्थातुकामायाः 
प्रियं भर्तारं चिरतिथात्समयतः ससुपलबव्धवत्यास्तस्या चचनमाह कविः--चिर- 
मिति। आर्यपुत्रं पश्यन्त्यार्तदीयप्रणयसूचकर्वप्नदशंनकालिकालापश्रवणसुरधः 
स्वान्ततया स्वीयामचस्थामपश्यन्त्या अत्र स्थिताया मे भूयान्समयोऽतीतः। देवा- , 
देतावत्क्ालपर्यन्तं न केनापि इष्टाऽहम्‌ । ष्टिगोचरतां कस्यापि नोपेष्यामी'ति प्रतिः 
क्षणं शङ्का मां वाधते । अतो यावन्न कस्यापि संसुखं गतम्‌ , तावदितः प्रस्थाः 
तव्यं मयेत्यथः। इत्यभिधाय किबश्चिद्विचाय स्नेहोचित॑ कतव्यान्तर॑ निर्दिशन्ती पुनः 
पक्षान्तरं दर्शयति वासवदत्ता--अहवबेति । शब्यायाः प्रलम्वितं शय्याप्रलम्बितम्‌ 
शयनाधस्तले लम्बमानम्‌ । प्रच्छन्नरूपाया ममार्यपुत्रप्रवोधशङ्खा तु दूरापेता। स 


चाधुनापि शयित एव । किन्तु सुचिरादत्रागताया जनान्तरोपगमनसम्भावनया च 


चासव०--देर तक ठहर गई । कोई मुझे देख लेगा,अतःजाती हूँ। अथवा, पलंग पर से 
लटके हुए आर्यपुत्र के हाथ को फिर पलंग पर रख कर जाऊंगी । (हाथ उठाकर चली गई) 
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पञ्चमोऽङ्कः |. ` १६३ 


राजा--[ सहसोत्थाय ] वासवदत्ते | तिष्ठ तिष्ठ | हा | थिक। 
निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः | 


ततो व्यक्तं न जानांमि भूतार्थोऽयं मनोरथः ॥ ७ ॥ 


RR डी 
मे प्रस्थानमितः स्थानेऽस्मिन्समये । अथ गच्छन्त्यापि मया, मत्प्रसादनाय प्रसा- 
रितयोरेकतः शयनाघःप्रदेशे लम्वमानं प्रियस्य करं पुनः शयनस्थलेऽवस्थाप्य 


गन्तव्यमिति । तथा कृत्वेत्यादिना लम्वमानस्य प्रियकरर्य शायनेऽचस्थापनं तत 
ग्रदेशान्निगमनं च चासवदत्तायाः सूचिते । 


प्रेयसीकरसरोजसंस्पर्शात्तदानीमकरमात्परबुद्धो राजा समीपतो गच्छन्ती वासव- 
दत्तामिव पश्यन्‌ शयनाइुत्याय तां जिशक्चरजिज्ञासमानश्वाह-चासचदत्ते इति । 
"तिष्ठ तिष्टेति द्विरुकी राज्ञो वासवदत्ताग्रहणविषयिणीं त्वरामाविष्करोति । अयि | 
चासवदत्ते | स्थीयतां किश्चितत्वया स्थीयताम्‌ । विहाय मामेकाकिनमत्रोपेक्षितप्रणया- 

नुवन्धया कुत्र गम्यते १ इत्येवं वदंस्तदू्रहणसंरम्भेण गच्छन्‌ द्वारपाश्वंदेशाभिहतः 
सन्नग्रे गन्तुमशकनुवंस्तत्प्ाप्तौ निराशो भूत्वा शोचति राजा--हा धिगिति। 
न्त ! कष्टम्‌ , गतेव सा । किमिदानीं विधेयम्‌ ? 

तात्कालिकी निजामवरयां वणयति-निष्क्रामन्ञिति । सम्भ्रमेण तद्विषयः 
परीक्षणत्वरया, निष्क्रामन्‌ ततः प्रदेशान्निगच्छन्नहं, द्वारपक्षेण द्वारस्य पार्च- 
भागेन, ताडित आहतोऽस्मि, ततस्तस्मात्कारणात्‌, व्यक्तं न जानामि संव स्यान्न 
चेति स्पष्ट न वेश्चि, तन्युखानवलोकनाश्निश्चितमत्र ज्ञान मे किमपि नाभूत्‌ । अयं, 
मनोरथः तद्विषयपररज्ञानरूपोऽभिलाषः, भूतार्थः भूतः सञ्ञातोऽथो नित्ृत्तिर्यस्य 
ताइशोऽभूत्‌ › “अर्थोऽभिधेयरेवरतुभ्रयोजननिद्व्िषुः इति कोषः। वस्तुतत्त्वपरी- 
क्षणाभिलापो विनष्ट इत्यथः । वासवदत्तानुरूपाकृतिमितो निर्यान्तं कान्तामेकां 
विलोकयता तद्विषयपरिज्ञानाय तामनुगन्तुमिच्छता मयापि निगन्तुमुपक्रान्तम्‌ , 
किन्तु त्वरावशाह्ूच्छता ततो बहिग॑मनद्वार॒पाश्वप्रदेशात्सइइन॑ प्राप्य तदाघात- 
वेदनावशाजिरुद्धगतिना च गन्तुमग्रे न पारितं किमपि । अन्तरेऽस्मिन्नियं तु 





राजा--( एकाएक उठकर ) वासवदत्ते ! ठहर, ठहर । हाय ! हाय !! 

मैं ( वासवदत्ताका स्वरूप जानने की ).'जल्दी में निकलता हुआ द्वार के वगर से 
टकरा गया । इससे यह मैं स्पष्टरूप से नहीं जानता कि यह वही है. या नहीं ? मेरा ( इस 
विषय के जानने का ) मनोरथ व्यर्थे होगया ॥ ७॥ | 


१३ स्व० 
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१६४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


[ प्रविश्य ] 
विदूषकः- (क) अइ ! पडिबुद्धो अत्तवं ! 
राजा--वयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता । 


कर क ) अयि ! प्रतिबुद्धोऽत्रभवान्‌ | 


2 Cl > पस 
दूर॑ निर्गता न्त ! दृग्गोचरेत्व॑ नोपगच्छति । अमुना च गतेः प्रतिरोधेन हेतुना 
निश्चितं न ज्ञायते मया, केत्रळं तदाकारसाइश्येन कहप्यते “सेच स्या'दिति । तद्वार्ता- 
परीक्षाचिकीर्षा च सेयं में विनष्टा देवादिच्छापूर्तिने जातेति स्पष्टाथः । द्दे 
चेडपि केनापि सुदेवांशेन स्वप्नदष्टाया यासवद्त्ताया जागरावस्थायां दशनावसर 
आानीतोऽपि सोऽयं भूयो वलवत्तरेण विरहवेदनामसुभावयता दुदेंवदुर्विपाकेन 
मे समयेऽस्मिन्नकस्मादाच्छिञः । दुदेवं हि सुख प्रतिरुणद्वोत्यही ! मन्दभा- 
गिता ममेति भावः । अथवा--ततः पूर्वोक्तेन द्वारपा्श्वासिघातेन गतेः अति- 
रोधात., अयम्‌ इदानीमजुभूतो वासवदत्तादशनरूपो विषयः, भूतार्थो यथार्थः 
सत्यः किम्‌ १ मनोरथः केवलं मानसिकी कल्पना वा किंपू १ उभयत्र प्रश्‍नकाकु- 
रियम्‌ , इति वाक्यार्थः कर्मेरूपः, व्यक्तं स्पष्टछपेण, न जानामि । गतेरुपरोघा- 
द्वासब्रदत्तादशनमिद वास्तवं सङ्कलपमयं वेति किमप्यहं निर्धारयितुं न प्रमब्रा- 
त्यर्थः । यद्वा--अयं मनोरथो वातवदत्तादर्शनाभिलाषो भूताथेः सूत्यरूपोऽस्तीति 
न जानाम्यहस्‌ । मनोरथस्य सत्यताकथनमिदं मनोरथविषयस्य सत्यतां गमयति । 
वासवदत्तादर्शनमिदंसत्यमस्तीति स्फुटं न ज्ञायते मयेति भावः । अवुष्टव दृत्तमिदम्‌9। 
राजनि शयाने सति शेत्यवेदनापनोदनार्थिनः प्रावरणवल्ानयनार्थं पुरा सूचितं 
गमनमासीद्विदूषकस्य । इदानीं “राजा प्रबुद्धः स्यादिति सम्भावग्रतस्तस्प पुना राज्ञः 
| .सन्निघावुपस्थितिं सूचयति--अविश्येति । NF 
_ _तत्रोपयतो राजानं जाग्रतमाळोक्य सप्रसादं विदूषके मानसं ब्रते इति । 
. अयीति अ्सन्नतासूचकमव्यम्‌ । अहो ! परमं भ्रियमिदम्‌ , श्रीमान्‌ सान्यो महीपतिः 
रिदानीं शयनादुत्थितो वतते । | 








re 
= Pe तल “3७९ सता 


प्रवेश कर ). 
विदू०--अरे आप जाग गये । 
राजा--मित्र ! खुशी कौ बात सुनाता हूँ, वासवदत्ता जीती है । 
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पञ्चमोऽङ्कः | १६४ 
विदृषक/--(क) अविद्दा ! वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता ! 
चिरा खु उबरदा वासवदत्ता | 
. राजा--अयस्य | मा मैवम्‌ , 
शय्यायामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे | गता | ' 





(क ) अविद्या ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलपरता 
वासवदत्ता | 


सञ्जातचरवासवदत्तादशनविषयक प्रिय वृत्त सुहृदसुपयातं विदूषकं निवेदयितु- 
कामस्तदुचित वचः अस्तौति राज़ा-चयस्येति । प्रियं प्रीतिकरम्‌, बृत्तमिति 
शेषः | धरते घत्ते, अत्र प्राणान्‌ ज्ञीवित चेति कमंपदमथंवळादाच्तेप्यम्‌ , जीवतीत्यर्थः, 
खलु निश्चये । मित्रवर | प्रसन्नतासूचकं वृत्तान्तमेतर्हि सूचयामि त्वाम्‌ । जीवति 
वासवदत्ता । -चिश्चितमेतद्वगच्छेत्यथः। ` 
निशाम्य राज्ञो वचनं- विदूक्कस्तदुक्तं निषेधन्ाह-अविहेति । कष्टमद्यापि 
--बासवद्त्ताया दशनं सम्भाव्यते १ क्क किलोपलब्धव्या, समयेऽस्मिन्कृतोऽद्य सा? 
परलोकं प्रस्थितायास्तस्या भूयान्समयोऽतिक्ान्तः, दुलमं तहशनम्‌। मन्ये, विरह- 
कार्तेण यत्किमप्यसम्भावितं प्रलप्यते भचतेत्यथः । “वासवदत्ता दश्घे'ति चिरप्र- 
सिद्धया तसप्तिरद्याऽसम्भवा, राजा तु विरहाकुलस्तत्सङ्कल्पेन यत्किश्वि देतत्प्रलप- 
ततीत्यभिप्रायाद्विदूषको. राजोक्त न्यषेघीत्‌ । 
विदृषकोक्ति खण्डयन्‌ राजा प्रते--वयस्येति । मा मा, नेवेत्यथः, एवं पूर्वोक्त- 
` -्रकारकम्‌ , चादीरिति शेषः । “वासवदत्ता - नास्तीदानीं दुळभं च तदृशन'मित्येचं 
मित्र | त्वया न वक्तव्यम्‌ । 
तदृशंनचिषयकं वृत्तं निर्दिशति-शय्यायामिति । सखे! हे मित्र ! 
शय्यायां पर्येङके, अवसुप्तं शयितं मांश वोधयित्वा जागरयित्वा, सा वासवदत्तेति 


न] 








विदू०-दाय १ वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ १ वासवदत्ता को मरे बहुत दिन हुए । 


राजा--मित्र ! नहीं, ऐसा नहीँ। 
मित्र ! पलंग पर सोते इए मुझको वह जगाकर गई । पहले वासवदत्ता जल गई? 
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१६६ सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते- 


' . ` दश्वेति द्रवता पूर्व वञ्ितोऽस्मि इसण्बता ॥ ८ ॥ ` 





SC 
ग्रकरणवलादलुसन्धेयम्‌ , गता इशोरगोचरतां अयाता। सा च दरघा भस्मीभूता, 
इतीत्थं घुवता सूचयता रुमण्वता तदाख्येन सन्मन्त्रिा, पूच पुरा; वश्चितः मता- 
रितः, अस्मीति . भूताथे ट्‌, अभूचमित्यर्थः । पञ्चावतीमस्वस्थामवगत्य तद्व- 

- - ्थाचलोकनाय गतोऽहं यदा तदीयं ग्रहं, तदा तत्र तामचुपलभ्य तस्या एव शयने- 
क्षणं तत््रतीक्षयाऽचस्थितो निङ्गितः स्मरणगोचरायमाणवासवदत्ताविषयकस्वप्नद- 
शैनसुखानुभवेषु ममोऽभूवम्‌। मन्ये च तत्रान्तरे मत्स्मरणमहिन्ना नु. विदितवा- 
` रया चु पद्मावती द्रष्टमिच्छन्त्या वासवदत्तयापि तत्रोपस्थितम्‌। पद्मावतीशयनम- 
'चिशयानं मां पञ्चावतीमेच पूर्वी मत्वा यथार्थ च ततो ` विदित्वा निद्रित मां प्रवोष्य 
तयां स्वयं ततो निर्गतम्‌ । ततक्षणमेच शयनादुत्थाय वासवदत्तायाः जियतमाया 
दुर्लभंतम देवभदत्त दशेनं प्राप्य असन्नेन तदानीं मया सम्रेम तामजुसठुसुद्यतम्‌ " | 
किन्तु त्वरित तंतो गच्छन्ती सा स्वरूपदशनशळुया हन्त ! दुवाजयनपदर्वी नोप- | 
याता मे । पुरास्मासु लावाणकग्राममधितिष्ठित्यु कदाचित्सम्प्रइत्तन सहसा आम- 
दाहेन सा दग्घेति विश्वासपात्रेण मन्त्रिणा मे रूमण्वता सूचितमासीदू , अद्य यावत्त- 
ओेच'च तत्सम्भावितमस्मासिः । परमद्य वासवदत्तायाः ससुपल्व्ध्या न तावत्तिरोहि- 
` तमिदं यद्टुमण्वान्नाम तदानीं तदलीकवा्तीप्रख्यापनेन मां प्रतारितवान[ । असत्यमेव. 
'तदंचन समये5त्र मे अतिभातीति भावः । अनुष्टुव्‌ इृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

एततयानन्तरघ--“पद्मावत्या सुखं वीचय विशेषकविभूषितम्‌ ! जीवत्याव- 
न्तिकेत्येवं पूर्व विज्ञातमेव मे” इत्येकं पद्यमादर्शपुस्तकेष्वनुपलभ्यमान चिस्श्रश्प्रचार- 

3 प्रषि -रसङ्गोचितं मत्वा योजिंतं--अ्रीगणपतिशास्मिमहोदयः। .इद्थ दशः 

-..ुपकलक्षणप्रद्शनावसरे भाषप्रकाशस्याध्मेडधिकारे _वीजसमुद्भेदोदाहरणत्वैन 
स्वप्नवासवदत्तादुदू४त्य पठितं, वासवदत्तागमनसाक्षात्कारेण सम्प्रत्यवधारितो अ 

! बदत्ता “जीवंतीत्ययमथः... पूर्व साक्षात्क्ृतायाः . पञ्चावत्या. सुखे चासवदत्ता र 

.. कंनिष्पायस्यः .तिळकनैचित्र्यस्य. दर्शनेन ,:स्वयं , मे. विदित एवासी'दित्याशय | 
प्रकाशयत्पद्यं राजकीयवचनत्वेन स्थानेस्मिन्नर्थोन्त्यान्निवेशनीय'मिति तेः स्वको- 
'यटीकार्या 'प्रतिपांदितम्‌'।  पूर्वमधुना च प्रदर्शितयोः `. -'पादाकान्तानि पुष्पाणि' 
धावत्या सुखं वाच्येति पद्ययोर्पलब्वेष्वादरपुस्त च कानागएएण सुखं वीच्थे'ति पद्ययोरुपलब्चेष्वादर्शपुस्तकेष्वनुपलम्मेन भासइता_- 


७७ 7 _ ० के 








` कह कर रुमण्वान्‌ ने मुझे घोखा दिया ॥८॥ ॒ 
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पञ्चमोऽङ्कः | १६७ 


विदूषक्रः--(क) अविद्य । असम्मावणीअं एदं ण । च्या 
उद्अह्ाणसङ्कित्तणेण तत्तहोदिं चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिद्ठा भवे | 


(क) अविहा ! असम्भावनीयमेतन्न | आ ! उदकख्जानसड्कीतेनेन' 
तत्रभ्रवतीं चिन्तयता सा स्वप्न दृष्टा भवेत्‌ | 


स्वप्रचासचद्त्तादन्यदेच स्यादिदं 'स्वमचासचद्त्त'मित्याशङ्घासुपर्याप्य तः 
शाक्षिवरेः 'उपलव्धेष्वादर्शयुस्तकेछु पद्ययोरनयोः सद्भावस्यानुमातुं शक्यतया 
भासरचितम्रन्याद्‌ भिन्नत्वकल्पनमेतस्य मन्थस्य नोचितं प्रतीयत’ _ इत्येव 
समाहितम्‌ । अस्तु तावत्‌, नाटकमिदं तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदानीं 
चक्तव्यमस्माभिः ग्रकाशयिष्यते च विषयेऽस्मिन्‌ अन्थावसाने स्वकीय वक्तव्यं भूमिका- 
याम्‌ । इदं तावदत्रावगन्तव्यम्‌--वासवद्त्ताकरकोशलेकनिष्पाद्यं पञ्चावत्यास्तिलक 
मवलोक्य 'जीवत्यावन्तिके'त्यनुमाने कठ सुशकेऽपि “आवन्तिकेयं वासवदत्तेवे'ति 
यौगन्धरायणं विहाय न कोऽपि जानाति, चासवदत्तामिदानीं स्वप्नगतां पश्यन्‌ 
शयनादुत्थितो राजा तत्रेनासुपळभ्य जीचन्तीं विदितवान्‌., -किन्तु “आवन्तिका' रूपेण 
ज्ञानं तस्य नासीद्वासवदत्तायाः । इत्यतो “जीवत्यावन्तिके'ति पदस्योल्ेखात्तत्प्रयोगस्य 
च राज्ञो वचनेऽत्यन्तमचुचितत्वाच्छ्लोकोऽयममूळ एव केनापि प्रक्षिप्त इति 
प्रतिभाति । अन्यचच--पद्यरुयास्य चतुर्थे चरणे पाठान्तराणि स्वयं शाल्लिमहाभागः 
कल्पितान्युपन्यस्तानि । प्राचीनपाठपरिवतनपुरःसर स्वकल्पनानुर्पपाठान्तरकल्पन 
घुनदुःसाहसमात्रतां प्रदशेयदनौचितीमेच पुष्णातीत्यम्‌ । 

वासवद'ताविषयकं - राज्ञः शोकानुभावमवलोक्य लेहवशात्तत्र शोकमात्मनोऽपि 
प्रकटयन्‌ विदूषको घ्रते-अचिद्दा इति । अविददेत्यव्ययं शोकसूचकम्‌, शोक 
चासवदत्तागमनश्रवणादेच । एतत्‌ चासवदत्तादशनम्‌ । मित्र ! वासवदत्ता मया 
इष्टा सा मां बोधयित्वा गता? इति यद्धवतोक्त तत्तावदसम्भावनीयं नास्ति, 
सम्मवत्येतत. । कथमिति चेत्पूर्वोदन्तर्मरणेन वासवदत्तादशनस्य सम्भाव्यता 
सेवाह--आ इति । आ इति च तइदशनकारणस्मरणाभिनयनम्‌। सखे ! स्स॒तं मया 





विदृ०--दाय £ यह असंभव नहीं । हाँ ( ठीक है), उज्जयिनी के नहाने के स्थानों का 
वर्णन मैंने किया था, उससे माननीया वासवदत्ता की याद करते हुए आपने उसे स्तम में 
देखा होगा । 
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१६८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 


_ राजा--एवम्‌ , मया स्वप्नो दृष्टः १ 
यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमभ्रतिबोधनम्‌ । 
अथायं विश्नमो वा स्यादू , बिञ्सो हास्तु मे चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 





चासवदत्तांदशानोपलव्धेः कारणम्‌ , किन्तु तदशन स्वप्रावस्थायां रुसम्भच च 
किल जाग्रदवस्थांयाम्‌ । उञ्यिन्यासुदकलानानिं परमं रमणीयानिं सन्ती'त्येव 
सया यद्वर्णितं पुरा. कथाख्यानप्रसङ्गे, तदेतदांकण्यं अवता श्रीमतीं वासवदत्तां 
हृदन्तरथ्यायता सुप्तेन स्वप्नावस्थायां तइरशेनं लब्धं स्यात्‌ । स्वप्ने च दष्टं चस्तु- 
जातं जागता सत्यां नोपलब्धं भवतीति भचद्दोधने तंद्रमन सम्भवत्येचेति भाव 
अथवा--एतत्‌ वासवद्त्तागमनं रुमण्वद्वश्वनं च । असम्भांचनौयम्‌, अकल्पनी- 
यम्‌ , नेति काकुः । असम्भावनीयमेवेत्यथः । 'दशनंगोचरतां प्रयातां वासवदत्ता 
भचन्तं बोधयित्वा गता । अन्यथोक्तवता च पूर्व रुमण्वता भंवान्‌ वंश्चित? इत्येत- ! 
भेव सम्भावनीयम्‌ । एताइकल्पनापि नं कतु शक्या । विश्वांसपात्रस्य रुमण्वतो 
मिथ्याभाषणेन भवत्करमेकं प्रतारणं, तेन चासंवदत्तादशनं चेति वाता न विश्वेस- 
नीयेति भावः । 
' विदूषकोक्तौ सवितकमाह राजा--एंचंमिति । इत्यमिदम १ किमहं स्वप्नं 
दृष्टवान्‌ ? स्वभवलेन च मे तदृशनम्‌ १ राज्ञः काकूक्तिरियम्‌ । 

पुंनस्तत्रापि तकयति राजा--यदीति । यदि चेत्‌ भवद्वचनाभ्युपगमे इति 
यावत्‌, तावद्वाक्यालङ्कारे, अयं वासवदत्तादशेनरूपो विषयः, स्वः स्वप्ररूपों 
बर्तते, तहि अप्रतियोधनं ततो जागराऽभावेः, घन्यं संमीचोनं मन्यं इति शेषः । 
स्वप्ने हि वासवदत्तादर्शनादिविषयाणासुपळब्धेस्तदांनीं तदांनन्दसन्दोहभलुभवतो 
जांग्रदवस्थायाः स्वभावस्थेव मे वहुमतेति भावः । अथवा पक्षान्तरे “नाय स्वश 
किन्ताई जागतिरेकेति कल्पनायाम., अयं वासवंदत्तादरोनरुपों विषयः, विभ्रमो 
चा, वेति पादपूररो, मनोभ्रान्तिः, स्यांद्भचेदिति सम्भावना । विभ्रमो हिं, हिशब्दो 
इप्यर्थ, सा मानसी भ्रान्तिरपि, मे मंम, चिरं बहुकालं यावत्‌, अंस्तु जायताम्‌ १ 





राजा--ऐसा, मेने स्वमन देखा ? 
यदि यह स्वम है तो न जागना हौँ अच्छा होता '। अथवा यह मेरा भ्रम दो, किन्ठु 
वह भी बहुत देर के लिये वना रहे ॥ ९॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः | न्‍ १६६ 


विदृूषक१--(क) भो ! वअस्स ! तद्स्सि णअरे अवन्तिसुन्दरी 
णास जक्खिणी पडिवसदि | सा तुए दिद्ठा भवे | 


राजा--न न, 
स्वप्नस्यान्ते विचुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ | 


चारित्रमपि रक्षन्त्या इष्टं दीघोलक सुखम्‌ ॥ १० ॥ 


(  (क)भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसुन्द्री नाम यक्षी प्रति- 
वसति | सा त्वया दृष्टा भवेत । 





चासवदत्तादशनमिद्‌ स्वझसम्भवं न चेद्‌, आन्तिमूलक सम्भवति । प्रबुद्धावस्था- 
यामपि सक्कुल्पवलान्मनस उन्मादवशाद्यत्र कुत्रापि कस्यचिच्चिन्तितार्थभ्रमो भवितु- 
महति । किन्तु सेयं तहिषया भ्रान्तिरपि मे भूयांसं समयं यावदनुवतताम्‌ । तावतेव 
क्षणं मनोष्नुरक्षनस्य सम्भवादिति भावः । अनुष्टुव वृत्तम्‌ ॥९॥ 

स्ट्रतिगतस्यानुभूतचरस्य वस्तुनो भ्रान्तिस्तत्समानवस्त्वन्तरदर्शनात्सम्भवतीति 
वस्त्वन्तरदशनं राज्ञः संभाव्यमानं विदूषको निर्दिशति-भो इति । मित्र ! नान्ना- 
ऽवन्तिएुन्दरी कापि यक्षी पुरमेतदळङ्करोति निजावासेन । अवन्तीनगरे सकललो- 
कातिशायि सौन्द्यं वहन्तीयं यथार्थनामधेयाऽवन्तिसुन्द्री वासवदत्तामनुकरोत्या- 
त्मनो रूपवेषाभ्याम्‌ । तस्या एवं दशनमिदानीं भवता लब्धं स्यादित्यहं सम्भावये । 

तन्निषेघज्ञाह राजा-- न नेति । द्वौ नजौ अकृताथं द्रढयतः । न हि भोः | 
अवन्तिछुन्दरी न इष्टा मया, लोचनगोचरतां गता मे वासवदत्तेव साऽऽसीत्‌ । 
अत्र निश्चयो मे । 

तथाहि--स्घप्मस्यान्ते इति। स्वप्रस्यान्ते स्वप्नावस्थायां निवृत्तायां, चिदु- 
द्वेन जाभ्रदचस्थायां स्थितेन, मयेति शेषः, चारित्रमपि, चरित्रमेच चारित्रमिति 
स्वार्थिकोऽण्‌ प्रत्ययः, अपिशब्देन जीवितमाक्षिप्यतें, जीवितेन सह पतित्रतांनुरूपं 

विदू०--दे मित्र ! इस राजकुल में एक अवति-सुन्द्री नाम की यक्षिणी ( चुड़ेल ) 
रहती है । वह आप से देखी गई होगी । 

राजा--नहीं, नहीं। 

नींद के टूटने पर जागते हुए मेने (प्रोपितंभत का रती के योग्य) चरित्र की रक्षा करने वाली 
उस वासवदत्ता के विना काजलकी आँखवाले तथा लम्बे छूटे हुए बाळ वाले मुख को देखा ॥१०॥ 
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२०० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्त- 
` आपि च-वयस्य | पश्य पश्य, , 
योऽयं सन्त्नस्तया :देव्या. तया बाहुर्निपीडितः | 
स्वप्नेष्प्युत्पन्नसंस्पर्शों रोमहष न सुद्चति ॥ ११ ॥ 





शीलमपीत्यर्थः, रक्षन्त्याः पाळयत्याः' चासवद्त्ताया इति विशेष्यं प्रकरणानुरोधा- 
हुम्यम्‌, नेत्रविप्रोषिताज्ञनम्‌, नेत्राभ्यां विप्रोषितं प्रवास गतं दूरीमूतमिति यावत्‌ 


'अज्ञनं कलं यत्र ताइशम्‌, दीर्घालकम्‌, दीर्घा लम्बमाना अलकाश्चूणकुन्तला . 


यत्र तथाभूतं च, सुखं वदनं, इटं साक्षात्क्ृतम्‌। निद्रावसाने यदाहं प्रघुद्धोऽभचं 
तदा वासवदत्तासुखं दृष्टवान्‌ । नेत्रे तस्या अज्ननशूज्ये अलकाश्च केशानां यथाव- 
दसंयतत्वेन परितः प्रसर्पेन्तो लम्बमाना आसन्‌। सा किल मद्वियोगेऽस्मित् 
केवलं कष्टमयं जीवितम्‌, अपि तु तेन समं सतीजनोचितमाचारमप्यद्ययाचत्समी- 
चीनं रक्षतीत्येतन्मया प्रत्यक्षमचुभूतम्‌। अतो हि विशिष्य तन्सुखदशनेन प्रत्यभि- 
ज्ञावळात्सेयं चासवदत्तेवेति दढ निश्चिनोमीत्यर्थः । प्रोषितभ तुका भिनेत्रयोरञ्ञनस- 
म्वन्धो वेणीवन्धश्च सर्वथा परिहरणीय इत्यत्र अंकल्पितेन नेत्रविप्रोषिता्ञनं दीघा- 
लक मित्यनेन सुखस्य विशेषणद्वयेन विरहव्यथावेकल्येऽपि चासवदत्तायाः सतीजना- 
चारपरिपालनब्रतमक्षुण्णमचुस्यूतमेचास्तीति गम्यते । तच “चारित्रमपि रक्षन्त्या’ 
इति विशेषणवचनेन करिना भशे व्यक्ततां नीतम्‌ । अनुष्टुप छन्दः ॥ १० ॥ 
! ` उक्ताथंसाधनाय स्वशरीरसमुद्भूतं चिं च किश्चिददिदशोयिषू राजा तदुचितां 
वाचमवतारयति-अपि चेति । 'पश्य पश्ये'ति द्विरक्तिवच्यमाणस्य सम्यङ 
निरूपणीयतां सूचयति । 'चक्त्यमाणोऽथः कम । मित्र ! चासवदत्तासाक्षात्कारकः 
लक्षणं मया चक्ष्रमाणमिदमन्यदपि लक्षणं समीचीनतयाऽत्रधारयेत्यथः । 
तथाहि-योऽयमिति। सन्त्रस्तया मत््रबोधसम्भावनाभीतया, तया देव्या 
वासवदत्तया, अयं पुरो इश्यमानो, यो वाहुमंम युजो, निपीडितः स्वकरेण गृहीतः) 
स्वप्ने स्वप्नावस्थायामपि, उत्पन्षसंस्पशेः, उत्पन्नः सातः संस्पर्शा दयिताकरसम्पर्को 


यत्र ताइशः, स वाहुरिति शेषः, रोमद्दषं रोमां, न सुति अद्यापि न त्यजति । 


और भो मित्र ! देखो, देखोः- 

(कहीं ये जाग न-जाँए इस विचारसे) डरती हुई उस देवी ने यहद जो मेरा हाथ पकड़ा, 
वह निद्रावस्था में भी स्पर हो जाने से अपने में उत्पन्न रोमाञ्च को अभी तक नहीं छोड़ता 
है, अर्थात्‌ अभी तक.वह हाथ रोमांचित हो है ॥ ११॥ जी 
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पञ्चमोऽङ्कः | २०१ 


विदृषक/--(क) मा दाणिं भवं अणत्यं चिन्ति्ञ। एढु एढु 
सवं | चउस्सालं पबिसासो | - 
गुर [ प्रविश्य ] 


(क)मेदानीं अवाननर्थ चिन्तयित्वा | एस्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं प्रविशामः। 


अयं भावः--अत्रागत्य चिरकालर्प्ृहणीयोपलच्चमदीयदशेनसम्भवानन्द्सन्दोहृसंर- 
म्भवशान्मद्भुजपरिरम्भणं कतुकामा प्रिया मे वासवदत्ता प्रणयेन मदीयं भुजं ग्रहीत- 
चती । स्वम्नगतेनापि तत्पाणिप्घजस्पर्शेन युजो मे रोमाङ्चितोऽभूदयम्‌ । अयमसौ 
सात्विकभावः प्रियतमापाणिपङ्केरहरुपर्शमन्तरेण न सम्भवतीति वासवदत्तादशनोप- 
ळब्धिपक्षोऽयं हढं सिद्ध एव । कमपि नात्रावकाशं लभतेऽचन्तिसुन्द्रीसम्वन्ध इति । 
दोऽचुष्टप्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रियतमार्मरणसुग्चमानसमवधाये सुहृदं राजानं तदनुचिन्तनविषयान्निवतयि- 
तुकामो विदूषकस्तदुचितं वचनमाह सेति । अनथम्‌ असम्भवनीयमथम्‌ । “एदु 

इति वीप्सा चतुःशाळगमनत्वरासूचिका । चतुःशालं चं-चतरूमिः शालाभिः 
परस्पराभिसुखीनाभिमूषितं ग्रहम्‌ । प्रविशाम’ इति तु अस्मदो द्वयोश्चे'ति वहु- 
स्वम्‌ „ विध्यर्थे च वरतमानप्रयोगोऽयम्‌ । चासवदत्तोपलब्घेत्येतदसम्भावनीयं न 
नाम चिन्तनीयं भवता । अळमतीतमर्थान्तरमफळं दुःखकरं चिन्तयित्वा । सत्वरः 
मागम्यताम्‌ , चतुः्शालसुददिश्य साम्प्रत॑ अस्थानमावाभ्यां क्रियतामित्यथः। अत्रा- 
चस्थितौ सत्यामनुभूतविषयस्मरणाद्विरतिश्चेतसो नियतं राज्ञो दुष्करेति स्थाने खलु 
ततः स्थानातप्रस्थानप्रस्तावोऽयं विदूषकस्य । अत्र माङ्योगे चिन्तयित्वे'ति त्वाप्रत्य- 
यञ्चिन्त्यः । केचिद्लङ्कल्वोरपलक्षणार्थकत्वकल्पनया माडोऽपि योगे कयब्चित्साध- 
यन्तीमम्‌ । 

इत्थमयं वासवदत्ताविषयको वत्सराजकल्पितः स्वाप्नो विषयः सरसं निरूपितः । 
अधुना च सपल्नापहतराज्यप्रत्याहरणलक्षणप्रधानकायसम्पाद्नौपयिकं महाराज- 
दर्शकसूचनाचुरूपं सपल्लारणिकमकाकमण ` नाम करणीय कायं ळव्धावसरमावेद्यितुं 
-नृपतेरुद्यनस्य समोपे दराकभूपतिप्रेरितस्य काञ्चुकोयस्य प्रवेशसुचितं दशयति 
कविः--अविश्येति । 


कमा 


: . विदू०--अब व्यर्थे यह न सोचिये । आशये आप आइये । चौसाल में चर्लें। 
( प्रवेश कर ) 
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२०२ सव्याख्ये स्वप्रबोसवदत्ते-- 


कोम्चकीय!--जयेत्वायपुत्र: । अस्माकं महाराजो दर्शकों भव- 
न्तमाह-एष खलु भवतो$मात्यो झमण्वान्‌ महता बलससुदायेनोपयातः 
खल्बारुणिमभिघातयितुम्‌ | तथा हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि विज- 
` याङ्गानि सन्नद्धानि । तदुत्तिष्ततु अवान्‌ | अपि च-- 


जयत्विति । वचनं चेदं राजानमुपजग्सुषो राजविजयाभिलाषिणः काश्वकीयस्य 
समुदाचारानुरूपम्‌ । आयपुत्रः श्रीमान्‌ , जयतु सर्वोत्कर्षेण चतताम्‌। विजयतां 
तत्रभवान्‌ चत्सराज इत्यथः । “आयस्य पुत्र इति षष्ठीतत्पुरुषाश्रयणेन संसाधित- 
सत्रायपुत्रपदम्‌ “आयस्य घुत्रोऽप्याय एच भवती ति तात्पयं कलयतः काश्चकीयस्य 
वचनेऽस्मिन्‌ राज्ञः श्रेष्ठतां योतयितु युक्तम्‌ । “आश्वासौ पुत्रश्चेति कमधारयो 
वाश्रयणीयः । अयमप्यर्थो राज्ञः शुभाशंसनं कुचतो बृद्धस्य काञ्चुकीयस्य वचने 
युज्यत एव। इत्यमाचारसुचितं प्रदश्यं साम्प्रतं प्रस्तुताथसुपक्षिपन तते काश्च॒कोयः-- 
अस्माकमिति । अत्र षष्ठथन्तोऽस्मत्पदप्रयोगः काश्वकीयस्य स्वामिविषयं भक्ति 
भावं गौरवं चात्यधिकं प्रकाशयति । खलुपदद्वयं वाक्यालङ्कारे । वळसमुदायेन 
सन्यसमूद्देन, सहेति शेषः, उपयात उपस्थितः, अभिघातयितुं नाशयितुम्‌ , इन्ते 
णिजन्तात्तसुनि ‹हनस्तोऽचिण्णलो'रिति तकारान्तादेशे “हो हन्तेः रिति कुत्वे च रूप- 
मिदम्‌! अत्र तावदुदयनो हन्तेः स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजकश्च रुमण्वान्‌ वोध्यः। 
हर्त्यश्वरथपदातीनि, हस्तिनोऽश्वा रथाः पदातयश्च येषु सन्ति ताइशानि, मामकानि 
मत्सम्वन्धीनि, ममेत्यर्थऽस्मच्छुय्दात्पाक्षिकेऽणप्रत्यये 'तवकममकावेकचचने' इत्यने- 
नास्मदो ममकादेराः, महाराजदरशेकस्वामिकानीत्यथेः, विजयाज्ञानि विजयसाधनानि,: 
सन्यानीति शेषः, सन्नद्धानि सञ्जानि सन्ति। तदिति हेत्वर्थकमव्ययम्‌ , उत्तिष्ठतु 
विजययात्राथसुद्यतो भवतु । अयमर्थः--अस्मन्महाराजदर्शकमहोदयाः श्रीमन्तं निवे- 
दंयन्ति, यत्किल श्रीमन्त्रिणा रुमण्वता परिपन्थिनंमारणि भवता प्रमांथयितुमिच्छता 
महान्त सेंनासंमूहमात्मना समंमादाय सम्प्रत्यत्रोपस्थितम्‌ । हर्त्यश्वरथपादातं च मे 
सेनान्नचतुश्यं जयकसाघनं सवतः सजञीभूतं श्रीमदागमन प्रतीक्षते । अतः श्रीसतापि 
कंचुकी--महांराज की जय हो । हमारे महाराज दर्शक ने आपसे कहा दै कि--यहं 
आपका मन्त्री रुमण्वान्‌ बड़ी सेना के साथ आरुणि का आपके द्वारा समूळ नाझ करने के 
लिये आ पहुँचा है । तथा मेरी विजय-सद्दायक हाथी, घोडे, रथ और पैदल आदि सेनाएं 
भी तयार हें । तो आप उठिये। और भी-- .. 
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पञ्चमोऽङ्कः । २०३: 


भिन्नास्ते रिपवो, भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः 
पाणी यापि भवर्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ | 
यद्यत्‌ साध्यमरिश्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं 
तीणी चापि बलेनेदी त्रिपथगा, वत्साश्व हस्ते तव ॥१२॥ 





सोत्साहं विपक्षमारुणिमभियातुसुद्यतेन भूयताम्‌ । निश्चिन्तोपवेशनस्य नायं समयः, 
उत्थानावसर एष श्रीमतः ससुपस्थितो5स्तीति भावः । आक्रमणकार्याचितानि संवि- 
घानकान्यपि यथोचितमारचितानीत्यपि सूचयज्ञाहइ--अपि चेत्यादि । 


भिच्चास्ते इति । ते मिथः संहता अपीति यावत्‌ , रिपचः शत्रवः, भिन्नाः 
भेद प्रापिताः परस्परं विरोधप्रोद्भावनेन एथककृताः । भवद्गुणरताः भवदीयेषु दया- 
दाक्षिण्यादिगुरोष्वनुरागं वहन्तः, पौराः पुरे भवा नागरिकाः प्रजा इति यावतः „. 
तत्र भव? इत्यण्‌ प्रत्ययः, समाश्वासिताः चिजयलच्त्याऽलङ्कृतः श्रीमान्‌ चत्स- 
राजोऽचिरादेव लब्धराज्यो भवतः पालयिष्यती'ति समाश्वासनदानेन सम्यक्सम्भा- 
चिताः । अपि तथा, या पार्ष्णी यत्सेन्यंपृष्टं, भवत्प्रयाणसमये भवदीयसमरविजय-- 
यात्रांवसरे, रक्षणीयतयोपयुज्यत इति शेषः, तस्या विधानं कृतं तद्रचना साधु सम्पा- 
दिता । सेन्यपृष्ठं यथा रक्षितं स्यात्तथा तदुचित उपांयः कल्पित इत्यर्थः । 'पार्ष्णिः 
स्याहुन्मंदः त्ियाम्‌ , स्रिया द्वयोः सेन्यपृष्टे इति मेदिनीकोषप्रामाण्यात्‌ पोष्णि-. 
शब्दः स्रीलिज्ञः, “कृदिकारादक्तिन’ इति डीषि पार्ष्णीशव्दोऽपि सिध्यति। अरिप्र 
माथजननं शत्रुविध्वंसक, यद्यत्कार्य, साध्यं साधनीयमासीत्‌ , तत्तत्सच मया दर्शके- 
नेति यावत्‌ › अनुष्ठितं संसाधितम्‌ । त्रिपथया त्रयाणां स्वगसत्युपातालास्मनां पथां 
मॉर्गाणां समाहदारज्रिपथमिति द्विगुः, तेन गच्छति सेत्युपपदसमासः, नदी गङ्गा नाम 
पुंण्या सरित्‌ , बलेः सेन्येः, तीर्णा तरणविषयं नीता । एचंविधाखिलसाघनसम्पा- 
दनंवशाद्भांचिंनी कायेसिदधि प्राप्तकाला सूचयति--चत्साइचेति। चत्साः वत्सः 


Se अमक-कक 


आप के शज्चुओं में फूट कर दी गइ अर्थात्‌ उनमें भेद डाला गया, आपके गुणों में छम्म 
नागरिकों को पूरा धीरज दिया गया। चढ़ाई करते समय आपकी सेना के पृष्ठभाग के 
रक्षण की ब्यवस्था भी अच्छी की गई है। झाघुओं का नाश करने के लिये जो जो करना 
चाहिए वेह संब मैंने टीक कर लिया है सेना ने गंगा नदौ भी पार कर ली । अव वत्सदेशः 
भी ( जो झड के अधीन दो गया था ) आपं अपने द्दाथ में आ गया समझिये ॥ १२ ॥ 
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२०४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--[ उत्थाय ] बाढम्‌ |-अयमिदानीमू , 
उपेत्य नागेन्द्रतुरक्षतीणे तमारुणिं दारुणकर्मदक्षम्‌ । 
विकीणेबाणोग्रतरङ्गभङ्गे महाणत्राभे युधि नाशयासि ॥ १३ ॥ 


धिक RONSON bd MET USI KS क नी 
देशाश्च, “जनपद्चाचिनः शब्दा भूम्नि प्रयुज्यन्त’ इति सङ्केताचुसारं वहुत्वमिदम्‌ , 
तच भवतः, हस्ते करगतारत्वद्धीनाः सन्तीति सम्भावनीयम्‌। शत्रूणां परर्परं 
- सेदः, शात्रवाघीनतां प्राप्तवतां पूर्वानुभूतभवद्गुणयणाच्चुरागशालिनां पौराणां “सत्वरं 
कष्टानसुक्ति्मचिष्यती'ति वचनेन सम्यगाश्वासनं, समरप्रयाणसमयोचितः सेन्यदषटरक्षो- 
पायश्चेति सर्व॑ सम्पादितम्‌ । कि बहुना--शात्रुविध्वंसनोचितं सकलमपि संचिधा- 
-नकमारचितम्‌ । सेनापि गङ्गाया उत्तरतीरं गता सती सन्नद्धाऽवतिष्ठते । सति चेवं- 
-चिघे व्यतिकरे पुनवत्सदेशसाग्राज्यशासनरज्जुरचिरादेच भचत्करगता स्यादित्यितन्नि- : 
श्वितमवगम्यतामित्यर्थः । यथोचितकल्पितोपकरणेः सम्पादितमिद्‌ सर्वं भवत्करिष्य- 
माणसपल्राभिगमनोचितकार्याचुकूल्यं मन्सुखेन श्रीमहाराजदशंको भवन्तं निवेदयन्‌. 
-समरायोत्यापयितुमाकाङक्षतीत्यचिलम्वेन भवतापि तत्प्रयाणायोद्यमः सम्यगवलम्व~ 
नीय इति भावः । शादूलविकीडितं नाम ब्ृत्तम्‌ ॥ १२:॥ 
समयोचितसमरसन्नाहसूचक काश्चकीयचचनं निशम्य राजा शोौयभावोद्भेद- 
भावितं समरोत्साहमभिनयन्त्रृते--उत्थायत्यादि । वाढं साधु । समीचीना व्यव- 
-स्थेयं कृता । भवत्स्वामिनो निदेशमनुख्रत्य समुपस्थितेऽस्मिन्‌ महति सङ्ामसं- . 
रम्भे स्वकतव्यं सम्पादयितुमहमप्युद्यतोऽस्मीत्यथः। “अयमिदानी'मिति वक्ष्यमाण- 
र्लोकान्वयि । 
डपेत्येति । इदानीं समयेऽस्मिन्‌ , सिद्धेषु युद्धोचितसाधनेषु, अयमहम्‌ » 
उपेत्याभिगम्य शत्रुमाक्रम्येति यावत. , नागेन्द्रतुर्गतीणे, नागेन्द्रगजश्रे्टेररवश्च 
-तीर्णे तरणक्रीडाविषयीकृते, . .विकीणेवाणोग्रतरङ्गभन्गे, विकीर्णा -व्याप्ताः वाणाः 
-शराः उग्रा भीषणास्तरङ्गभङ्ञा ऊमीणां लहयें इव यस्िस्ताइशे, अत एव, महा- 
"णेवाभे महाणंवस्य आमेवाभा यस्य तथाभूते महाससुद्रसदृशे, युधि युद्धे, दारुण- 


कर्मदक्षम्‌ › दारुणेषु कष्टकरेछु कमसु दक्षं निपुण, तं असिद्धं राज्यापहारिणम्‌ , 
०8 Re क UN CRS te eS pode 


. राजा--( उठ कर ),ठीक अभो यहम _ : 
जाकर उस घोर-कर्म में :चतुर आरुणि को .हाथी.और घोड़ों से पार [किये गये और 
-चलाये हुए वाणरूपी भयानक-तरंग़र वाले महोदधि-तुल्य युद्ध में मारता हूँ॥ १३॥ .'- 
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पञ्चमोऽङ्कः | २०५ 


न > ' [ निष्कान्ताः सर्वे । ] 
है: कक ad पञ्चमोऽङ्कः 


अथ षष्ठोऽङ्कः । 


आरुणि तन्नामकं शत्रु, .नाशयामि उन्मूल्यामि नामशेष करोमीत्यर्थः । एपोऽइं 
चतुरङ्गसेनया शत्रुमाक्रामन्‌ गजवाजिसश्ारसङ्कले वाणजालाच्छुन्ने रणाङ्गणे 
दुष्टमात्मनः शत्रु निपात्य समूलं विध्वंसयाम्यधुना । कोऽयं मत्पुरो वराकः स्थातुं 
समथः. १ अचिरादेच निष्कण्टकं ग्रियतमासहचरोऽच्ुभूतचरं राज्यसुखं निर्वेच्यामि 
चिरं यथारुचीति भावः । ख्नियामित्यधिकारे युष्यातोः सम्पदादित्वात्क्िपि ज्रीवाची 
युशघव्दः सिध्यति । कोषोऽपि “समित्याजिसमिद्यवः' इति ख्रीवाचकशाञ्दसाहृचर्यण 
शब्दस्येतस्य स्रीरूपमेच लिङ्गं ग्राहयति । अन्न तु महाणवामे इति विशेषणा- 
नुगुण्येन पुंसि प्रयुक्तः शब्दोऽयं ग्राचां महाकवीनां क्चिरप्रयोगविषये सवतन्त्रा- 
' परतन्त्रतां सूचयन्निरछुशतामाविष्करोति । अत्र किल युद्ध समुद्रेणोपमातुं 
तदुचितं वाणांस्तर्ञैगजतुर्गमांश्च तरणशीलेः प्राणिभिः साइश्यं प्रापितवान्‌ कविः । 
उपेद्रचञ्राभिधं वृत्तमिदम्‌, उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 

युद्धोपक्रमं नाम भविष्यत्कार्यं संसूच्य तदनुरूपं असङ्गान्तरमवतारयिछु ततः 
स्वेषां निष्क्रमणं दर्शयति--निष्क्तान्ता इति । 

पञ्चमो-ऽङ्क इति । पश्चमाङ्कस्य समाप्ति सूचयत्येतत्‌। ` 

इति थीस्वम्नवासचद्त्तव्याख्यायां प्रवोधिन्यां पञ्चमो ऽङ्गः। 
` . पश्चमाइसमाप्त्यनन्तरं. क्रमग्राप्तः पष्ठाह्वारम्भस्तावद्दानीमभिधीयते--अथः 
` बष्ठोऽङ्क इत्यनेन । 
` प्माबतीशिरोवेदनाजनिताऽस्वस्थताधिगमान्नवोढपद्मावतीशयनसदनोपस्यितेन 
स्व्ावसानसमयससुपागतस्मरणीयम्रियतमवासवदत्ताऽभिलषणीयदशंनसौभाग्यसम्व- 
न्धं विवूषकाऽनङ्गीकृतमनुभवंता _ श्रीमता चत्सराजेन मद्दाराजद्शकनिदेशवशं- 
बदेन सोत्साहं ,परिपन्थिनमारुणिं प्रत्यमियानाय संन्द्धमित्येतत्पश्चमाइसमाप्तौ 
_ झतिपादिततम्‌ । चरमे च षष्ठेऽङ्के-'धोषवतीं नाम चीणां वासवदत्तीयां केनापि 


TE th rnd कक आता तक 


, ( सब चले जातें हैं ४) 
'' ` - पाँचवां अंक समाप्त 
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०६ सठ्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


[ ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । | 
आश्चुकीयः--क इह भोः ! काञ्चनतोरणद्रारमशात्यं झुरुते ९ 





चादितां श्रुतवतो वत्सराजस्य तत्म्ाप्तिस्तयेव समं 'प्रियाऽनवासि मूलको मानसः 
शोकाविर्भावः, तत्रेच तत्समीपे महासेनभू पतिना देव्या च महाराझ्या प्रेषितयोनूततन- 
राज्यलामविजयाभिनन्दनाय . कुशळड्वत्तान्तावगतये च दूतयोरुपस्थितिः, चत्सरा- 
जस्य स्वसमीपे पद्मावत्युपस्थानम्‌, महाराश्वीप्रेरितदूतीकतृकं चत्सराजाय वासव- 
-दत्ताचित्रपरसंमर्पणम्‌ चित्रदशनेन तदाकारसंवादात्पञ्ावस्याः स्वान्तिकन्यर्ताया- 
मावन्तिकायां वासवदत्तात्वशङ्का, पञ्मावत्याः सन्निधौ पूर्वं न्यासरूपेण स्थापितां 
चासवदत्तां ग्रहीठुं यौगन्धरायणस्य तत्रागमनम्‌ › स्वसमीपोपनीतावन्तिकावलोकनेन 
-राज्ञोऽपि तत्र महासेनपुत्रीत्वसम्भावना, अपनीतकपटवेषयौगन्धरायणस्वरूपपरिः 
चयो, रहर्योद्भेदषुरःसरं यौगन्धरायणेन कृतं वासवदत्तावियोजनरूपस्वापराधक्षमा- 
गरा्थनं महासेनमहाराजसमौपे सर्वेषां प्रस्थानप्रस्तावरचे'ति विषयाः सकौशले प्रदर्शिताः । 
तत्र तावद्‌ भूपतेरुदयनस्य पुनर्वत्सराज्यळाभं, घोषवतीवीणोपळव्ध्या चासवद- 
त्तास्मरगोन विमनायमानमानससुदयनं भूपतिसुद्दिशय, महाराजमहासेनसन्देशवचनं 
च काञ्चुकीयप्रतीहारीभ्यां मध्यमनीचपात्राभ्यां मिश्रविष्कम्भकेण सूचयितु तदुचित्त- 
मादौ काऊचुकीयल्य प्रवेशं दशेयति- ततः प्रविशतीत्यादिना । 
महाराजमहासेननुपतेः सन्देशहृरोऽयं  काञ्चुकीयः सन्देशावाचं तां निवेदयितु- 
-मिच्छुन राजद्वारान्तिकमागतो “वस्सराजस्य भूपतेद्वोरपाळत्वेन क इह्दोपस्ितोऽस्ति, 
येन मे सम्देशस्तं प्रति प्राप्येते'ति तात्पर्योचितं तथाऽचुयुङ्क्ते-क इद्देति। तत्रत्यं . 
जनमुद्दिश्य “भो? इति सम्वोधितमत्र । काश्चनतोरणद्वारम्‌ , काशन सुवर्णमयं च 
'तत्तोरणद्वारं बहिद्वीरं तत्‌ । अन्न तोरणोऽज्ली बहिद्ारमः इत्यमरेण तोरशब्दादेव 
.वहिद्वारखूपेष्ये$वगते पुनद्वौरशब्दोपादानात्तोरणशव्दस्य 'बहिःरित्येवा्थः करणीयः, 
अथवा द्वारपदप्रयोयः स्पध्ाथंप्रतिपत्तये । अशून्यं सनाथम्‌ । “कः पुनः 
रत्र राजभवनस्य द्वारभूमौ स्थितः सन्‌ स्वीयं कार्य कुवं्वरतं जागती'ति अश्ना- 
“भिप्रायः । St | डः र, 
- NNN rrr TY 
( तब कंचुकी. का प्रवेश । ) 
कंचुकी--ऐ | यहाँ कौन है! सुवर्ण के बने हुए बाहर के द्वार को कौन सनाथ करता दै! 
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पञ्चमोऽङ्कः i २०७ 


[ प्रविश्य ] | | 
प्रतीहारी-- (क) अय्य ! अह विजआ | किं करीअदु ? 
काश्चुकायः-भवति ? निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभ- 

द्धो द्यायोदयनाय--एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्र: कावूबु- 


(क) आये ! जई विजया | कि कियताम्‌ ! 


अश्नसमकालमेव समुचितप्रवेशां अतीहारीमुपस्थापयति-प्रचिश्येति | प्रतीहा- 
रत्वजातिविशिष्टा स्री अतीहारी, गौरादित्वान्झीष्‌ , द्वारपालिकेति यावत. । रङ्गस्थले 
समुपस्थाय भृत इत्यथः । | 

तदेव तद्वचनमाइ-अय्येति। अयि | मान्य ! एपाहमत्रास्मि विजयानाम्नी 
ससुपस्थिता । कि करणीयमस्ति मया ? मत्कार्ये कार्यमादिर्यतां भवेत्यर्थः । 

ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयन्नाह काश्चकीयः--भवतीति । निवेद्यता- 
मिति क्रियापदद्विरक्तिनिवेदनस्य सत्वरं करणोयतामभिघत्ते। चत्सराज्यलाभभवृद्धो- 
दयाय, वत्सारज्यस्य लाभः पुनः आप्तिः तेन प्रबद्ध बृद्धि गत उदयः ससुन्नतिर्यस्य 
तयाभूताय । अयि ! श्रीमति | सपत्लापहृतस्वीयराज्यप्राप्तिरपप्राज्यमहोत्कर- 
रूच्मीशालिने श्रीमते राज्ञ उद्यनाय सत्वरमिदं निवेदनीयमित्यर्थः । अत्रेदमव- 
गन्तन्यम्‌--पश्चमाङ्कसमाप्तौ खलु श्रीमतौ . नरपतेरुद्यनस्य सपत्राभिगमनोचितः 
'समरसमारम्भोत्साहो दर्शितः । तदनुसारं च युद्धं विघाय वलेन शत्रुं जित्वा पर- 
हस्तगतं निजं राज्यं पुनः स्वर्तगतमङरोद्वत्सराजः। युद्ध हि रसमङ्गभिया न 
ताबद्रणंनीयं भवति नाटकेषु । “दूराह्मानं वघं युद्धं ``" ``" `" प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत? 
इत्यादिना दशरूपक निषिद्धं च तत्‌ कयापि विधया सूचनीयम्‌ । अत्र तु युद्ध 
'बिना राज्ञो वत्सराज्यप्राप्तिन सम्भवतीति राज्यप्रापिरूपेण कार्येण तत्कारणीभूतं 
भूतकालिक युद्ध कल्प्यते । तच्चात्र कविना अकृतरसविच्छेदभीरणा फलेन परिचा- 
यितं न क्रिल केनापि पात्रेण सूचितम्‌, वत्सराज्यलाभग्रइद्धोदयायेत्युद्यनविशेष- 


णेन चेतदमिव्यक्ततां नीतमिति। राज्ञो निवेदनीयं विषयमाह--पष इति । एष 


, ( प्रवेश कर ) 
प्रतीहारी आये ! में विजया ( उपस्थित ) हूँ । भुझे क्या करना होगा १ 
कंचुकी-श्रीमती जी ! वत्सदेश के राज्य की प्राप्ति से विशेष उदय पाने वाळे महाराज 
उदयन से शीघ्र जाकर कदिए महासेन के पास से आया हुआ रैस्य-गोत्र अथवा इस नाम 
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२०८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


कीय: पराप्तः, तत्रभवत्या चाङ्कारवत्या प्रेषितायो बसुन्धरा नाम बासब- 
दत्ताधात्री पच्‌, ्रतीहारसुपस्थिताविति | रः 
प्रतीहारी--(क) अय्य ! अदेसकालो पडिहारस्स | 
द काऽ्चृकीयः-¬ कथसदेशकालो नाम ९ 


(क) आये! अदेशकालःभ्रवीदारस्य। ___: आये | अदेशकालः प्रतीहारस्य | | 


इत्यात्मनो निर्देशः, . खलु पदं वाक्यालझ्वारे, महासेनस्य तदाख्यस्य राः वास: 
दत्तायाः पितुरिति यावत्‌ , सकाशात्‌ तदाझ्ञय॑त्यथः, र्तः समागतः, रभ्यसगोश्रः, 
रैश्यगोत्रोत्पज्ञ इत्यर्थः, “सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सबत्र धीमता । सकारः कुतुपो 
ज्ञेयस्तस्माद्यत्नेन तं वदेत? इति घमंशाख्रानुशासनादभोतरनान्नः परं “स'शब्दः अयुः 
ज्यते । रेभ्येण समानं तदाचुपूर्वीकं गोत्रं नाम यस्य ताइशः तन्ञामभेय इति 
वाऽ्यः । अङ्ञारचत्या अद्योतनृपतेः पत्न्या, प्रतीहारं द्वारम्‌, र दवादवोरं प्रतीहारः 
इत्यमरः उपस्थितौ, एताविति शेषः । श्रीमन्महासेनमद्दीपतेराज्ञया समागतो रभ्य- 
नामा काञ्चुकीयोऽहम्‌ अज्ञारवत्या श्रीमत्या प्रद्योतवुपतेः पत्न्या प्रेरिता वशुन्धः 
राख्या वासदत्ताया उपमाता चेत्येताचुभौ वत्सराजस्य विजयावसरे कमपि स्वामिनः 
सन्देशं कथयितुसुप स्थितौ द्वारि तिष्ठतः । इत्येव तावच्निवेदनीयमित्यथः । 


„ ` ` काश्वकीयोत्त राज्ञे ` निवेदनीयं सन्देशमाकण्यं तकनिवेदनस्याऽनवसरं सूचयति 
म्रतीहारी-य्येति । प्रतीहारस्य द्वारपालस्य, तदूगमनयोग्य इतिः यावत्‌ “प्रती- 
हारो द्वारपालः? इत्यमरः, अदेशकालः, देशसहितः कालो देशकालः न व देशकाल 
इति अदेशकालः मध्यमपदलोपी समासो नजसमासश्व । राज्ञो निवेदनाथमय द्वार- 
पाळोपस्थितियोग्यो देशः कालश्व नास्तीत्यर्थः । इदानीं यस्मिन्‌ स्थले राजा तिष्ठति 
यथा चाऽवसरः, तत्र द्वारपालगमनयोऱ्यता नास्तीति भावः । ॒ 

` ` अचसरोऽयमर्मत्सूचितसन्देशप्रापणाऽननुकूलः कथमिति जिज्ञासमानो वचन- 
माह आहकाबुकीः-कथमित्यादि।[ ` ` | गिता काला फि 
का! एक कंचुकी और माननीय अज्ञारवती से भेजी गई आर्या वसुन्धरा-नाम की वासवदत्ता 
की थाई ये दोनों द्वार पर उपस्थित! '_ ` ड 
ts प्रतीहारी--आये ! ड्यौढ़ीदार को (कहने का) यह देश स्थल) और अवसर नहीं दद 
५५» कंचुकी--देश और अवसर नहीं, यह कैसे ! ४ SRE 
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प्रतीहारी--(क) सुणादु अय्यो | अज्ज भट्टिणो सुय्यामुहप्पा- 
साद्गदेण केण बि वीणा वादिदा | तं च सुणिअ भट्टिणा भणि 
घोसवदीए सद्दो विअ सुणीअदि त्ति | | 
on CS se 
( क ) शृणोत्वार्यः । अद्य भतुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि 
वीणा वादिता । तां च श्रुत्वा अत्रो भणितम्‌-घोपवत्याः शब्द इव 
श्रयत इति । 
ooo SS |: 
तदुत्तरं सोपपत्तिकं वक्तुमुपक्रमते प्रतीहारी -खुणाडु इति । श्रोतव्यं श्रीम-- 
तेति श्रवणेऽचधानदानप्ार्थनमिदम्‌। अज्जेति । भर्तुः वत्सराजस्य, सूर्यामुखप्रासा- 
दगतेन, सूर्याया नवपरिणीतायाः पद्मावत्याः सुखं सुखभूतः प्रधानरूपो यः प्रासादो 
राजभवनं तं गतेन, “प्रासादो देवभूभुजाम्‌? इत्यमरः । भागचतदशमर्कन्धीयप्रथ- 
माध्याये “देवक्या सूर्यया साधम्‌? इति पद्यव्याख्यावसरे थोघरः सूर्याशब्दस्य 
नवोढेति व्याल्यातवानथम्‌ । यद्वा पकाग्निकाण्डभाष्ये “सूर्यां यः त्यक्ष 
विद्यात्‌' इत्यादिमन्तरव्याख्याने “सूर्या नाम विवाहदेवता” इति प्राह दरदत्तमिश्र३, 
तेन च सूर्या विवाहदेवता मुखे अग्रभागे यस्य तारशं प्रासादं गतेनेत्यर्थः । 
वस्तुतस्तु सूर्यासुख’ इत्येवमव्युत्पन्नं प्रासादस्य नामेदं प्रतिभाति, न तत्र व्युत्प- 
त्यन्वेषणमावश्यकम्‌ । केनापि अनिर्दिश्नाम्ना । तां वीणाम्‌ , श्रवणतात्पर्यानुपपत्त्या 
चीणाशब्दो वीणाध्वर्नि लक्षयति, भत्ता वत्सराजेन, घोषवत्याः तदाख्याया चीणायाः 
इव तत्समान इति यावत्‌ । वासवदत्ताप्रियतमाया घोषवत्याख्यवीणायाः स्वरेण 
परिचयो राज्ञः सुचिरमासीत्‌ , अद्य किल राजा राजभवनाक्षिर्गत कमपि वोणा- 
ध्वनिं शरुत्वा तरस्वरश्रवणसमकालमेव केनेदं घोषवतीस्वरसद्शं श्राश्यतः इति 
सकौतुकं मानसमुक्तवानित्यथः । वसुनेमिदत्तामिमां सुस्वरां घोषवतीसुपलभ्य तद्वा 
दनकोशलेन राजा गजहृदयं वशीचकारेति कथासरित्सागरे प्रसिद्धम्‌ । 
ग्रती हारी —आये ! सुनिये । आज महाराज के सूर्यामुख-प्रासाद में जाकर किसी ने 
वीणा वजाई। उसे सुनकर महाराज ने कहा-कि घोषवती ( वासवदत्ता की वीणा ) का-सा 
शब्द सुनाई पड़ता है। 
१४ स्व० 
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२१० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


काञ्चकीय!--ततस्ततः ९ 


प्रतीहारी--(क) तदो तर्हि गच्छिअ पुच्छिदो-झुदो इमाए 
वीणाए आगसो त्ति । तेण भणिचं-अह्येद्ि णम्मदातीरे कुक्वगुम्मलग्गा 
दिद्ठा । जइ प्पओअणं इमाए, उबणीअदु भट्टिणो त्ति । तं च उवणीद्‌ 


# ५, 
( क ) ततस्तत्र गत्वा प्रष्टः-कुतोडस्या वीणाया आगम इति । तेन 
भणितम्‌--अस्मासिर्नमेदातीरे कूचंगुल्मलम्ना इृष्टा | यदि प्रयोजनमनया; 
उपनीयतां सर्र इति । तां चोपनीतामङ्के कत्वा सोहं गतो सर्ता । ततो 


i 


तदनन्तरं किं संइृत्तमिति काश्॒कीयः एच्छति प्रतीह्ारीम्‌-ततस्तत इति। 
द्विरक्तिरियं तदुत्तरकालिकटृत्तान्तश्रवणे कौतूहलं व्यनक्ति काञ्चुकीयस्य । 


काश्वकीयप्रश्‍नानुरूपमुत्तरयति प्रतीहारी--तदो इति । अन्न भड्षिणा ( भर्त्रा ) 
ड्ति कती पूर्वेतोऽचुखतः, चीणावादक इत्याथ कम । ततः तदनन्तरम्‌ » आगमः 
आप्तिः । ततो घोषवतीस्वरसदृ्शे स्वर निशम्य तत्र स्थले चीणावादकर्योपकणठ 
गत्वा 'कस्मात्पुरुषात करुमात्स्थानाद्वा चीणामिमां लब्धवान्‌ भवान १ तत्प्रापि- 
गकारः कथ्यतां भवते’ति राजा तं पृष्टवानित्यथेः । ततस्तस्योत्तरं प्रकाशयति-- 
तेणेति । अस्माभिरिति स्वसार्थाभिप्रायेण वहुत्वम्‌। कूर्चेगुल्मलगना, र 
दर्भाणां 'कृचोऽल्जी शमश्चुपीठयोः, भ्रूमध्ये कत्थने ग इति कोषः, गुल्मे स्तम्े 
लग्ना सक्ता । फलस्यापि हेतुत्वेन ग्रहणात्फलार्थे “अनये'ति हेतौ तृतीया । सत्र 
स्वामिने उपनीयतां समप्येताम्‌ › अर्थादस्माभिः । ततो वीणोपलब्धिविषयक 
ज्ञः परश्‍नमाकर्ण्य 'सहचरेः सह गतोऽहमासं नमदायास्तरम्‌ › तत्र च दर्भेस्त- 
म्वेषु पतितेयं चीणा टरगोचरतासुपगतार्माक करगताऽभवत्‌ । यवश्यकतास्ति 
यथेतस्याः श्रीमतस्तर्दि समर्पणीयेषार्माभिः श्रीमते, श्रीमन्तमेवेयमधुनाऽलङुण 
ता?दित्येवं वीणावादकेनोत्तरं दत्तम्‌ । ततस्तत्कर्ुकं रात्रे वीणासमर्पणमर्थाद 


,---.-:८-:८:८-८८८८८८५८८८०८८८४४५४४४शश शण '७७७ाछएाणां 


कंचुकी--उसके बाद फिर क्या ! | 
प्रतीहारी--तब वहाँ जाकर (बजाने वाले से) पूछा-यदह वीणा कहाँ मिली ! उसने कहा 


हमने नमदा नदी के किनारे कुश की झाड़ में पड़ी हुई देखी । यदि इसकी आवश्यकता ` 
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षड्ोऽङ्कः | २११ 


अङ्के करिअ मोहं गदो भट्टा | तदो सोहप्पश्चागदेण बएफपय्याउलेण 
सुहेण भट्टिणा भणिअं-दिट्टासि घोसबदि | सा हु ण दिस्सदि त्ति | 
अय्य | ईदिसो अणबसरो | कहं णिवेदेमि ९ 


कान्वुकोयः---भवति । निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव । 


मोहप्रत्यागतेन बाष्पपर्याकुलेन सुखेन सत्री भणितम्‌-इष्टासि घोषवति ! 
सा खलु न दृश्यत इति । आयं ! ईदशोडनवसरः । कथं निवेदयामि 0 


गम्यम्‌ । तं चेति । उपनीतां समर्पिताम्‌ , शर्थाद्वीणावाद्केन । ततः स चीणा- 
चादकर्तां वीणां राज्ञे समर्पितवान्‌ । राजा च तां गहीत्वा निजोस्सङ्गसङ्गिनी विधाय 
वासवदत्तायाः स्मरन्मूछितोऽभवत्‌। तदो इति । मोहस्रत्यागतेन मोहात्परतिनिइत्तेन 
चेतनां आप्तेनेति यावत्‌ , वाष्पपर्याकुल्ेन सुखेन, वाष्पेणाऽश्रुणा पर्याकुलं व्या्ं 
सळिनं वा ताइशेन वद्नेन, उपलक्षितेनेति शेषः । अत्रेत्यस्य विशेषणद्वयमिदम्‌ । 
कियतः समयादनन्तरं चेतनामधिगतो राजा रोदितुमारेभे । अश्चुपातमरिनाननक्व 
सन्‌ “गयि ! | घोषवति ! त्वदीयं दशनं जातम्‌ , वासवदत्ता तु सा त्वामझे कृतवती 
द्वात्‌ दृष्टिपय न प्रयातीःत्येवं अत्यवोचत्‌ । इत्थं सति राज्ञो$वस्थाविशेपे, सन्देश- 
निवेदनयोग्योञ्यमवसरो नास्तीत्याह ्रतीहारी-अय्येति। अनवसरः अयोग्यः 
समयः, निवेदनस्येति शेषः । निवेदयामीति विध्यर्थे ळ्‌ । श्रीमन्‌! इत्ययं साम्प्रतं 
न ताचत्साम््रतं समयो निवेदनस्य, राज्ञश्च वासवदत्ताध्यानसग्नतया विचारपदचीं 
न प्रयायात्करिमपि निवेदितम्‌ । सवथा व्यर्थं च तद्स्मिन्समये, न च तस्मै रोचेत 
नूनम्‌ । अतः कथमिदानीं प्रापणीयं राज्ञः समीपं मया भवदीयं सन्देशभाषितम्‌ । 
बतीहार्या चचनमेतदाकण्ये काञुकीयो त्रूते-अवतीति । निवेद्यतां सूच्य- 
५0000... 


है तो महाराज को यह भेंट दे दूँ। (ऐसा कह कर उसने वह वीणा भेंट दे दौ) तब उसे गोद 


में लेकर महाराज मूछित ह्यो गये । फिर सचेत होने पर मुख पर आँसू वहाकर वोले- 
घोषवती ! तू दिखाई पढ़ी, वह तो नहीं दिखाई पड़ती | आये ! इस प्रकार योग्य अवसर 
नहीं है, केसे खबर पहुँचाऊँ १ 

कंचुकी--श्रीमती ! निवेदन करिये, क्‍योंकि यह भी उसीसे संबन्ध रखता है । 
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२१२ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते- 


प्रतीहारो--(क) अय्य ! इअं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुथ्यामुह- 
प्पासादादो ओदर्इ । ता इह एव्ब णिवेदइस्सं । 


काश्चकीय१-- सवति । तथा । 
[ उभौ निष्कान्तौ । ] 

क 0 2 ......ू.क्‍क्‍":5ःरझगस्् 

(क ) आये! इयं निवेदयामि | एष भता सूर्यायुखप्रासादादवतरति। 
तदिहेव निवेदयिष्यासि । 
2 क र स्स्स फमसता 
ताम्‌ , अस्मदागमनमिति शेषः । तदाश्रयम्‌ , सा चासवद्त्ता श्रयो यस्य तत्‌ 
तद्विषयकमिति यावत्‌ । अयि | देवि | अस्मदागमनमद्येदं वासवदत्तामेव विषयी- 
करोति, तदिदं भवत्या राज्ञे निवेदनीयमित्य्थः । वासवदत्ताविषयकं वृत्तजातं किमप्युः 
हिश्येव सज्ञातमत्रास्मदीयमागमनम्‌ । राज्ञे च तदस्मद्वाचिक रोचेत । रुचिकरो 
विषयस्तावदयं प्रस्तोतव्य एव राज्ञः परस्ताक्निःाङ्कमित्याशयः । 

्ुत्वैतत्काच्वकीयवचनं तदागमनं राज्ञे निवेदयितुं प्रतिजानीते अतीहारी-- 
डाय्येति । इयमित्यनेन 'निवेदयितुमहसुद्यतास्मीति सूचितम्‌ । इदमघुना भवद्वा- 
चिक निवेयते मयेत्यर्थः । इत्यं निवेदनाय राज्ञः समीपं गन्तसुद्यता प्रतीहारी सूर्या- 
मुखप्रासादाद्वतरन्तं राजानमवलोक्य तत्रेव त षिवेदनावसरझुचितं मन्यमाना प्रते-- 
पसो इति । एषः पुरो दृश्यमानः। घोषवत्या दृत्तान्तमधिगन्तु पुरा सूर्या मुख- 
प्रासादं गतचता राज्ञा ततोज्वतीयतेड्धुना । अतोऽत्रेव भवदुक्तं निवेदयिष्यते मया । 

प्रतीह्ायु कक संमचुते काबकीयः- भवतीति ] अयि | श्रीमति ! एवमेव कतः 

व्यम्‌ । समीचनोऽयमवसरो राजञ निवेदयितुमित्यथः । 

| उभौ निष्छान्तावित्यनेन सूर्यायुखप्रासादसमौपे अतीहार्याः काश्वकीयस्य च 
गमनं सूचितम्‌ । 


अतीह्वारी--आये | यह में निवेदन करती हूँ. । ये महाराज सूर्यामुख-प्रसाद से उतर 
रहे हैं, तो यहीं पर निवेदन करूंगी । 


कंचुकी-श्रौमती ! ऐसा ही सद्दी।  . : | ` (दोनों का जाना i) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PP 








षष्ठोऽङ्कः । २१३ 


मिश्चचिष्कस्भक$। 
[ ततः ्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
राजा-< 


La 


श्रुतिसुखनिनदे | कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थले च सुम्ना । 
विहृगगणरजोविकीणेद्ण्डा 
प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्‌ ॥ १ ॥ 


मिञ्चविष्कम्भक इति। उदयनस्य राज्ञः पुना राज्यप्राप्तिमहासेनभूपते 
वाचिकं राज्ञे निवेदयिष्यमाणं चेति भूतभविष्यदूवृत्तान्तावत्र प्तीहारीकाध्वकीयाभ्यां 
नीचमध्यमपात्राभ्यां प्रतिपादितावित्यतो मिश्रः सङ्कीरणोऽयं विष्कम्भक इत्यथः । तथा 
चोक्तम्‌--*स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः’ इति । 

ततः प्रविशतोति। कविरिदानी श्रीमतो वत्सराजस्य रङ्गमश्े प्रवेशमिमं 
विदूषकेण समं प्रद्शयति, यत्र पुनः प्राकप्रकल्पितसूचनानुसारमुपस्यास्यते श्रीमन्म- 
हाराजमहासेनसन्देशनिवेदनाय प्रतीहार्या । 

्विष्टस्य वासवदत्तावियोगदौर्माग्यदूषितां घोषवतीं वीणासुदूदिश्य राज्ञः शोको- 
हारमाह--श्रुतिखुखेत्यादि । हे श्रुतिसुखनिनदे ! श्रुत्योः सुखः श्रवणानन्द्दायी 
निनदो निक्वणस्ताळस्वरसमन्वितः शब्दो यस्यास्तादृशे | वीरो इति विशेष्यमर्था- 
जुरोधादूम्यम्‌ , देव्या वासवदत्तायाः, स्तनयुगले कुचयुगे, जघनस्थले कटिपुरोभागे 
च, सुप्ता सुखशयनं प्राप्ता ससुखमवस्थितेति यावत्‌ , वादनावसरे हि वीणाया उत्सङ्ग 
'सङ्गिन्याः स्तनजघनसम्वन्धो भवत्येव, एतादृर्विशेषणविशिष्टा त्वं, विहगगणरजो- 
विकीणंदण्डा, विहगगणेन पक्षियूथेन रजोभिर्धू्तिभिक्च विहृगगणस्य रजसा मळ- 
रूपेण चा विकीर्णो व्याप्तो दूषित इति यावत्‌ दण्डो यस्यास्ताइशी सती, प्रतिभयं 
भयङ्कर, “भयङ्करं प्रतिभय'मित्यमरः, अरण्यवासम्‌ , उष्यते यत्रेति वासो निवास- 

( मिश्रविष्कमक ) 
. (तब राजा और विदूपक आते हैं । ) 

_ राजा--ऐे कणे-मधुर-शब्द वाली वीणा ! देवी वासवदत्ता के कभी स्तनों पर या कभी 
जाँधों पर सोने वाली तू इस समय चिड़ियों और धूछि से वा चिड़ियों के मल से दूषित-दण्ड 
वाली होती हुई भयानक भरण्य-वास कैसे करती है ॥ २॥ | 
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२१४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


अपि च, अस्निग्धासि घोषवति | या तपस्विन्या न स्मरसि 
श्रोणीससझुडहनपाशवनिपीडितानि 
खेद्स्तनान्तरसुखान्युपगूडितानि । 





स्थानम्‌ 'हरूश्चे'ति घञ्‌ , अरण्यमेव चासर्तम्‌ वनस्थलमिति यावत्‌ , 'उपान्व- 
घ्या वसः इति कमंत्वम्‌ , कथन्नु केन प्रकारेण कीहशम्‌ , अध्युषिता असि 
आश्रितवत्यसि, अधिपूर्वाइसतेः कतरि क्तः । अयि | सुस्वरे ! घोषवति ! यात्वं 
युरा वीणावादनक्रीडावसक्तचित्तया वासवदत्तया सस्नेहं कमनीयकोमलोत्सज्गदेशे 
लालिता सती तत्र सुस्थलेऽवर्थानसुखं सुचिरमन्वभूः, कथमहो ! दुदेवादमीषु दिच- 
सेषु पक्षिगणजुष्टं धूलिधूसरं पश्चिमलदूषितं चा चीणादण्डं दधानया त्वया भयानकः 
चनचासयातना असह्याः सोढाः १ शुणवद्वासचदत्तासङ्गतिसौभाग्यसमन्विताया अपि 
तद्वियोगसमयोपनीतवनवासक्लेशभारोपचितदोर्भाग्यव्यतिकरोपलब्धिरियं ते न 
तावत्‌ सरवेथोचितेति भावः । पुष्पिताग्रा नाम वृत्तमिदम्‌ › “अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

अपि चेति । अस्निरघा स्नेहरिता। इदमपि निश्चितं वीणे ! यतवाधुना 
वासवदत्तायां रुनेहो नारुतीति। इदानीं वासवदत्ताविषयकं तदेव स्नेहराहित्यं तस्या 
विशदीकरोति-येत्यादि । इदं श्लोकान्वयि । 

श्रोणीति । या त्वं, तपस्विन्या दीनायाः, विपत्काले रक्षकं कश्चिदप्राप्तवत्या 
इति यावत्‌ , सुनिदीनो तपस्विना'वित्यमरः, अन्न “वासवदत्तायाः इति विशेष्य- 
मर्थानुगतम्‌ , श्रोणीससुद्वहनपार्वेनिपीडितानि) श्रोण्या तत्पुरोभागेन जघनेनेति 
यावत्‌, 'कटिः, श्रोणिःरित्यमरः, 'सवंतो5क्तिन्नर्थादित्येके' इति दीर्घान्तोऽपि ` 
श्रोणीशब्दः, समुद्वहनानि वाद्यभाण्डस्य धारणानि च, पार्श्वेन कक्षाधःप्रदेशेन 
निपीडितानि, भावे क्तः, दण्डस्य घर्षणानि च तानि, इतरेतरयोगो नाम इन्द्रस 
मास, खेदस्तनान्तरसुखानि, खेदे चादनश्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभागे, अन्तर” 
मवकाशावधिपरिघानान्तधिभेदतादर्थ्यं । िद्रात्मीयविनावधिरवसरमध्येऽन्तरा- | 
त्मनि चे'स्यमर्‌ः, सुखानि सुखकराणि,, अत्र 'खेदे .र्तनान्तरे? इति व्यस्तपदप्रयोगो ' 
‘RE i or NN Dn LANE et वी 


और भी-ऐ घोषवती! तू स्नेह-रहित है 
जो कि तू उस बेचारी की (अधो लिखित बातों की) याद नहीं करती। तुझे गोद और वगळ में 
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षष्ठोऽङ्कः | २१४ 


उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥ २ ॥ 
विदूषक!--(क) अलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ | 


(क) अलमिदानीं भवानतिमात्रं सन्तप्य | 


युज्यते, सामर्थ्याभावात्‌ समासश्चिन्त्यः, उपगृहितान्युपगूहनानि आलिङ्गनानि, च 
किच) विरहे मद्वियोगे, माम्‌ उद्दिश्याभिलक्ष्य, कृतानीति शेषः, परिदेवितानि चिलापाः, 
विलापः परिदेवनम्‌? इत्यमरः, च अन्यच्च, वाद्यान्तरेषु वाद्नीयप्रकार विशे- 
षेषु, सस्मितानि मन्दहासेन सहितानि, स्मितमत्रालौकिकवाद्नम्रकारदरशनादन्तर्गता- 
नन्द्सन्दोहोद्भेदं सूचयति, कथितानि प्रशंसापराणि वचनानि, न स्मरसि स्थृतिमार्ग 
न पयसि, तदेतत्सवे विस्मरसीत्यथः । 'वादनावसरे च यत्किळ वाद्यभाण्डमझेन 
वासवदत्ता धृतवती, यच्च तस्यास्तदानीं पाश्वभागेन वीणादण्डस्य सङ्घपणं जायते 
स्म, वाद्नपरिश्रमान्मध्ये विश्रमार्थं यत्सा वक्षोजमध्यभागेन वीणादण्डमालिङ्गथ 
तूष्णी कियच्चिरमवतर्थे, वियोगविक्लवतया च मद्विषयकान्‌ यदू वहुन्विळापान्‌ 
कृतवती, छोकोत्तरेछु मठादर्शितेषु तत्तद्वादनकलाकौशळविशेषेषु हृद्रताऽसीमसहज- 
स्नेहोचितहषअकषेसूचक सहासं यच्च किथिद्वचनजातसुक्ततती मत्प्रशंसायाम्‌ , तदेत 
दखिलं चेष्टितमिदानी दीनां दशां वहन्त्या डुःसहवियोगदूनायास्तस्या वासवद्‌- 
तायाः किमपि न स्मयेते त्वया १ यत्किल समुपेक्षितसनेददानुवन्धया समयेऽस्मिन्स- 
हजस्नेह्दापि सेयं परित्यक्ता मत्प्रिया । नूनमयं तत्परित्यायस्तवायं वीण ! पूर्वानुभू- 
तेतदूश्वत्तान्तविस्मरणं तेन च तस्यां निऋनेहरौक्यं च विशदं प्रत्याययती'ति भावः । 
अत्र चेतद्वोणादशेनं राज्ञो चासवदत्तावियोगदुःखसुद्दीपयत्‌ कारणभावमवलम्वते 
सृशं विळपितेष्वमीषु । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ २ ॥ 

ग्रियावियोगपरितप्तचित्ततया पूर्चोक्तमेतदित्यं विलपन्तं ततो निवारयन्‌ 
सुहृदमाश्वासयितुकामो वचनमाह विदूषकः--अलमिति । अतिमात्रं भृशम्‌ , 
अधिकमित्यथः; “अतिवेळशशात्यथातिमात्रोद्गाढनिर्भरः मित्यमरः । अयि | 
मित्र ! शशं व्याकुलो मा भूद्भवान्‌। कथमपि तस्या उपलब्धेरभावादिदानीं शोको 
रखना, थकने पर कुर्चो के बीच में सुख से आरिंगनकरना, विरह की दशा में मुझे उपलक्ष कर 
विलाप करना तथा अनेक प्रकार के वाजो के वजते हुए स्मित-पूर्वेक वचनो का कहना इत्यादि॥ 

विदू०--वस अव आप अत्तिसंताप न करे । 
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२१६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--वयस्य ! सा मेधम्‌ , 

चिरप्रसुप्तः कासो से वीणया प्रतिबोधितः | 

तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोपवती प्रिया ॥ ३ ॥ 
वसन्तक | शिल्पिजनसकाशान्ननयोगां घोषवतीं कृत्वा शीघ्रमानय | 
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निरथेकः । आन्तरः सन्तापोऽयं भवता दूरीकरणीयः शान्तिश्वावलम्बनीयेत्यथः । 

सन्तापनिवरणेकसूचकमित्थं विदूषकवचनं श्रुत्वा स्वकीयसन्तापस्यानिवायत्व॑ 
सूचयति राजा-घयस्येति। एवं सन्तापप्रशमनसूचकम्‌ , वादीरिति शेषः । 
नेव ते वक्तव्यं मित्र ! मत्सन्तापशान्त्ये । सोऽयमनिवायों मे नियतं परितापः प्रिय- 
तमावियोगजन्मा । 

चिरप्रसुप्त इति । चिरप्रसुप्तः, चिर शयितः उद्बोधकाभावादप्रवुद्ध इति 
यावत्‌ „ मे मम, कामः वासचदत्ताविषयको मानसोऽभिलाषः, चीणया अनया घोष- 
चत्या, प्रतिवोधित उद्दोधितः। घोषवती सेयं वीणा, यस्या वासवदत्तायाः, प्रिया 
प्रीतिपात्रम , आसीदिति शेषः, तां सत्परेमस्वस्वं, देवीं वासवदत्तां तु, न पश्यामि न 
साक्षात्करोमि । वियोगदिचसादारभ्य प्रियतमाविषयिणी गाढोत्कण्ठा ममेयं परिपू्ति- 
साघनाभावादद्ययावत्‌ कमेण परिक्षीणतां गच्छन्ती हृदये निळीनप्रायैव जाता, 
उद्बोधक च नासीत्तस्याः किमपि । अद्य तूपलब्धेयं चीणा मत्प्रियां वासवदत्तां 
. स्मारयन्ती नितान्तं तदीययुत्कण्ठाविशेषसुःद्भावयति मे । एषा च घोषवती यस्ये खशः 
मरोचत, दुर्देवादय सा मे प्रिया वासवदत्ता न तावल्लोचनगोचरतां गच्छति । 
हन्त | . तां न विस्मारयति चीणोयं तत्तदनुभूतं रुमारयन्ती माम्‌ । अतः कथमयं 
निचारणौयो मे महत्तमस्तत्परीताप इति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तमिदम्‌ ॥ ३ ॥ 


/ ` इत्येवं निगद्य विकलाहवीणासंस्कारसम्पादनविधौ प्रवतयितुमिच्छुन विदूषकं 
त्रते--वसन्तकति । शिह्पिनो जनाः चोणासंस्करणकलाकुशला मनुष्याः) नव- 


राजा-मित्र ! नहीं ऐसा नहीं 
. वीणा ने चिर-काछ से सुप्त मेरे काम को जगा दिया। किन्तु यह घोषवती वीणा 
जिसको प्यारी हे; उस देवी वासंवदत्ता को नहीं देख रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


`` वसन्तक ! घोषवती को कारीगरो के पास से मर॑मत कराकर शीप्र छाओ। 
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षष्ठोऽङ्कः | २१७ 


विदूषक!---(क) जं भवं आणवेदि | [वीणां गृहीत्वा निष्कान्त:!] 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी--(ख) जेढु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो 
रेव्भसगोत्तो कंचुईओ देवीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या बसुन्घरा 
णाम वासवद्त्ताधत्ती अ पडिहारं उवडट्टिदा । 


( क ) यदू भवानाज्ञापयति | 

(ख) जयतु भता | एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्र 
काञ्रकीयो देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितायां बसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च 
प्रतीहारसुपस्थितो । 


योगां, नचो नूतनो योगस्तन्त्रीदण्डादिसम्वन्धो यरुयां तादशीम्‌ । मित्रवर | चिरा- 
दनुपयोगाच्नष्टभ्रावयवेषा घोषवती सज्ञाता। श्रत एतां तत्संस्कारविदुषां मार्मि- 
काणां समीपं नीत्वा यथास्थलं तत्तत््राचीननष्टावयवपरिवतेनपुरःसरं नूतनाचयव- 
योजनेन प्रकल्पितजोर्णोद्धारां पुनः समीचीनतमां छुन्द्राचयवां विघाय त्वयेयं सत्वर- 
मानीयतां ममान्तिकमित्यर्थः । 

राजाज्ञापरिपालन प्रतिजानीते विदूषकः जँ भवमिति । एषोऽहमादेशं भव- 
तोऽनुख॒त्य तदुचितं कतुंमुद्यतोऽस्मीत्यर्थः । इत्युक्तवतो विदूषकस्य वीणां संस्कारयितुं 
चीणासहचरस्य ततः प्रस्थानमाइ-चीणां गृहीत्वेति । 

सूर्यायुखप्रासादादवतरन्तं राजानमुद्दिश्य गमनं प्रतीहार्या निर्दिष्टमासीत्पुरा । 
इदानीं राज्ञः समीपवर्तिनि प्रदेशे तस्याः प्रवेशं दशयति--प्रचिश्येति। 

विजयाशंसनपूचंकं पूर्वोक्काञ्चुकीयसन्देशं राजानं निवेदयन्ती प्रतीहारी ब्रते-- 
जेदु इति । विजयतां भवान्‌। श्रीमान्‌ महासेनभूपती रेभ्यसगोत्रं काउचुकीये, 
श्रीमती प्रद्योतराज(महासेन)पत्नी अङ्गारवती च चसुन्घरानाम्नीं चासयदत्ताया 
उपमातरं श्रमतोऽन्तिकं किमपि सन्दिश्य प्रेष्यताम्‌ , तौ च द्वारदेशमागतौ स्तः। 
__ विदृ०--आप जो आज्ञा दें। ( वीणा लेकर जाता है । ) 

( अःकर ) 

प्रती हारी महाराज की जय हो । महाराज महासेन के पास से यदद रैभ्य नामक 

कंचुकी और देवी अज्ञारती की भेजी गई वासवदत्ता की भाई वसुंधरा च्योद़ी पर उपस्थित हैं । 
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२१८. सव्याख्ये स्वग्रवासवद्त्त- 


राजा---तेन हि पद्मावती ताबदाहूयताम्‌ | 
प्रतीहारी--(क) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | ] 
राजा--किशु खलु शीघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ९ 
[ ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ] 
(क) यदू भतोज्ञापर्यात । 


प्रतीहार्या वचनं श्रुत्वा राजाह-- तेल होति । तावत्पदं वाक्याऽलङ्कारे। एवं 
चेत्‌ , पद्मावत्याहयितव्या पूर्व॑म्‌ । तत एच दूताविमाचुपस्थापयितव्यौ । चाचिकं 
चानयोः प्रियासहचरेणेव मया श्रवणीयमित्यर्थः । वसुन्धराप्रेषणमिदं तावदज्ञा- 
रवत्याः पञ्चावतीभुद्दिश्येव सम्भवतीत्यतस्तस्याः पद्मावत्या अत्रोपस्थानमावश्य- 
कम्‌ । सयुपस्थितायां च तस्याम्‌ , सा किलाङ्गारवतीसन्देशमहं च महासेनसन्देशं 
सहेव श्रोष्याव? इत्येवमन्तस्तात्पर्थेण राजा प्चावतीमाजूहवत्‌ । 'वासवदत्तावन्धु- 
दर्शनमिदं पद्मावत्या सममेवात्मनो युज्यत’ इत्याशयेन केचिदन्ये च--सपत्नीभूत- 
चासवद्त्तावन्धुविषये कीहरभाचोऽस्ति पद्मावत्या इति जिज्ञासया पझ्मावत्युप स्थिती 
राज्ञस्तत्राभिमते?ति व्याचक्षते । 


पद्मावत्याह्वानरूपां भतुराज्ञां सादरं स्वीकुसते अतीहारी-- जं अट्टा इति । 
यत्किलादिष्टमायेण, तत्तावत्साध्यते मयेत्यर्थः । ततर्तस्यास्ततो निर्गमनं सूचयति 


निष्क्रान्तेति । 


्रतीहार्या गतायां राजा स्वगतं भाषते--किन्नु खल्विति । 'नु खलु’ इति 
पदे वाक्याळङङ्कतौ, वृत्तान्तः पञ्मावतीपरिणयरूपो राज्यप्राप्तिूपो चा । किमिदं 
वृ्तमेतदस्मदीयमस्मिन्समये सत्वरमेचायों महासेन उपलब्धवान्‌ ? यदुद्दिश्य दूत- 
प्रेषण कृतं तेन १ 

प्चाचत्या सह पुनः प्रतीहारीं प्रवेशयति कविः-ततः प्रविशतीति । 

‘अयमसौ .तत्रभवान्‌ भर्ता विराजते, अत्र क्रिलोपसपंणीयं श्रीमत्या राज- 





राजा--तव तो पद्मावती को बुला लाओ । 


प्रती हारी--स्वामी की जो आज्ञा । ( चली गईं।) ` 


राजा--क्या महासेन महाराज ने यह वृत्तान्त शीघ्र अभी जांन छिया ? 
( पद्मावती और प्रतीद्दारी का प्रवेश । ) 
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पट्ठोडछूः | २१६ 
प्रतीहारी--(क) एदु एढु भट्टिदारिआ । 
पद्मावती---(ख) जेदु अय्यउत्तो । 
राजा--पद्मावति | कि श्रुतमू-महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्र: 
कार्चुकीय: प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्कारयस्या प्रेषितायों वसुन्धरा नाम 
वासवदत्ताधात्री च, प्रतीहारसुपस्थिताविति | 
पद्यावती--(ग) अय्यउत्त! पिञ्रं मे ञादिकुलस्स कुसलवुत्ततं सोडु! 





(क) एत्वेठु भर्तेंदारिका । 
(ख) जयत्वायपुत्रः | 
(ग) आर्यपुत्र ! प्रियं मे ज्ञातिङुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 


कुमार्ये'त्यथक वचनमाह पद्मावती प्रतीहारी पडु फडु इति । राजदशनोपसर्पण- 
त्वरयव प्रतीहार्या वचनेऽस्मिन्‌ “एतु एतु’ इति चीप्सेयं प्रयुक्ता । 

उपयता च भतुर्विजयाभिनन्दनं कुवती प्रृते पद्मावती--जे'दु इति । सर्वोत्कर्पेंण 
वतां तावदार्यः श्रीमानित्यथः । 

दूतोपस्थितिवार्तामुद्द्श्य पद्मावती प्रच्छति राजा-पझाचतोति । अयि ! 
पद्मावति ! श्रीमन्महासेनाङ्गारवतीप्रहिताभ्यां काञ्चुकोयवसुन्धराभ्यां द्वारदेशो- 
ऽलङ्क्रियते सम्प्रती'ति श्रवणपदवीं तव प्रयातं किसु ? किन्नु जानासि वार्तामिमाम्‌ १ 

अय्यडत्तेति। पूर्वोक्त प्रियस्य वचनं निशम्य वासवदत्तावन्धुजनेषु स्वीयत्वा- 
भिमानं वहन्त्याः पञ्चावत्या उत्तरमिदम्‌। प्रियम्‌ अभीशम्‌ , ज्ञातिकुलस्य सम्व- 
न्धिवन्धुजनस्य, 'सगोत्रवान्धवज्ञातिवन्धुस्वस्वजनाः समा इत्यमरः, मे’ इति 
पद मध्यमणिन्यायेन प्रियं ज्ञातिकुळस्ये'त्युभयत्रान्वेति । इच्छाथक एकऋतृक्रे 
“प्रिय सित्युपपदे सति 'समानकतुकेषु तुमुन? इत्यनेन "श्रोतु”मिति तुमुन्‌ प्रत्ययः 


्रतीहारी-आइये, राजकुमारी ! आइये । 
पझा०— आर्यपुत्र की जय हो । 
_ राजा--पद्मावती ! क्या तुमने सुना कि-महासेन के पास से रेभ्य नामक कंचुकी और मान- 
नीय अङ्गारवती की भेजी वासवदत्ता की दाई वसुंधरा ये दोनों आये हैं और द्वार पर खड़े हैं। 
पझा०आर्यपुत्र ! आत्मीयो का कुशल-वृत्तान्त सुनना मुझे अच्छा लगता है । 
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२२० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--अनुरूपमेतदू भवत्याभिहितम्‌-वासवदत्तास्वजनो मे 
स्वजन इति | पद्मावति | आस्यताम्‌ | किमिदानीं नास्यते ९ 

पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! किं मएं सद्द उवविट्टो एदं जणं 
पेक्खिस्सदि ९ 





(क) आर्यपुत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रद्यति ? 


श्रीमन्‌ ! प्रियं मे वृत्तमिदम्‌ । वासवदत्ताया वन्धुजनोऽयं ममेव वन्थुजनः । नात्र 
मे भेदभावः कोऽपि । वन्धुजनस्य कुशळावातेयं चिरादुपळभ्यमाना श्रोतुभिष्यते 
मयेत्यथः । 

पद्मावत्युक्त प्रशंसन्नाह राजा- अलुरूपमिति। अनुरूप योग्यम्‌ › अर्थात्क- 
शीलादिनः, एतत्‌ “वासवदत्ताया वन्धुजनोऽयं ममव वन्धुजन’ इत्येवरूपम्‌ । 
अयि | प्रिये | वासवदत्तावन्धुजनं स्वजनं निर्दिशन्ती नूनं कुळशीलादिसदशमेवं 
साम्प्रतमुक्तवती भवती । सवथा प्रशंसनीयमिद चचन सापत्न्यद्दष हदयं स्वल्पः 
सप्यवहन्त्या भवत्या इत्यर्थः । समयोचितं किश्चिद्विचायं तत्र तिष्ठन्तीं पद्मावती 
पश्यत्‌ 'ममाज्ञामन्तरेण नेषोपवेद्दयती/ति तां स्वसमीपसुपवेशयितुमिच्छुन्‌ राजा 
तदुचितां चादक्तिसुपन्यस्यति--पद्माचतोति । श्रीमति ! पद्मावति | किमेवं 
स्थीयते १ समयेऽस्मिन्‌ किमिति नोपविश्यते १ नात्र किश्चिद्विचारणीयं निःशङ्कमत्रो 
पवेष्टव्यं भवत्येत्यथः । 

प्रियेण सहोपवेशन तत्कालानुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये एच्छति पत्मा- 
चती-झय्यडत्तेति । एतं जनं ससुपागतं वासवदत्तायाः स्वजनम्‌ । भवानिति 
शेषः । स्वामिन्‌ ! नूतनपरिणीतया मया साथ किमत्रोपचिर्य भवता वासवदत्तायाः 
स्वजनोऽयं साक्षात्करिष्यते ? अनुचितमेतन्मन्येऽहृम्‌ । एकाकिन एव भवतस्तद्दशनं 
युक्तमित्याशयः । 

इत्थं नाम ध्वनिमर्यादया सहोपवेशनं निषेधन्तीं पद्मावती तत्कारणं जिज्ञास- 


PE CT nn le pe odes 

- राजा--यह तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के भाई-बन्धु . मेरे: माई-बन्य हैं । 
पझावति ! बैठो । इस समय क्यों नहीं बेठती ? | 

| पद्या०--आयंपुत्र.! क्या आप मेरे साथ बैठ कर उन लोगों से भेंट करगे! 


षष्ठोऽङ्कः | . २२१ 


राजा--क्रो5त्र दोष: ? El 
पद्यावत[---(क) अय्यउत्तस्स अवरो परिगाहो त्ति उदासीणं 


विअ होदि | 
राआा--ऋलत्रदशनाह. जनं कलत्रदशनात्‌. परिहरतीति बहुदोप- 
सुत्पादयति । तस्मादास्यताम्‌ | 


(क) आयपुत्रस्यापरः परित्रह इत्युदासीनमिव भवति | 


मानो राजा भूते-कोऽत्रेति । अत्र अस्मिन्विषये सहोपवेशनरूपे, दोषः अनौ: 
चित्यरूपः । भवत्या सहोपविश्य मया करिष्यमाणो तहशनेडस्मिन्‌ कि तावदनुचितं 
सन्यते भवती ? 

तदेवाऽनौचित्यं' दशयति पद्यावती--अय्यउत्तस्सेति । अपरः परिभ 
द्वितीया पत्नी, “पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिम्रहाः इत्यमरः, इति पूर्वोक्तो 
चाक्याथः कतृरूपः । उदासीनमिव अनभोष्टमिव अर्था द्विलोकनीयस्य वन्धुजनस्य, 
भवति भवेदिति यांचत्‌। स्वामिन्‌ ! भवता सहोपविष्टाया भवदीयद्वितीयपतन्या मे 
दशन कदाचिद्वासवदत्तास्वजनाय न रोचेत, अथुक्तमिवतत्तद्इष्टौ भासेत । जामा- 
तुर्दवितीयां भार्या निभालयतो भूतपूवमार्यासम्वन्धिनश्चेतसि तद्विषयक इर्ष्यांभावो 
दयः सुतरां सुलभः । अत एवोद्कदशिनी सहोपवेशनमिद्‌ं नि षेधाम्यहम्‌ । नान्य 
त्किमपि शङ्कनीयमत्रायपुत्रेणेति भावः । 

तत्काळेचितं सहोपवेशनं समथयन्‌ पद्मावत्याः शङ्कितं निराकुर्ते राजा 
कलच्रेत्यादि । कलत्रं भार्या 'कलत्रं श्रोणिभार्ययो'रिति कोषः, परिहरति निवार- 
यति, अयमिति शेषः उद्यन इति तस्यायः । इति पूर्वोक्तो वाक्यार्थः, वहुदोष- 
मिति जातावेकत्रचनम्‌ › भवत्या सम्भाविताद्दोषाद्‌ भूयसो दोषानित्यर्थः । प्रिये | 
भवत्या विचारितं न सम्यक्‌ । अत्रागत्य भवतीमपश्यन्नेष वन्धजनो यस्मे सम्ब- 
न्थिजनाय भार्या दानीया, तस्मे तां चत्सराजो न दशंयति। “नूनमयं सम्वन्धि- 

राजा-इसमें कोन सा दोष है ? 


पद्मा०--आयंपुत्र की यह दूसरी पल्ली है-यह उन्हें अप्रिय-सा लगे । 
राजा--क्षी-दशेन के योग्य व्यक्ति को स्ली-दशेन से रोकता है-यह वात अनेक दोप 


उत्पन्न करेगी । इसीलिये वेठ जाओ । 


२२२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती---(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि। [उपविश्य] अय्यउत्त ! 
तादो वा अम्बा वा किं णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा विअ संवुत्ता | 
राजा--पद्मावति ! एवसेतत्त्‌ । 


(क) यदायपुत्र आज्ञापयति । आर्येपुत्न ! ततो वाऽस्बा वा किशु खलु 
अणिष्यतीत्याविग्नेब संवृत्ता । 
जनाद्विसुखः, भार्या वास्य कुरूपा स्यात? इत्येवमन्याद्शांच्य वहून्दोषानारोपयेदावयोः! 
“दवितीयपत्नीद्शनं न रोचेता5स्मे? इत्येष भवत्या सम्भावितो दोषस्त्वकिश्चित्करः । 
अथमभार्याया अभावे च मया स्वीकृतां द्वितीयां भार्या भवतीं पश्यन्नयं जनस्तात्का- 
लिकीं स्थितिम्रवघारयन्‌ गुणग्राही कदाचिद्‌ प्रमोदेताऽपि । अतोऽत्रेब समीपे भव- 
त्योपवेश्व्यम्‌ । एतदेवोचितमस्मिन्समय इत्यथः । 

पत्युराज्ञां शिरोधार्या मत्वा तथा कतुं ग्रतिजानीते पश्मावती--जमिति । 
स्वामिन | यथेदमादिश्यते भवता, तथाहमधुना कतुसुद्यतास्मि । अदर्शिता सेयं 
मानसी शङ्कव भवदिच्छाविसद्धं विधातु भेरयन्माम्‌, न किल भवेजिदेशोल्ल्द्वनेच्छा । 
एषाहसुपचिशाम्यत्र भवत्सन्नियों । डपचिशयेत्यनेन तडुपवेशनं दशितम्‌ । उपविष्टा 
च सा समागतवन्धुजनविषये मानसमात्मनो वितर्कितमायपुत्रं निवेदयन्ती ब्रूते 
ञय्यउन्तेति । तातः पिता महासेनः, अम्वा माताऽज्ञारवती, अर्थाद्वासवदत्ताया 
वा पद्द्यं चार्थे, “नु खलुः इति वाक्यालङ्कारे, इति पूर्वोक्तम्‌ , विचार्येति शेषः, 
विग्ना उद्विग्ना, अरमीत्यार्थम्‌ । 'श्रीमान्महासेनः श्रीमत्यङ्गारवती च वासवदः 
तायाः पितरो कि नाम कञ्चुकिधात्रीभ्यां सन्देशवचनं प्रेषयिष्यत’ इत्येतद्विषये 
विचारयन्त्याऽस्मिन्‌ समये व्याकुलयेव भूयते मया । “तदेतत्तयोर्वाचिक प्रियमग्रिय 
चाऽस्माकं भकेःदित्येवायं विचार उद्धवतीत्यथः । अत्र ताताम्वापदप्रयोगोऽयं वासवः 
दत्तावन्धुजनेषु स्वात्मीयभावं पञ्चावत्याः पूर्वोक्त द्रढयति । तेन वासवदत्तार्या पद्मा- 


चत्याः प्रीत्यतिशयो व्यज्ञयः । ह क 
“तातेनाऽम्वया च कि नाम कीदश सन्देच्यत, इत्ये व्याकुला पभाव 


निशम्य भूपतिरात्मनोऽपि ताइशं शङ्काकुलत्व प्रतिपादयति--पद्माचतीति । एवः 
पझा०--आर्यपुत्र की जो आज्ञा । ( बैठकर ) आर्यपुत्र ! पिताजी अथवा माताजी ने : 


क्या कहा होगा-यह सोचकर व्याकुल सी हुई हूँ । 
राजा--प्रन्मावति ! यह ठीक है । 
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षष्ठोऽङ्कः . २२३ 
किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशाङ्कितं मे 
कन्या मयाप्यपहृता न च रत्तिता सा । 
भाग्येश्रलेमंहदवाप्तगुणो पघातः 
पुत्रः पितुजनितरोष इथास्मि भीत: ॥ ४ ॥ 





सेतत यद्भवत्या शङ्कितं तत्तथेवेत्यथः । अयि ! पद्मावति ! सन्देचयमाणविषयस्ये- 
दानीं प्रियत्वाप्रियत्वसम्भावनया भवत्याधित्त यद्दथाकुलं जायते, तन्नूनं युज्यते । 
ममापि ताइश्येच दशा चतेते । 

तथा हि--कि चचयतीति । अत्र प्रथमे चरणे तातोऽम्वा वेति कर्तृपदे 
पूयंतोऽनुसते । तयोश्च प्रथक्‌ एथक्‌ प्रत्येकं सम्वन्धादू “वच्यती'त्येकत्रचनोपपत्तिः । 
चासवदत्तायास्तातः प्रद्योतो माताऽज्ञारवती च दूतमुखेन कि वच्यति कि सन्देच्यति) 
इति अस्मिन्‌ विषये, मे, द्वितीयचरणादपिशब्दोऽत्रानुकषेणीयः, भवत्या इत्र ममा- 
पीति यावत्‌ , हृद्यं मनः, शाङ्कितं शङ्कायुक्तं वतते । तदस्य सज्ञात'मित्यादिना 
इतच्‌ प्रत्ययः । तामेव हार्दिकीं शङ्कां प्रवतेयत्क्ारणं प्रदर्शयति--कन्येति । मया 
वत्सराजेन, कन्या अनूढा वासवदत्तेति यावत्‌ , 'कन्या त्वजातोपयमेःति दपण 
यद्वा तयोस्ताताम्वयोः कुमारी, अपहृता उज्जयिन्याः पलाय्य कौशाम्यीमानीता, 
च अपि च, सा वासवदत्ता, न रक्षिता न परिपालिता । “पूं वासवदत्ताया अपह- 
रणमेवासीदचुचितम्‌ । तत्रापि रक्षणं कृतं चेदपहरणं न तावद्‌ दूषणाय कल्पेत । 
किन्तु तद्रक्षणेऽक्षमतां गतवताऽचुचितेऽप्य्ुचितं पुनमंयाचरितम्‌ , एतदेव मे 
हार्दिकी शङ्कां जनयतीति भावः। पुनः सभयत्वमेवाह--भाग्येरिति । चलर- 
स्थिरेः परिवतनशीलेः, भाग्येः पूवजन्मकृतकममिर्हतुभूतः, महदवाप्तणुणोपघातः, 
महत्सु गुरुजनेषु अवाप्तः प्राप्तः कृत इति यावत्‌ गुणानां सदाचारादीनाम्‌ उपघातो 
भङ्गो येन ताइशः, अहमिति शेषः, उत्तरपदस्य समानाधिकरणत्वाभावान्महत त्व 
न। सदाचारभङ्गश्चात्र गुरुजनादेशाऽप्रतीक्षापुरःसरं वासवदत्ताया अपहरणमेव । 
पितुर्जनयितुः, जनितरोषः, जनित उत्पादितो रोषः अनुचितकारितामूरकः क्रोधो 
येन तथाभूतः, पुत्र इव तनयो यथा, भीतो भयान्तितोऽस्मि। 'वासवद्त्तामपह्ृत्य 


NNN SAA A 


दे क्या कहेंगे-उस विषय में मेरा भी हृदय संशयग्रस्त हो रहा दै। मेंने लड़की तो भगाई, 
पर उसकी रक्षा न को। चञ्चल भाय्यों से युरुजनों के विषय में सदाचारपिरुद्ध काम करने वाळा 
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२२४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
पञ्चादतो--(क) ण किं सष रक्खिढुं पत्तकाले ९ 


(क) न कि शक्यं रखितु प्राधकाले ५ पाता ) न कि शाक्यं रक्षितु प्राप्तकाले ? ह आ 
तत्रापि तद्रकणेञक्षमतां गतोऽहं मत्युत तां नाशितबानस्मी त्यत 20 
ताभ्यां कि वच्यते १ शङ्कयाऽनया नितरां पर्याकुलं मे मनः । की 
चिरुदमाचरितं सया । ध्रुवमुना पितरं कोपयन्पुत्र इवाह भीतोऽर द ज 
“ाग्येश्वले' रिति वचनेन--समयाहुरोधपरिवतेमानतत्तन्ड न श न सचा 
दुःखयोरुपलब्धिदृश्यते लोके । श्रोसन्महाराजमहासेनर्टहणीयसम्च न रनवे म 
राज्यसुखसौभाग्यं प्राप्तततो5पि मम केनचिद्‌ दुदेवेन अ र 
स्थिता विपत्तिरियमतीच दुःसहा । अहो देवस्य महिमा .? इत्येष राशन 
उतिगूर्ड व्यान नोयम---नियतेनियोगादाजा वासचदत्तामपहृतवाच्‌ रक्षितुं च न 
पारितवान्‌ । तदेतत्तस्य बुद्धिपूर्वकं नास्रीदिति चस्तुतोऽयं दोषभाजनं न र 
राजविषये ताताम्वयोः कोपस्याचकाशस्तर्माच्च राज्ञो भयस्य स के 
द्विद्यते । किन्तु 'केवलं तमिमं दोषमुद्दिश्य द्‌वं नाम तदीय कारणमर्वि so 
जमवा च कुपितौ भविष्यत’ इत्येतदूदष्टया भय सम्भाव्यतेऽपि । टा पुननिव हे 
सदत्र सामान्यरूपेणोपतिष्ठते । तदिद्‌ पुत्रः पिवुजनितरोष इने?त्युपमया य 
पादितम्‌ । एतेन--सापराघे सुते कुपितोऽपि केनापि कारणेन पिता 
करुणारहृद्यः सन अशान्तकोपोऽवश्यमेव म्रसीदति, तथा ना वरी 
याऽरक्षणळक्षणापराथभाजोऽपि बत्सराजस्यापराधमेन क्षमित्वा नि कः 
दारचरितौ गुणग्राहिणी तत्पितरौ प्रसादपू्णा इशं निक्षिपेतामितीदग्‌ क पवर 
कुपितयोरपि तयोमंहानुभावतया कोपस्यास्य सम्भाव्यमानस्य बे ' वाय 
राज्ञो भयस्यात्यत्परूपताऽवगन्तब्येत्यरुम | चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ य कम 

“वासवदत्ताया रक्षण कतुमक्षमो5भूव मित्येच पत्युरन्तरे ss र 
निवारयन्ती त्रचीति पद्मावती-ण किमिति । प्राप्तद्वासौ कालश्च तरिमन्‌ 


काले योग्येभ्वसरे, अलुकूले समय इति यावत | २...“ या योग्येज्वसरे, अनुकूले समय इति यावत्‌ । यदा किल समयोज्नुकूछो भवति, 


मैं, अपने ऊपर कुपित किये हुए पिता से पुत्र जिस भाति भयभीत होता है, वेसे दी इस 
समय भयभीत हो रहा हूँ ॥ ४ ॥ | 
प्मा०--उचित समय आने पर क्या नहीं बचाया जा सकता ! 
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षष्ठोऽङ्कः । .. . २२५ 
भ्रतीहारी--(क) .एसो. कन्नईओ घत्ती अ पडिहारं उवट्टिदा । 
राजा---शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ | 
प्रतीहारी--(ख) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता । ] 





(क) एष काख्कीयो धात्री च प्रतीहारसुपस्थितो । 
(ख) यद्‌ सर्ताज्ञापयति | | 





कस्य चस्तुनस्तदा रक्षणं न कते शक्यते, अपि तु सचे सुरक्षितं जायते । श्रीमता च 
यदत्र वासवदत्ता रक्षितुं न पारिता, तत्र श्रीमतो न दोषः, प्रतिकूलः समय एवाप 

राधी तत्कारणत्येनाऽवतिष्ठते । अतो ध्रेचं समयप्रातिकूल्येन दुर्दैचमहिम्ना तद्रक्षणं 
यथोचितं कतुमपार्‍यता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयम्‌) दचादुपनत सच 
तूष्णीं सोढव्यमेवेति भावः। 


' सम्प्रति प्रतीह्दरी पद्मावती श्रावयितुं पुनर्निवेदनसुचितं मन्यमाना स्वामिनं 
दूतागमनवार्ता निवेदयति--एसो इति। एंष उपस्थापयिष्यमाणः। कब्चकिनो 
पमात्रा चागतया द्वारदेशोऽलङक्रियते। एतौ च सन्देशहारकौ राजद्शनमिदानो- 
मथयेते । करतावन्नियोगो भवत्येतयोः कृते । 


ग्रतीहारयुक्तमाकण्ये राजा तश्र तयोः स्वसमीपग्रवेशनानुमतिं दत्ते-शीक्ष 
मिति । यथा विळम्वो न भवेत्तथेतावत्र अ्रवेशयितव्यावित्ययः। अत्र काश्चुकीयो 
धात्री चेति कर्मणोः पथक्‌ पृथक्‌ अवेशनक्रियायां सम्वन्धकरणेन 'भ्रवेश्यता'मित्ये- 
कचचनान्तप्रयोग उपपादनीयः'। शीघ्रमिति पदेन राज्ञस्तदीयसन्देशश्रवणोत्सकत्वं 
द्योत्यते । 

“तत्रभवतः स्वामिनो निदेशानुसारं साध्यते मये'त्याशयेनाह प्रतीहारी--जें 
भद्टेति । निष््ान्तेति। कञ्चुकिनं धात्रीं च तत्रोपस्थापयितुं तयोः समोपं 
प्रतीहारी प्रस्थितेत्यथेः । 

DDN ETE TH SS SS रस्य्पॅसपम्म्म्प्स्क्स्स्स् 
पत्ती ०--कंचुकी और दाई दोनों द्वार पर उपस्थित दै । 
राजा-—जल्दी लिवा लाभो। Reo 
` प्रती०-जोस्वामीकीआज्ञा। . द ( चरी गई । ) 
१५ स्व 
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२२६ सव्याख्ये स्वभवासबद्त्ते-- 
[ ततः प्रविशति काश्ुकीयो घात्री प्रतिहारी च। ] 
काश्च॒कीयः भोः ! | 
सम्बन्धिराज्यसिदमेत्य महान्‌ प्रदषः 
सृत्वा पुननेपसुतानिधनं विषादः । 
किं नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्यादू 
राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्याः॥ ५ ॥ 





प्रतीहार्या सहितयोरुभयो राज्ञः सन्निधो अवेशं सूचयति-तत प्रविशतीति । 

तत्रोपतिष्ठतः काञ्चुकीयस्य सानससुदार दर्शयति--ओ इति । मानसं 
सम्वोघनमिदम्‌ । 

सस्बन्धिराज्यमिति । अत्र महानिति विशेषणं अहषेविषादयोरुभयत्रा- 
ऽन्वेति । इदं दृश्यमान शत्रोः सकाशारप्रत्यावतितं वा, सम्वन्धिराज्यं स्वामि- 
जामातुः शासनविषयीकृतां भूमिम्‌ , एत्यागत्य, ममेति शेषः, महान्‌ भूयान्‌, प्रषः 
प्रमोदो भवति, पुनः किच, चपछुतानिधनं, चपसुताया राजकुमार्या चासवदतायाः 
निर्न मरणं, “मरणं निवनोऽत्रियाम्‌? इत्यम रः स्ढत्वा चिन्तयित्वा, महान्‌ विषादो- 
ऽनल्पः खेदो ।भवति। हे देव! विधे! परेः शत्रुभिः, अपहृतं स्वायत्तीक 
राज्यं वत्सदेशाधिपत्यं, देव्या वासवदत्ताया, कुशलं क्षेम॑ पुनरुपलब्धिवेत्युभय, 
यदि पक्षान्तरे, स्याद्भवेत सम्पद्येत, तर्हि भवता त्वया, किं नाम, हितमिति शेषः, 
नामेत्यलङ्कृतिर्वाक्यस्य, न कृतं स्यात्‌ न सम्पादितं भवेत्‌ । श्रीमदर्मत्स्वामि- 
सम्वन्धिनो वत्सराजोदयनस्य राज्येऽत्र समुपागमेन सुतरां प्रसीदत्यन्तरात्मा मे, 


राजकन्याश्रीमद्दासवदत्ताविनाशवार्ताव्यतिकरस्मरणेन च खरां विषीदत्यइना । 
Cn a मय पय यस र्य य वनकाल 


( तब कंचुकी, दाई तथा प्रतीद्वारी का प्रवेश । ) 
कंचुकी--ओह ! | 
संवन्धी के राज्य में आकर बड़ा दषं हो रहा है और राजकन्या की झृत्यु का स्मरण 
कर दुःख हो उठता है। दे दैव ! यदि शद्-दारा छीना गया हुआ राज्य फिर होकर देवी 
वासवदत्ता का कुशल भी प्राप्त होता तो तूने क्या भला न किया होता £ अर्थात ये दोनों 
बातें एक साथ होतीं तो समी कुछ बन जाता ॥ ५॥ 
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पष्ठोडछ । २२७ 


ग्रतीहारी--(क) एसो भट्टा, उवसप्पदु अय्यो | 
काज्वुकीयः--[ उपेत्य ] जयत्वार्यपुत्रः | 


धात्री--(ख) जेडु भट्टा | 
राजा-[ सबहुमानम्‌ ] आये ! 


(क) एष सर्ता, उपसपत्वाये: । 
(ल) जयतु भरता! 


देवेन पुरा प्रतिकूलतां गच्छता वत्सराज्यं रिपुणा5पहारितम्‌ › साम्म्रतं तेनेवानु- 
कूलतां कलयता पुनरेतदुपस्थापितम्‌। इदानीं तु यदि नाम राज्यमिव श्रीमतं 
वासवदत्तां वत्सराजाद्‌ वियोज्य भूयस्तेन संयोजयेद्‌ देवम्‌ , तर्हि नूनं सुवर्णे सौरभ- 
योगदानमिव श्रीमतोरभयोमहासेनोदयनयोः सवतोऽचुष्ठितं भवेद्‌ देवेन हितम्‌। 
लब्घमपीद राज्यं देव्याः कुशलत्गृतान्तस्योपलञ्धि चिना नीरसायमान न ताचत्ता- 
हश तोषमुत्पादयितुं प्रभवतीति भावः । 'अयनमहर्षयोः र्मरणविषादयोश्चेह समान- 


कर्तृकतया एत्य स्मतवे'त्युभयत्र क्त्वाप्रत्ययस्योपपतिं कल्पयन्ति केचित्‌। व सन्त- 
तिलक नामेदं इत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


स्वामिनः समीपसुपगच्छन्ती अतीहारी काशुकीयमाह--एसो इति । एष 
इत्यहुल्या निर्देशः । विराजत इति शेषः, आयं इत्यादरसूचकम्‌ । सिंद्दासनमेतदः 
-लङक्रियते श्रीमता महाराजवत्सराजेन । अत्रोपगम्यतां तत्रभवता भवता । 
ग्रतीहारीसूचनानुसारं समीपमुपस्थाय राज्ञो जयाशंसनं करोति काञ्ुकीयः= 
जयत्विति । सुगृहीतनामधेयस्य मान्यस्य सन्तानं तत्रभवान्‌ सर्वोत्कर्षेण चत्तता- 
मित्यथः । इदश्च सेचकाचारससुचितं कञ्चुकिनो चचनम्‌.। 
इदानीं वत्सराजमुदयनं साक्षात्कुवंती धात्री विजयवाचाभिनन्दत्याह-जेदु 
-इति । वत्सदेशाधिपतेः भीमतः सर्वतो विजयः स्यादित्ययंः । 
बिजयाशंसनं कुर्वाणं काञ्चकीयं तत्रभवतो महासेनभूपतेः कुशलं अष्डुमि 
-च्छुन्‌ सविशेषादरं वचनमाह राजा--आयेति । सम्बोधनमिदं 'छोकान्वयि । 
प्रती०-ये स्वामी हैं । आप पास जॉय । 
कंचुकी-( पास पहुँचकर ) भ्रीमान्‌ की जय हो । 
धात्री=स्रामी कौ जय जयकार ददो । 
राजा बड़े आदर से ) आये ! 
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२२८ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


प्रथिव्यां राजवंश्यानामुदयास्तमयप्र सुः | 
अपि राजा स कुशली मया काइ्लितबान्धघवः ॥ ६ ॥ 
काश्वुकीयः--अथ किम्‌ ? कुशली महासेन: | इहापि सवंगतं' 


कुशलं प्रच्छति । 
राजा--[ आसनादुत्थाय ] किमाज्ञापयति मद्दासेनः ९ 


्रव्यांशं दशयति--एुथिव्यामिति। पृथिव्यां भूमौ, राजवंश्यानां राज- 
चंशोद्भवानां राज्ञामिति यावत्‌, भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः, उदयार्तमयप्रभुः, उदय 
उन्नतिः अस्तमयोऽस्तगमनम्‌ अवनतिश्च तयोः प्रभुः समथः, मण्डलेश्वरः सम्राः 
डिति यावत्‌, अर्तमित्यव्ययेन सह कम्रत्ययान्तस्य “अय'शब्दस्य समासे अस्त 
मय'शब्दः सिध्यति, मया कत्रेति स्वात्मनो निर्देशाः, काङक्षितवान्धवः काङ्क्षितमभीष्ठ 
वान्धचं वन्धोर्भाचः सम्बन्घः, भावार्थेऽणप्रत्ययः, यस्य ताइशः, अथवा-मया} 
सहेति शेषः, काङक्षितवान्धचः काङक्षितं वान्धवं येन सः स राजा पूजनीयः प्रतापीः 
महासेनो नाम भूपतिः, अपि कुशली, अपीति प्रश्‍नाथकप्‌ , कुशलमस्यास्तीतिः 
कुशली, कुशळयुक्तो वतते वा ? तुष्टो सधश्च राज्ञां निप्रहाचुभ्रहौ कतुं समथो यो हि 
मत्सम्बन्धाय सातिशयं स्प्रहयते, अहं वा यदीयं सम्वन्धमभिलाषामि शशम्‌ , अपि 
नाम तत्रभवतो मान्यस्य महीपतेः सवतः कुशलं वतते ? तदेतन्निवेदनीयं भवतेत्या- 


शयः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ६ ॥ 
स्वस्वामिनो विषये राज्ञा वत्सराजेन कृतं कुशलप्रश्‍नमाकण्ये काञुकीयस्तः 


निवेदयन्‌ प्रते--अथेति । किमन्यत्‌, एवमेच वतेते । अस्ति तावच्छीमतो महा" 
सेनस्य कुशलम्‌ । इत्येवं निवेद्य कुशळं स्वामिनो महासेनस्य, तत्कृतमपि वत्सराज 
विषयक कुशलप्रश्नं सूचयति--इद्वापीति । इह्दापि वत्सराज्येऽपि सवगतं सर्वेविष- 
यक, सर्वेषामिति यावत्‌ „ एच्छतीति भूतार्थ वतेमानता । सकुशलेन श्रीमदस्मत्स्वा- 
मिनेह भवद्राज्येऽपि सवषां कुशलं एष्टमित्यथः । | 
_किमिति। प्रियाविरहेण स्वकीयं कशळ्मपश्यात्मनः कुशल्प्रश्ननित कुशल्प्ररनविषये 
पृथिवी के राजाओं की उन्नति तथा अवनति करने में समर्थ, मेरे साथ सम्बन्ध चाहने 
वाले या जिनका सम्बन्ध मुझे अभीष्ट है, वे राजा कुशल सम्पन्न तो हैं १॥ ६॥ 
कंचुकी--और क्या! महासेन कुशल्पूवैक हें । यहाँ भी आप सब लोगों का कुशळ 


ह । 
राजा--( आसन से उठकर ) महासेन की क्या आज्ञा दै! : 
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` षष्ठोऽङ्कः | २२६ 


काञ्चकोयः--सदृशामेतद्‌ वेदेहीपुत्रस्य। नन्वासनस्थेनेब भवता 
श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः। - 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः | [ उपविशति | ] 
काञ्चक़्ीय!--दिष्टथा पर्रपह्ृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति | 


किमप्यनुत्तरयन्निदानी राजा श्रीमन्महासेनसन्देशं श्रोतुमिच्छ्ुस्तदुचितमिदं वचनं 
आह काख्ुकीयम्‌ । ज्ञाथातोण्यन्ताल्लट्‌, तस्य चात्र माघवमतेऽचाश्चुषज्ञानाथंकः 
तया मित्त्वाभावान्न हस्वः । कस्तावदादेशोऽस्ति मत्कृते श्रीमतो महासेनस्य १ 
आसनोत्यानपुरःसर राज्ञः सन्देाश्रवणोद्यतत्वमिदं पूज्यवर-श्रीमन्महासेनविषये पर- 
मादरं सूचयति श्रीवत्सराजस्य । अत एव 'आज्ञापयती'त्युक्तं न तु “सन्दिशती'ति । 

आसनादुत्यायेव गुरुजनादेशः श्रवणीय’ इत्याशयेन राज्नस्तादशमाचारं 
दशितवतो विनयभावं प्रशंसज्ञाह्द काश्चकीयः--सहशामिति। एतत्‌ आसन- 


त्यागरूपादरचिशेषाविष्करणम्‌ , वेदेहीपुत्रस्य, विदेहस्य मिथिळाधीश्वरस्यापत्यं खी 
चेदेही उदयनस्य जननी, “तस्यापत्यमित्यण्‌, 'टिड्ढाणन्‌ इत्यादिना डीप्‌, 
तस्याः पुत्रस्य । ननु किन्त्वित्यथः । श्रीमन्महासेनसन्देशश्रवणविधौ तदेतदास- 
नोत्यानरूपससुदाचारश्रदशन विदेहराजदोहित्रस्य भवतो एच । । मातुवंश- 
परम्परागतोऽयं विनयः स्थाने$लडूरोति भवन्तम्‌ । युक्तमेवतत्सवथा । किन्तु 
समयेऽस्मिञासनमासीन एव श्रीमान्‌ महासेनभूपतेः सन्देशभाषितं शृणुयात्‌ । 
तच्छवणे' पुनः स्वासनादुत्यानस्य नावश्यकतेयमिति भावः । 

आसनादनुत्यायेव भवता स्वामिनः सन्देश आकणनीय” इत्येवं कञ्चुकि 
नाऽतुरुद्धो राजा मह्दासेनभूपतिनेव यथाऽऽदिष्ट इव प्रते--यदाज्ञापयतीति। 
भवदीयमनुरोधमेतमनुल्लइनीयं महासेनस्येवादेशं मन्ये । अतस्तद्नुसारमेव 
साम्प्रतं वर्तेष्हमित्यथेः । इत्युक्तवतो राज्ञ उपवेशनं दशयति-उपचिशतीति । 

अवसरोचितमिदानीं श्रीमन्महासेनसन्देशे निवेदयति काञ्चुकीयः दिष्ट्ये- 
ति । 'दिश्था” इत्यव्ययं हर्षारय, दिष्टया समुपजोषं चेत्यानन्दे, इत्यमरः । इति 


कब्लुकी--यह वैदेही पुत्र के योग्य ही शिष्टाचार है । किन्तु महाराज मद्दासेन के 
सन्देश को आप आसन पर वेठ कर ही सुनं। 
राजा--महासेन की जैसी आज्ञा । (बैठता दै । ) 
आनन्द की वात है कि शघुओं द्वारा छीना गया राज्य फिर छोटा लिया 
गया । क्योकि 
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२३० सव्याख्ये स्वप्नवासवंद्त्ते--- 
कुतः-- 
कातरा येऽप्यशाक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्री: सोत्साहेरेव भुज्यते ॥ ७ ॥ 
राजा--आये ! सर्वमेतन्मद्दासेनस्य प्रभावः | कुतः- 





शब्दो चाक्यसमापिसूचकः । सपल्लापहृतराज्यः श्रीमान्‌ यत्किक परान्‌ पराभूय 
पराक्रमेण विजयश्रियाऽलङछ्तः स्वं राज्यं पुनः ग्रापतवांस्तदेतदिदानीं महृतः प्रमो- 
दस्य स्थानम्‌ । तदर्थं च भवानभिनन्दनौय इत्यर्थः । घीरतासहृचरितोत्साहसम्प- 
त्तिक्ष भचतोऽस्मिन्‌ विजये हेतुभूतास्तीति गूढमत्र व्यज्ञ्यम्‌ । तदेव सम्थयन्नाह- 
छु इति । यत इत्यर्थः । 

तथा हि-कातर इति । ये पुरुषाः कातरा अधीरा अपि वा अपि च, 
अशक्ताः शक्तिरहिताः सन्ति, तेषु पुरुषेषु, उत्साहोऽध्यवसायः 'उत्साहोऽध्यव- 
सायः स्या'दित्यमरः, न जायते लब्धावकाशो न भवति । हि युक्तमेवेतत्‌ , आयेण 
बहुधा, नरेन्द्रश्नीः राजळच्मीः ससद्ध राज्यसुखमिति यावत्‌» सोत्साहेरुत्साहसम्प-. 
भेरेच पुरुषेः, भुज्यते आस्वाद्यत इत्यर्थः । शक्तिमन्तोऽप्यधीरा ये, ये च धीरा 
अप्यशक्ता चतेन्ते, उभयचिघा अप्यमी उत्साहशकत्या विरहिता भवन्ति । उत्साहस्तु 
धेयं शक्ति चेत्युभयमप्यपेक्षते, वहुत्रेदं इश्यते, यदुत्साहेन सम्पन्ना एव राजश्रियं 
भोक्टुं पारयन्ते, अलसानामचुद्यमिनां च राज्यसुखं सर्वथा दुलेभमिति । सोत्साहं च ` 
भवन्तं विजयलच्मीः स्वयं बृतवतीति लब्धराज्यो भवानभिनन्दनीय इत्येष भवन्त- 
मुद्दिश्य श्रीमन्महासेनस्य सन्देशो चरतत इति भावः । अनुष्प्‌ छन्दः ॥ ७ ॥ 

श्रीमतो महासेनस्य सन्देशमेतं निशम्य 'श्रीमन्महासेनप्रभावेणेव स्वमिदं 
सम्पन्नम्‌ , अन्यथा दुर्लभविजयावाप्ते मम का वा शक्तिररित्यर्थकं वचनमाह 
राजा--आयति । 'आयें त्ययं सम्बुद्ध्यन्तपदप्रयोगो वृद्ध काञ्चुकीयं प्रत्यादरः 
भां सूचयति राज्ञः। सवेमेतदिति सामान्ये नपुंसकता, विजयश्रियो लाभः पराः 
पहृतराज्यस्य पुनः प्रत्याहरणं चेति तदथः । ग्रभावशब्दस्य नियतरिन्गत्वाच 
ss ren ० 2 मण म न यी 


जो अधीर और असमर्थ होते हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता । प्रायः उत्साही 


पुरुष ही राज-संपत्ति का उपभोग करते हैं ॥७॥ 
राजा-आर्य ! यह सब महासेन का प्रभाव है । क्योंकि 
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षष्ठोऽङ्कः । २३१ 


अहमवजितः पूर्वं तावत्‌. सुतेः सह लालितो 

दृढमपहता कन्या श्रूयो सया न च रक्षिता । 
निघनमपि च शरुत्वा तस्यास्तथेव मयि स्वता 

ननु यठुचितान्वत्सान्‌ प्राप्तुं उृपो5त्र हि कारणम्‌ ॥ = ॥ 


पुस्त्वपरिवतेनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्यार्थः । वचनं चेदमभिमानशन्यतां विनया- 
छङ्कृतां द्योतयति राज्ञः । कुत इति विजयस्य तत्प्रमावसाध्यत्वसूचनमिदम्‌ । 

तथा हि--अहमिति । पूचं पुरा गजस्रगयावसरे, तावत्पदमप्यर्थे) अवजितः 
पराजित्य निग्रहीतोऽप्यह, गुणवत्सलत्वातः सुतेः सह स्वपुत्रः समं, इढमत्यथ, 
लालितो लालनपूर्वेक पाळितोऽभवम्‌  अर्थान्मद्दासेनेन । तदानीं च तत्र तिष्ठता 
मया, कन्या तस्यैव राज्ञो महासेनस्य कुमारी चासवदत्तेति यावत्‌, अपहृता अप- 
हरणपूचंकं ततः स्वं नगरमानीता, भूयः पुनश्च, न रक्षिता अमिदाहाज्न पालिता । 
च किञ्च, तस्याः स्वकन्यायाः, निधन शुत्वापि विनाशश्रवणादपीत्यथेः, तथैव पूर्व 
चदेव, मयि मद्विषये, महासेनस्येति शेषः, स्वता आत्मीयता वतते, “स्वो ज्ञातावात्मनि 
स्वं त्रिष्वात्मीये? इत्यमरः । ननु निःसंशयम्‌ , उचितान्वत्सान्‌ प्राप्तुं मदीयशासन- 
योग्यं वत्सराज्यं पुनः शात्रोः सकाशात्स्वायत्तीकतुं यत्‌. „ “मया समर्थन जात'मिति 
शेषः, 'शकशषेत्यादिना आप्ु'मिति तुसुन्‌ प्रत्यय अत्र राज्यप्राप्ति्षमतारूपे - 
ऽह्मिन्विषये, च्रपो हि, हिपदमेवार्थे, राजा महासेन एव, कारणं निमित्तभूतोऽस्ती- 
त्यर्थः । "पुरा खलु वत्सदेशाधीश्वरसुद्यनं नाम चीरं वेणिक्राचायं गजविद्याविदं 
गुणिनं तदीयगुणलोभेन स्वकन्याया वासवदत्तायाः पर्ति कतुमिच्छंस्तदुचितावसरा- 
न्वेषणपरायणः प्रद्योतनामा नरपतिः कदाचित्‌ स्वरसान्छुगयाये कमपि चनोइेश- 
मागतं तं गजसुगयापराघेन च्छलादन्दीकृतमात्मनोऽन्तःपुरमानीय वासवदत्ता- 
ोणाशिक्षरो नियुज्य पुत्रवत्पाल्याध्वक्रे । कियच्चिरं च तत्रावस्थाय वत्सराजो यौगन्धः 
रायणनामधेयस्य मन्त्रिणश्षातुर्येण वासवदत्तां नाम निजश्रीतिपात्रं राजकन्यां ततो- 
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पहले मैं जीता जाकर अपने छड़कों के साथ जिनसे पाला गया, उचकी कन्या को में 
बलपूर्वक भगा के आया और फिर उसकी रक्षा न कर सका। उस कन्या की सुत्यु का 
समाचार पाकर भी उनका मेरे ऊपर वही पूवत प्रेम या ममता बनी हुई है। निश्चय, 
मेरे शासन के योग्य वत्सराज के फिर पाने में वे राजासाइव ही कारण हैं ॥ ८॥ 
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२३२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 


काश्वकीयः--एष महासेनस्य:सन्देशः । देव्याः सन्देशमिहा- 
त्रभवती कथयिष्यति । । 

राजा--छा ! अम्ब ! | 

षोडशान्तःपुरञ्येष्ठा पुण्या नगरदेवता । ` 


ग्रद्शेनमिदम्‌ । अयमर्थः-पुरा किळ गजस्गयापराधभाजं वन्दोळृत्यापि मां गुण- 


ग्राही पुत्रवत्‌ पालितवान्‌ सर्वेतो (महासेनः । अहश्च तांस्तदुपक्जारानवगणय्य कृतप्नो 
राजकन्यामपाहरं देवादभिना दह्यमानां च तां रक्षितुं नापारयम्‌ । निजात्मजाविनाश- 
वृत्तमिदं कालेन विदित्वापि सापराधेऽप्युदारो मयि महासेनोऽद्यापि ,ताइशीमेव 
स्वीयत्वबुद्धि यदवलम्वते, तदिदं कृतदौजेन्येऽपि मयि तदीयं सौजन्यमभिन न्दनीयं 
नाम । सन्देहलेशास्यापि नात्रावकाशो चतते-यदहं परेरपह्ृतं पुनरात्मनो राज्यं 
करगतं कतु समर्थोऽभूवम्‌ , स एष श्रीमन्मह्ासेनस्यव प्रभुशक्तमहीयान महिमा । 
मदीयराज्यप्राप्ौ ध्रवं तेनेव राज्ञा कारणीमूतेन जातम्‌ । अहन्त्वकिश्चित्करो महत्तमे 
ऽस्मिन्कमंण्यसमर्थं एवासं सवथेति। हरिणीच्छन्दः । 'रसयुगह्येन्सो म्रौ स्लो यौ 
यदा हरिणी तदा? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

राज्ञो वचनं श्रुत्वा काञ्चकीय आह--एुव इति । एष पूर्वाक्तः। इह अस्मि 
न्समये । महाराजमद्दासेनस्य सन्देशचागियं मया निवेदिता ।. इदानीं महाराच्या 
अङ्ञारवत्याः सन्देरारुताचन्मान्यया चासवदत्तोपमात्रा निवेदयिष्यते । सोऽयं च. तत 
एत्रावगन्तव्यो भवतेत्यर्थः । अत्रभवती'ति पद्भ्रयोगोऽयं काश्ुकीयस्य राजकन्याया 
चासवदत्ताया उपमातर चसुन्धरां प्रत्यादरभाच सूचयति । | 
_ श्रश्रृसन्देशश्रचणात्पूच मातृतुल्यां तां मातृपदेन . सम्वोधयंस्तदीयं कुशल 
जिज्ञासू राजा तदुचितं वचः अयोक्ष्यचाह--हा |. अम्बेति । मातः ! कष्टम्‌ । 
एष च राक्षः स्वामिनो वियोगेन दुःखिनीं मातृुकल्पां शश्रूमुद्दिश्य शोकानुभावो 
दशितः कचिना। . 

घोडशेत्यादि । षोडशान्तःपुरज्येष्ठा, षोडशानां षोडशसंख्याकानाम्‌ 


कंचुकी--यद श्रीमद्दासेन का संदेश है। देवी (महारानी) का संदेश आया व्सुन्धरा कृर्दमों। 
राजा--हाय ! माता ! .. . 
सोलद्द रानियों में प्रधान ( महिषी), पवित्र, नगर की. देवता, मेरे प्रवास-दुः्ख से 
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“षष्ठोऽङ्कः । २३३ 


मम प्रवासदुःखाती माता कुशलिनी ननु ? ॥ ६ ॥ 
धात्री (क) अरोआ भट्टिणी भट्टार सव्वगदं कुसलं पुच्छदि । 
राजा--पर्वगतं कुरालमिति ९ अम्ब | इदृशं छुशलम्‌ । 


(क) अरोगा सट्टिनी,सतारं सवगतं कुशल पच्छति | ऱ्य 
अन्तःपुराणामन्तःपुरस्थानां राजभोग्यक्लीणां मध्ये ज्येष्ठा प्रधानभूता महिषीति 
यावत, 'स्त्र्ययारं भूभुजामन्तःपुर'मिति कोषादन्तःपुरशब्दो राजमहिलागार- 
चाचकोऽप्यत्र तात्स्थ्याद्राजदारेषूपचरितो वोडव्यः, पुण्या पवित्रचरिता, नगरदेवता 
पूजनीयत्वान्नगरस्य देवतेव स्थिता, मम मे, प्रवासदुःखार्ता, प्रवासदुःखेन वियोग 
रूपेण कष्टेन आता पीढिता, माता मातृकल्पा श्वश्नरज्ञारवती, कुशलिनी, नचु- 
शब्दः अनश्नार्थ, कुशल्युक्ता वतंते चा १ या किल शुद्धेन चारित्रेण पूजनीया राजः 
महिषी नगरदेवतेव मन्यते लौकः, या च मदौयवियोगदुःखेन दुःखिनो वर्तते, तस्या 
मातुरङ्नारवत्याः कुशल विद्यते १ अत्र राज्ञा कृत मातुरज्गारवत्या डु 
स्वात्मजासम्वन्धेन पुत्रनिर्विशेषे राजनि वात्सह्यभावोदयेन च स्वाभाविकतयो- 
चितं वेदितव्यम्‌ । षोडशान्तःपुरज्येष्ठेति मातुविशेषणेन महासेनमूपतेमो गिन्यः 
'क्नियः षोडशाऽऽसन्निति सूचितम्‌ । अनुष्टुव्‌ बृत्तमिदम्‌ ॥ ९ ॥ 

धात्रीदानीं स्वामिन्याः कुशलं, तया कृतं वत्सराजमुद्दि्य कुशलप्रश्नं च 
निवेदयति--झरोञ इति । अरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌, भर्तारं 


स्वामिन वत्सराजम्‌ , “अकथितं चे'त्यनेन कमसंज्ञा। अस्मदीया स्वामिनी स्वयं 
कुशलिनी श्रीमतः सपरिचारस्य कुशळ जिज्ञासत इत्यथः । 
राजा च स्वात्मनः सपरिवारस्य विषये श्रश्र्‌कृतमसुं कुशळप्रश्नमाकण्यं सशोक 


अंते--सर्वंगतमिति । इतिशब्दादनन्तरं 'पृच्छथते” इत्यथंबलादू योजनीय 
मत्र । कि सपरिवारस्य मे कुशळं मात्रा एष्टमित्यर्थः । इत्येवमुक्त्वा स्वकुशळ 
विषये स्वावस्थां निवेदयति--आस्वेति । मातः ! इहशं कुशलं वतेते, याइशं मया- 
नुभूयतेष्धुना वासवदत्तावियोगविकलेन । अकुशल्मेब ममेत्यर्थः । अकुशकिन्या 
प्रियया वियुक्तो5हं कष्टेन कथश्चित््राणिमि । एतेनव कुशल मदीयसुन्नेयम्‌ । केवलं कथ- 


माताजी कुशल-पूर्वंक तो दे १॥ ९॥ _- 
ड महारानी सपरिवार आपका कुशळमंगल पूछती हैं । 


. राजा--सवका कुशळ पूछती हैं १ मा | यहाँ तो ऐसा कुश है! 
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२३४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


धात्रो--(क) मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिदु । 
काम्वुकीय;---धारवयत्यायपुत्र: | उपरताऽप्यनुपरता महासेनपुत्री 





(क) सेदानीं सतोतिमात्रं सन्तप्तुम्‌ । 


मपि शारीरं कुशल वतेते, मानसं तु तन्नास्त्येव साम्प्रतं हतभाग्यस्य ममेति भावः । 
अत्र च “यादशं कुशळ'मित्येवं कुशलस्वरूपं क्रिमप्यनभिधाय €हश'मित्य- 
नेन ध्वनिमर्यादया स्वीयमकुशलं तावद्‌ व्यक्ततां नीतं राज्ञा । एतेन प्रियाविरहा- 
राज्ञोऽवस्थाविशेषस्य कष्टमयत्त्रमनिवचनीयत्वं च द्योत्येते । “स्वावस्थायां च यथा- 
येतो निवेदितायासुद्घुद्कन्यावियोगदुःखा च माता समधिकं दुःखं आप्लुया'दि- 
त्येचं तत्कालोचितं विचारयन्‌ राजा किमपि गूढं सूचितवान्‌ कुशळविषये च विशिष्य 
किथिच्नोक्तवान्‌ । पूर्वं कञ्चुकिसुखेन श्रीमन्महासेनक्तमात्मनो विषये कुशळ- 
प्रश्नमाकण्योपि तत्र किमपि स्वावस्थानिवेदनं कष्टकरमनुचितं -च मन्यमानेन तद्वि- 
खये राज्ञा मौनमेचावलम्वितम्‌। इदानीं पुरर्तात्पुनरप्युपगतं तमेच धात्रीमुखेन 
महारात्त्याः प्रश्नमवगत्य "किमपि तद्विषये सूचनीयमेचे'ति तदुचितसुत्तर तदेतद्‌- 
स्फुट कल्पितमिति दिक्‌ । | 
पूर्वोक्तेन चचसा श्रीमतो राज्ञः शोकाङुलत्वमाकलयन्ती राजनं समाश्वा-. 
सयति धात्री--भेति । अहंतीति शेषः । स्वावस्थास्मरणोन नात्यर्थमवलम्वनीयो- 
ऽस्मिन्समये श्रीमता सन्तापः। न मनः खेद्नीयमेवम्‌ । वियोगदुःखं पुनः स्मतं 
सदू दुखम्मेवोद्वोघयेत्‌ । सवेथेदमिदानीमच्ुचितं निष्फलं चेति भावः । 
काञ्चुकीयोऽपि राज्ञः शोके समुचितं समाश्वासनवचनं प्रस्तौति-धारय 
त्विति । घारयतु निणहाहु, शोकावेगमिति शेषः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुकः 
म्प्यमाना, अचुकम्पा कृपा सा चात्र स्मरणरूपा, स्मयंमाणोति याचत्‌। साम्प्रत 
तत्रभचता भवतंष शोकावेगोऽन्तनिग्रहीतव्यः। अदशनं गतापि श्रीमती वासवदत्ता 
सम्ञ्रतीदमीरशं श्रीमता रुमरणविषयत्वं नीयमाना ध्रवं जीवत्येव । अतस्तद्विनार-: 
षये न किश्विच्छोचितव्यं सवतेत्याशयः । 'वासवदत्ताया रक्षणमई न तावत्कतु | 
धान्री--अब आप अधिक शोक न करें। | 
कंचुकी--भ्रीमान्‌ शोक के आवेग को रोकें । औमान्‌ से इस प्रकार स्मरणकी जानेवाली 
महासेन की पुत्री वासवदत्ता मर कर भो नहीं मरी । अथवा ( में वासवदत्ता का रक्षण नहीं 
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षष्ठोऽङ्कः | २३५ 
एवमनुकम्प्यमानायंपुत्रेण | अथवा---. 


कः क॑ शाक्तो रक्षितु मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ? । 
एवं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च ॥ १० ॥ 


पारितवा'नित्यत्रापि विषये भवता विषादो न विधेय इत्याशयेनाह--अथवेति । 
चासवदत्तारक्षणविधाचक्षमतापि सेयं देवकृता न भवतश्चन्तनीयेति भावः । 
तथा हिकः कमिति । झत्युकाले आयुषः क्षयस्यावसरे समुपस्थिते, कः 
सप्रयज्लोऽपि नरः, कं औतिपात्रमपि जने, रक्षितुं शक्तः श्र॒त्योः सकाशात्परित्रातु 
समर्था भवति, अर्था, आसन्नमृत्युम्रियत एव सर्वोऽपीति भावः । अत्र विषये 
दृष्टान्त द्शयति--रज्जुच्छेद्‌ इति । रज्जुच्छेदे, रज्जोगुणस्य घटवन्धनसमथेस्य 
चस्तुन इति यावतः छेदे भङ्गे सति, के पुरुपा जळसुद्धतुमिच्छन्तोऽपि, घटं रज्जु- 
बलात्कूपमध्ये प्रवेशितं कलशं, धारयन्ति कूपान्तः पतनान्षिवारयितु पारयन्ति, 
न केऽपीत्यर्थः । भग्नरज्जुघेटस्तावत्कूपान्तः पतस्येवेति भावः | यथासमयं दुवा- 
दुपनतौ शरीरिणासुत्पत्तिविनाशौ भवत एवेत्याइ-णघमिति । एवं पूवप्रदर्शित्त- 
प्रकारेण आणिनामदष्टमात्रेकपरतन्त्रतयेति यावत्‌, वनानाम्‌, अत्र वनपद तत्र 
स्थवृक्षोपलक्षकम्‌ , वनस्थानां बृक्षाणामित्यर्थ» तुल्यथमर, तुल्यः समानो घमः 
वक्ष्यमाणो गुणो यस्य ताइशः, लोको मचुष्यः, काले काले तत्र तत्र तदनुकूले समये. 
छिद्यते छिन्नो भवति नश्यति, रुह्मते रोहद्युत्पद्यते च । अयं सावः 
भूतायां रज्जौ सत्यामेव यथोपरिष्टाद्धटस्तिष्ठति तदभावे च स कूपान्तनून पतति, 
तसैव सति शेषे जीवितकालस्य जनोऽवतिष्ठतेऽन्यथा च परवशो खुत्युमुख अविः 
शति । अग्नरज्ञुर्घडो गतायु पुमान्‌ प्रयत्नशतेरपि केनापि तदानीं नियतभाविनोः 
विनाशाद्रक्षितु न शक्येते । दुलंभस्तत्र सर्वथा पुंप्रयन्नः। वनस्थाः पादपा यथ! 
यथासमयमुत्तयन्ते विनश्यन्ति च, एवभेच प्राणिनां जन्मखत्यू नियतकालमाविना- 
चनिवायौ नियतम्‌ । अतश्च 'न मया वासवदत्ता रक्षितुं पारिते'त्येवं चिन्ततया 
Bn म SBS 
~ आपको रोचना चाहिये )-- 
के यु कः पा सजा पर कप किसको वचा सकता दै? रस्सी के टूट जाने पर 
कौन घडे को धारण करते हैं अर्थात्‌ गिरने से रोक सकते हैं ! इसी तरह मनुष्य भी वृक्षों 
के समान जैसे वृक्ष समय समय पर काटे जाते हैं और उत्पन्न होते हैं-समय समय पर 
मरते और उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
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"२३६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--आयं ! सा सवम , 
महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया | 


कथं सा न मया शक्या स्मतु देहान्तरेष्वपि ॥ ११॥' 


-नात्माऽनुतापनीयः कथमसौ देवाद्विनश्यन्ती रक्षितुं शक्‍्यासीद्भधवता । तथा च . 
शीहष१-'न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुमीश्वर” इति । अत्र 
“वुल्यधर्म' इति पदे “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इत्यनिच्‌ प्रत्ययः समासान्तविधेरनित्य- 
-त्वकल्पनया न कृतः कविना । तुल्यधर्मा’ इति युक्तं पठितुम्‌ । छिद्यते सह्यते’ 
-चेत्यत्रोभयत्र कणेः कर्मवद्भावः, तेन यगात्मनेपदे । शाछििनीनामकं छन्दोऽद 
-रक्षणसुक्त प्रागेतदीयम्‌ ॥ १० ॥ 

शायंति । दर्शनविषयातीतवासवदत्तासमरणविषयानिवारयन्त काञ्चुकीय 
अति वासवदत्ताविरु्मरणस्य दुःसम्भवत्वं अ्रतिपादयतो वचनमिद्‌ राज्ञः । अत्र 
-चाक्ये “वोचः इति शेषः ।. श्रीमन्‌ ! नेवेदं वक्तव्यं भवता, यद्‌ 'वासवदत्ताव्नु- 
-चिन्तनं न कर्तव्य'मिति । स्ट्रतिपथाद्पनेतुं न शक्या सा मर्प्रिया । 

तथा हि-महासेनस्येति । महासेनस्य तन्नाम्नो भूपतेः दुहिता कन्या, 
-मे शिष्या मत्तः सङ्गीतविद्यां शिक्षितचती, देवी कृताभिषेका महिषी, प्रिया असाः 
धारणप्रणयास्पदं चेत्येवंगुणविशिष्टा, साऽनुभूता वासवदत्ता, देहान्तरे अन्ये 
-जन्मस्वपि, किं पुचरेत स्मिज्ञन्मनीत्यपिशब्दाथः, मया तद्गुणान्‌ जानता, कथं केन 
प्रकारेण, स्मतं चिन्तयितुं न शक्या.न पार्या । या किल निरतिशयं मयि वात्सल्य. 
चहतः श्रीमतो महीपतेमंह्दासेनस्य कन्यासौत्‌ , यां च विनेयां सपरिश्रमं. सङ्गीत-. 
विद्यामहं शिक्षितवान्‌, यया हिं मन्महिषीत्वपदं युणविभूषितं व्यधीयत, यस्य च 
मरेमसर्वस्वाय मे. परवशं चेतः सुतरां स्पृहयते स्म, ताइशाऽवणनीयगुणविशेष 
शालिनी प्रियतमां तां वासवदत्तामस्मिज्ञन्मनि कथमहं विस्मतु शक्बुयाम्‌ १ 
-जन्मान्तरेऽप्यविर्मरणीयं कुतो -नाम नाकलनीयं तदूग्रणगौरवं 'गुणज्ञेन , मयेति 
भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

राजा--आर्ये ! नहीं, ( ऐसा न कहिये ) 

वह महासेन की पुत्री मेरी प्रिय शिष्या .और प्रिय रानी थी। मैं उसका जन्म 
जन्मान्तर मैं मी कैसे स्मरण नहीं कर सकता ! अर्थात्‌ मैं उसे कभी भी भूल जाने की 
“इच्छा रखने पर भी नहीं भूल सकता ॥ ११॥ ; 
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षछ्ठोऽङ्कः। . | २३७. 


धात्री-- (क) आह भटरिणी--उबरदा वासवदत्ता । मम वा 
महासेणस्स वा जादिसा गोवालअपालआ, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व 
अभिप्पेदो जामांदुअत्ति | एद्ण्णिमित्तं उज्ञइणिं आणीदो । अणग्गि- 
.सक्खिञ्रं बीणाववदेसेण दिण्णा । अत्तणो चवलदाए अणिवुत्तविवाह- 
भङ्गलो एव्व गदो | अहअ अह्मेहिं तव अ वासवदत्ताए अ पडिकिदिँ 
चिन्तफलआए आलिहिअ विवाहो णिब्बुत्तो । एसा चित्तफलआ तव 


(क) आह भट्टिनी--उपरता वासवदत्ता । मम वा महासेनस्य वाः 
यादृशौ गोपालकपालको, तादृश एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति । 
एतन्निमित्तसुञ्ायिनीमानीतः । अनग्निसाक्तिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता । 
आत्मनश्चपलतयाऽनिब्वत्तविवाहमङ्गल एव गतः। अथ चावाभ्यां तव च 
चासवदत्तायाश्च प्रतिक्कतिं चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः। एषा; 


तमेतसुपस्थितं राज्ञः प्रियतमाऽतीतविषयानुचिन्तनप्रसज्ञमाक्षिप्य धात्री श्रीम- 
न्महाराऱ्याः सन्देशवाचोऽवशेषसुपक्षिपन्ती त्रुते--आहेति । भद्विनी स्वामिनी, 
आह सन्दिष्टवतीति यावत्‌। अस्मदीयस्वामिन्या वक्ष्यमाणमिदं सन्दिष्टमस्ती- 
त्यर्थः । तमेव सन्देशाकारं दशंयति-उवरदेति। मम वा महासेनस्य वेत्यत्र 
चापद्द्व्यं चार्थे, चकारार्थक्च ससुच्चयः, गोपालकपालकौ, गोपालकव्य पालकश्चे- 
त्येतन्नामको हौ राजकुमारी, याइशौ ग्रीतिभाजाविति शेषः, अथममेव उजयिन्यां 
तवानयनात्पूर्वमेव, एतन्निमित्तं जामातृभावं त्वां प्रापयितुम्‌, जामातरं कतुमिति 
यावत्‌ । न विद्यतेऽग्निचेवाहिकोऽमिः साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टा यस्मिन्कमणीत्यनग्नि- 
साक्षिकम्‌ ,' इदश्च दत्तेति क्रियाया विशेषणम्‌, वीणाव्यपदेशेन वीणावादनशिक्षण- 
व्याजेन, चस्तुतस्त्वदीयमार्यात्वेन, “तुभ्यं सेति शेषः। चपलतया अधीरतया, न 
नितं न सम्पन्नं विवाहमज्गं परिणयोत्सवो यस्येत्यनिदेत्तविवाहमइळः, "त्वं 
` तया सहेति शेषः । अथ च तदनन्तरम्‌, प्रतिकृतिम्‌ आकारसंवादिनीं काय- 


धान्नी--महारानी कहती हैं कि वासवदत्ता तो मर गई मेरे या महाराज के जैसे गोपालक 
और पालक दो पुत्र प्रिय हैं, वैसे ही तुम हो और पहले दी से जामाता मान लिये गये: 
-हो । इसलिये तुम उज्जयिनी में लाये गये थे । अग्नि को साक्षी किये विना हौ वीणा सिखाने 


के बहाने वह तुम्हारे स्वाधीन कर दी गई । किन्तु अपनी चन्नळता के कारण विवाह-मंगल हुए. 
बिना ही तुम चले गये । तव इम दोनों ने तुम्हारी और वासवदत्ता की तसबीर चित्र-पट पर 
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२३८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- 


सआसं पेसिदा । एदं पेक्खिअ णिब्बुदो होहि । | 
राजा--अहो | अतिस्रिग्धमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या | 


चित्रफलका तब सकाशं प्रेषिता । एतां दृष्टा निवृतो सब । 


-च्छञायाम्‌ , चित्रफलकायां चित्रफलके का्पटपत्रादिर्पचित्राधारविरोषे, स्रीत्वमिद 
कवेनिरझुशत्वात. । लिख्य सम्पाद्य नितः कृतः । विशतः अपगतप्रियावियो- 
'गव्यथः स्वस्थचित्तः) सुखीति यावत । अयमर्थः-देववशाद्दानीं कालेन कवलि- 
.ताया वासवदत्ताया दर्शन दुल्भम्‌। वत्सयोगोपाळकपाळकयोविषये श्रीमतो महा- 
राजस्य मम च यथा चात्सल्यं वर्तते तथा त्वथ्यपि । युष्माछु न कब्िदावयोमेंद- 
मावः । उज्जयिन्यां स्वदागमनात्पूवेमेव त्वद्गुणलुब्धाभ्यामावाभ्यां मनसा त्व 
-जामाता कल्पितः । तदेव च मानसोद्दिष्टं पूरयितु त्वदीयजामातृभावसम्बन्धः 
सङ्टनाभिप्रायेण पुरा त्वमुजयिन्यामुपस्थापितः । अङ्त्वाऽरित साक्षिणं त्र 
-चीणावादनकलाकौशळशिक्षणच्छलेन तुभ्यं दत्ता स्वकन्या वासवदत्ता । यान्धवः 
-विवाहविधिना च स्वीकृत्य तां तत्प्रीतिपाशपरवशेन त्वया चेतसश्चाश्चल्येन विवाह” 
मङ्ञलविधानमस्मत्सम्पादयिष्यमाणमनपेच्येव तया सह गूढं स्वां नगरीसायतम्‌ । 


गवां च तदेतदालोच्य त्वया सह वासवदत्तायाः परिणयं कतुमिच्छन्तौ पिच्छा 
पूर्तेश्पायमनुरूपं कमप्यपश्यन्तो चिरतिथातक्कालादभिळषितं विवाहृमङ्गलं घुवयारा 


लेख्यकल्पितयोः कृत्रिम सम्पाद्य .कयब्चित्सन्तोषं लब्धचन्तौ । मनस्तु नौ साक्षा- 
तसत्यं सम्बन्धं युवयो मिथः सम्पादयितुमिच्छति । अस्तु तावत्‌, गतं न शोच्यम्‌ । 
-*ब्रियेः सङ्केत एताहगेच स्यात्कृदाचि'दिति मत्वा तूष्णीमास्ते । चित्रफलक 
च तदिद्‌ युवयोराक्कतिभ्यां संवदन्त्यौ प्रतिच्छाये विभ्रत्‌ अ दिं त्वत्स- 
-मोपम्‌ । वासवदत्ताचिरहानळज्यालाजालाङुलेन त्वया खलु चित्रदशनेनंव कथश्चिः 
-च्छार्ति नेयोऽन्तरात्मा । अयमेव तावदिदानीसुपायोऽ t 

श्रीमत्या अज्ञाखत्याः सन्देशभाषितमिदं प्रशंसति सानन्दं राजा-अहो 
इति । अहो इत्यानन्दसूचकमव्ययम्‌ । अतिस्निग्धं स्नेहातिशयसमन्वितम्‌ ' 
श्रीमती मान्या मे श्वश्रूरसाधारणस्ने हपरिपूण योग्यं च वचनमेतदुक्तवती (_ 
' उतार कर तुम दोनों का विवाह कर दिया। यह चित्र-पट तुम्हारे पास भेजा है। इसे 


देखकर शान्त हो जाओ । [ 
चाजा | महारानी चे अत्यन्त प्रेम-युक्त भोर अपने अनुरूप कहा \ 
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षष्ठोऽङ्कः । २३६ 


&>. 
वाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राञ्यलाभशतादपि | 
अपराद्धेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२ ॥ 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! चित्तगदं शुरुअणं पेक्खिअ अभि- 
चादेदुं इच्छामि । | | 
धात्री-(ख) पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ | [चित्रफलकां दर्शयति ।] 


(क) आर्यपुत्र ! चित्रगतं गुरुजनं दृष्टाभिवादयितुमिच्छामि । 
(ख) पश्यतु पश्यतु सटुदारिका । 
-वात्सल्यातिशयसूचकं तदेतदाकर्णयतोऽतितरां प्रसीदत्यन्तरात्मा मे । 
चाक्यसिति । एतद्वाक्यं धात्रीयुखेन श्रीमत्या महाराच्या सूचितं सन्देश- 
'वचनमिदं, राज्यलाभशतादपि, शातशब्दोऽत्रायं बहुत्वं वोघयति, अभूतराज्यप्राप्ते- 
रपीति यावत्‌, प्रियतरमतिप्रियं वतते, अर्थान्मम । प्रियतरत्वमेव तस्याह 
अपराद्धेष्वपीति । यत्‌, अपराद्धेष्वप्यस्मा्ु, वहुत्वमिदमात्मनो गौरवार्थम्‌ , 
कन्यापहरणादिरूपयुरुतरापराधभाजनेऽपि मयि, अम्वयेति शेषः, जनन्याङ्गार- 
चत्येति तदर्थः) स्नेहः स्वीयत्वसूचक वात्सल्यं, न विस्मृतो विस्मृतिं न प्रापितः, 
आचुखुत एवेति यावत्‌ । अयमाशयः आप्तानि भूयांस्यपि राज्यानि न तया मां 
प्रीणयितुं प्रभवेयुयेथेदमिदानीं श्वध्ूवाचिकं ्रीणयति। योऽहं तदीयकन्यापहारा- 
दिकिमक्षम्यापराघजातं कृतवांस्तत्रापि मयि तयोदारचित्तया यत्तावत्ताइशं वात्सल्यं 
दश्यते, तदेतदाळोचयन्‌ वचनसुदारमेतदीयभेतस्याः समधिकं रोचये । सवंयता- 
दशमुदारा्थं सन्दिशन्ती श्रीमती श्श्र्रभिनन्दनीया मयेति। अलुष्ठुप्‌ छन्दः ॥१२॥ 
__ मान्यां वासवदत्ता चित्रविन्यसतां द्रष्टुं तत्र स्वीयसुचितमाद्रं च दशयितुं 
अस्तौति पञ्मावती-अय्यडत्तेति। गुरुजनं वासवदत्तामिति यावत्‌ , स्वामिन्‌ ! 
चित्रस्थमेतं ली ासवदत्ताळ्याणं जनं नयनगोचरं कुवेत्याः प्रणामेन तं 
न इत्यथः 
rn । प त्यार चित्रमिदं द्रष्टमिष्यते नियतमेतये'ति 
यह ( दाई के द्वारा सास का भेजा हुआ संदेश-रूप ) वाक्य सैकड़ों राज्य लाभ से 
अधिक प्रिय है । क्योंकि उन्होंने सुझ अपराधी पर से भी अपना प्रेम नहीं सुझाया ॥२२॥ 
पद्मा०--आर्यपुत्र ! तसवीर में युरुजन का दर्शन कर प्रणाम करना चाहती हू । 
धात्री--देखे, राजकुमारीजी देखें ( चित्रपट दिखलाती है। ) 
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२४० सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 


पद्यावती--[ इष्टवा आत्मगतम्‌ ] (क) हं ! अदिसदिसा खु 
इषं अय्याए आवन्तिआए | | प्रकाशम्‌ ] अय्यउत्त | सदिसी खु 
इचे अय्याए ९ | 

राजा--न सइशी । सैवेति सन्ये | भोः ! कष्टम्‌ । 
सदृशी खल्वियमायोयाः ? 


TEES 
तस्यास्तदर्शने धात्र्याः ससम्भ्रमोक्तिरियम्‌ । अर्थाचुरोषादत्र चित्रमिदं युरुजनं वेति 


कर्मपदाक्षेपः । 'पेक्खदु'पदद्विरक्तिरत्रेयं पद्मावती तद्दशंयितु धात्र्याः सम्भ्रम 
सम्यग्दर्शनरूपमर्थ वा योधयति | दिहक्षितं तावद्‌ दृश्यतां “ समीचीनतया निव- 
त्यंतां च राजकुमार्याऽस्मिन्समये ल्वीयमनोगतामिप्रायपरिपूर्तिरित्यथेः । र 
नित्रेऽभिलिखितां वासवदत्तां स्वान्तिकन्यस्ताऽऽवन्तिकाकारेण संवद्न्तीं सल" 
च्य पद्मावती सशङ्कं मानसं घते-दमिति। हम इत्यव्ययं शङ्कायाः ! अतिः 
सदशी अत्यन्तं समाना, खलुपद त्वर्थ, इयं चासवदत्तायाः अतिक्ृृतिः । इदमह किः 
पश्यामि १ अत्रैषा ठु वासवदत्तायाः प्रतिकृतित्राह्मणेन तेन पूचे मत्समीपे स्थापिता- 
यास्तत्रमवत्या 'आवन्तिकायाः स्वतः संवादं भजत्याकारेण । तेन च त 
लभ्यते साम्यम्‌ । किंमावन्तिका चासवदत्तेच १ एवं चेत्तथ्यापहवाठातारिताः 
चयं परिव्राजकवेषधारिणा घ्राह्मणेन तेन । किंमस्तीदम्‌ £ भूतार्थ नावधारये सी किम- 
पीति भावः । इत्येवं मानसं शङ्कित्वा “वासवदत्तायाः स्वरूपेण सहशी चे रतिः | 
कृतिस्तहि नूनमेतदीयाकृतिसादृश्यविशेषशालिंनी श्रीमत्यावन्तिका वासवदत्तव † 
यथार्थ च वासवदत्तास्वरूपं प्रियः पतिरेव परिचिनोती'ति राजानमुद्दिश्य प्रकाश 
काकूततसुपन्यस्यति-अय्यउत्तेति। खलुपदं चाक्याड्कारे आर्याया नासत 
दत्ताया इति यावत्‌। नाथ | किमिद चित्रमाकारेण वासवदत्तया समानं वतते ¦ 
एताइशाकारेव भवतः प्रियासीद्वासवदत्ता £ | >: 
नेति ति । 'अतिकृतावस्यां वासवि “प्रतिकृतावस्यां चासवदत्तासाइ्यमसिति न वे'त्येताइशि पद्मावत्यार 
तपा देखकर स्वगत ) हूँ, यदद तो आर्या आवन्तिका से वहुत ही मिळती-जुल्ती 
हे (प्रकट ) आयपुत्र ! य तसबीर आया के ऐसी दै! , . . + .' 
राजा--सदृश ही नहीं, मैं समझता हूँ कि यह वही है! दाय | शोक! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठोऽङ्कः । . .. २४१ 


अस्य स्निग्धस्य. वर्णस्य विपत्तिदोरुणा:कथम्‌-९ । 
इद च मुखमाघुय कथं दूषितमभिना ? ॥ १३ ॥ 


पद्मावती---(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदिं पेक्खिअ जाणामि इञ्ज 
अय्याए सदिसी ण वेत्ति | 


(क) आयपुनत्रस्य प्रतिकृतिं जानामीयमार्यायाः सदृशी न वेति! 


प्रश्ने राज्ञ उत्तरमिदम्‌ । अत्र तस्याः सादृश्यं न दश्यते, सारश्यस्य भेदघटितत्वात्‌ 
सर्वथाऽनुपलब्धेः । एषा तु तदमिन्ना ध्रवं तदरूपेव साक्षादित्येवं कल्पना ममेत्यर्थः । 
सम्प्रति ्रियायाः प्रतिकृतेदंशनादुद्चुद्धं विषादभावोदयं दशयति राज्ञः-भो इति । 
भो इत्यव्ययं कष्टसूचकम्‌ । अहह | महत्‌, कष्टम्‌ , कथमिद्‌ सोढव्यम्‌ १ 

तदेव कष्ट विशदयति- स्येति । अस्य पुरो इश्यमानस्य मयाऽनुभूत- 
चरस्येत्यर्थः, स्निरधस्य सरसस्य लावण्यपूर्णस्य, . वर्णस्य रूपस्येति यावत्‌, दारुणा 
भौषणा असदृशीति यावत्‌, विपत्तिविनाशः, कथं किमिति, अभूत्‌ इति शेष 
पि च, इदम्‌ अलौकिकं, मुखमाधुय सुखस्याननस्य माधुयं सौन्द्यमाकषेकत्वम्‌, 
. अम्निना वहिना, कथं केन अकारेण, दूषितं चरूप्यं नीतं विध्वंसितमित्यथः । स्वरूप 
लावण्यं वदनसौन्दर्यं च दशानीयमिदमेतदीयं कथङ्कारमसदशं विनाशमध्यगच्छत्‌ ! 
उचितो न चासीत्कमनीयाकृतिदेहोष्यं दाह्विषयीभवितुम्‌। अनुष्टव्‌ इत्तमिदम्‌ ॥१३॥ 

गमिन्नाकृतिरियं चासवदत्तायाः अतिकृतिः रित्येव पत्युविदित्वापि स्वयं तद्या 
थार्थ्यं जिज्ञासमाना पद्मावती “आयणुत्रस्य प्रतिकृतिस्तदाकारसंवादिनी चेद्वासव- 
दत्ताया अपि ताहश्येव सा कल्प्येत, एकस्याः प्रतिकृतेयेथाथरूपत्वे तदितरस्या 
अपि तथात्वमनुमातुं शक्य'मिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य प्रति 
कृति द्रष्टमिच्छन्ती घृते अय्यडत्तस्सेति। जानामीति भविष्यत्कालसामाप्ये 
लट, निणेष्यामीत्यथः । प्रतिकृतावत्र वासचदत्तायाः' सादश्य॑ विद्यते नवे'ति 
विषयं नि्णेतुमार्यपुत्रस्य प्रतिकृतिः पूवं मया दशंनीया । ततस्तदृशनेन तत्रवात्रापि 
साइश्यमसारश्यं वा किमपि यथोचितं निर्घारणीयमिति भावः । 





..-:-.:---८-:--८-८:८-८८८-८८:८८०५८५८५८४५४५५४४४४४४शश शशश ड: चिियत " " 
इस सुन्दर रूप पर भयानक विपदा कैसी ! और इस सुख की मधुरता (लावण्य) को 
आग ने कैसे विगाड़ दिया ?॥ १३ ॥ 


पझा०--आर्यपुत्र की तसबीर देखकर यह दूसरी तसबीर आर्या के समान है या नहीं 
यह में समझुंगी । 


६ स्व० 
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२४२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते--- 


धात्री--(क) पेक्खडु पेक्खडु भट्टिदारिआ । 

पद्मावती--[ द्दा ] (ख) -अथ्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसि- 
दाण जाणामि इअं अय्याए सदिसित्ति | ठ 

राजा-देवि ! चित्रद्रीनात्‌ प्रति प्रह्ृटोडिभाभिष त्वां 
पश्यासि । किमिदम्‌ ९ 


(क) पश्यतु पश्यतु भळेदारिका । 
_ (ख) आर्यपुत्रस्य प्रतिक्कत्याः सदृरातया जानामीयमायीयाः सदृशीति । 


चतरार्थेऽ्नुमतिं दर्शयन्त्याह घात्रो--पेकखदु इति। क्रियापदद्धिरुक्तिरियं 


तद्विलोकनस्यावश्यकतव्ययां थोतयति । राजङ्ुमार्याऽवश्यं दर्शनीयं तचत्रं परीक्ष 
णीयं च यथार्थ तत्स्वरूपमित्यर्थः। इतोऽनन्तरं वत्सराजप्रतिक्ृतिदशेनं पद्मावत्या 
घात्रीकारितमर्थाचुरोघादवगम्यम्‌ । 

| विलोकितायंपुत्रप्रतिकृतिव्य पद्मावती सादृश्य. तत्रोपलभमाना5मिधत्ते-अय्य- 
उत्तस्सेति । र्द्रा, अर्थातत्युश्चित्रम्‌ । जानाम्यनुमिनोमि । चित्रमिदं तत्रभवतः 
पत्युराकारेण पूर्ण संवदति । अतो वासवदत्ताया अपि तद्मथार्थं तदाकाराविसंवादि 
स्यादित्येवमचुमीयते । एकत्राकारसंचादोपलब्ध्याऽन्यत्रापि तत्संवादकल्पना भवितु- 

महेतीति भावः | | 

: इदानी वासवदत्तायाः प्रतिकृति तत्स्वरूपेण संवद्न्ती विळोक्य तस्याश्च 
त्वसमीपन्यस्तावन्तिकासमानाकृतित्वमाकल्य्य पद्मावती 'सम्प्त्यायपु्रप्रियतमा 
जीवन्त्युपळब्या वासवदत्तेति हषे, वासवदत्ताहपा च सेयमाचन्तिका स्वान्तिके 


न्यासरूपेण केनापि स्थापिता कथझारमस्मामिलंभ्ये'त्युद्वेगं च मानसं भूयस्तरां | 


पराप्नोति स्मेत्येवात्र वस्तुस्थितिः । राजा ठु चित्रदशनाडुद्भूतां हर्षोद्गशवलीझतां 
पावत्या अवस्थां संलक्ष्य तस्याः पुरस्तात्प्ररनमेवसुपस्थापयति- देवीति । 


अहृष्ट प्रसन्ना चोद्विमा व्याकुला चेति तां महशोद्रिमाम्‌ । प्रिये ! चित्रदशन- 
प्रहु्् असचा चोदिमा व्याइछा चेति तामह 2 -- 


घात्री--देखिये, देखिये राजकुमारीजी ! 


__ पद्मा" देखकर ) आयंपुत्र की प्रतिकृति के संवाद से यह आय से मिलती-जुल्ती 


है? ऐसा में समझती हूँ । 


गाजा-देवी ! चित्र देखने के संमय से मैं उन्हें मसज और साथ ही उदिध-सा देख | 


रहा हूँ । यद्द क्या ? 
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षष्ठो$डूः । २४३. 


पद्मावती--(क) अय्यउत्त | इमाए पडिकिदीए सदिसी इह 
श्वच पडिवप्तदि | 


राजा--कि वासवदत्तायाः ? ` 
पद्मावती--(ख) आम | 
राजा--तेन हि शीघ्रमानीयताम्‌ । 


(क) आयेपुत्र ! अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशीहैव प्रतिवसति । 
(ख) आप्‌ | 
कालादारभ्य असन्ना व्याकुला च दृश्यसे किन्न नामेदम्‌ १ कथमेतौ परस्परविरोधिनौ 
ते भावो १ किं तावदत्रास्ति रहस्यम्‌ १ 
समयेऽस्मिन्सयुचितप्रकाशनं रहस्यमेतद्विपयकं प्रकाशतां नयन्ती पावती 
प्राह-झय्यउत्तेति । इहैव मत्समीप एवेति यावत्‌! एतस्या्चित्रेण समाना 
कारा नाथ! काचित्करान्ता मदन्तिक एव साम्प्रतं निवसन्ती चतते। इदमेव 
नून भावद्यशवलां दशाम षीन्मामिति भावः । हर्षोद्वेगयोरात्मनः स्फुटतर कारण 
किमप्यनिर्दिशन्ती पद्मावत्यत्र ताचदित्यमिमां वस्तुस्थिति दरायामास । 
पञ्मावत्या वचनमिदं श्रवणगोचरीकृत्य तां राजा सकुतूहलमाचष्टे--किमिति | 
सदशीति शेषः । कि वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती वियते काचिदत्र १ 
यामेति । “सत्यमेतत्‌, ताहशी वतते काप्यत्रेशति पद्मावत्या उत्तरमिदं पूर्वोक्त 
ठ sa चासवदत्तोपलड्धिसम्भावनया नरपतिः “समीचीनः साम्प्रतं 
शुसोदर्कश्च विषयोऽयं प्रत्यक्षीकतव्य' इत्येवं तात्पर्येण तदानयनमादिशन्‌ घ्रते— 
तेन हीति । एवं चेद्विद्यते, तदसौ सत्वरं घुरस्तान्मे समानेतव्या। वृत्तान्तमेन 
सम्यङ निरूपयिष्यामीति भावः । 
आयंपुत्रस्य सन्निधौ तदुपस्थितेयथावत्प्रकारं प्रदशयन्ती पद्मावती पुनराह-- 
पझा०-- आर्यपुत्र ! इस चित्र के ऐसी एक खो यहीं रहती हे । 
.राजा-_क्ष्या वासवदत्ता के ऐसी १ 
पद्मा०--हाँ । 
राजा-तो शीघ्र लिवा लाओ । 
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२४४ सञ्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पझावती--(क) अय्यउत्त | सम कण्णाभावे कैणवि बह्णेण 
'मम सइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो । पोसिदभत्तुआ परपुरुसद॑सणं 
परिहरदि । ता अय्यं मए सह आअदं पेक्खिअ जाणाढु.. अय्यउत्तो | 
राजा A 
यदि विभ्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति । 


(क) आयेपुन्न ! मम कन्याभावे केनापि ब्राह्मणेन सम भगिनिकेति 


न्यासो नित्तिप्तः। श्रोषितभठेका परपुरुषदशेनं परिहरति । तदायो मयाः 
सहागतां दृष्टा जानात्वायपुत्रः । - 


अय्यउत्तेति । कन्याभावे अनूढावसंथायाम्‌, अनुकम्पनीया भगिनी भगिनिका, 


अनुकम्पायां कन्‌, इति इत्थम्‌, उकत्वेति शेषः । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, जानातु 
निश्चयं करोतु । स्वामिन्‌ ! न सज्ञातमासौद्यदा मत्पाणिप्रहण तदा किळ ब्राह्मणः 
कश्चिदागत्य ‘ममेयं दयापात्रं भगिनी'ति न्यासरूपेण तां मत्सविधे स्थापितवान्‌ ।- 
अस्याः ' पतिः परदेशं गतो वर्तेते, इयश्च “परपुरुषो न दशनीय’ इत्येतद्‌, बरत 
घत्ते। अतरुतामहमात्मना सार्धमत्राऽऽनये । मत्साहचर्येण समागतां च नयनयोः 
पन्थानमानीय निश्चयमेतं कतुमहेतीदानीं भवान्‌, यत्‌--सेव नवे'ति। अत्र 
“ता अय्यर इत्येतद्वाक्यस्थले “ता अय्या पेक्खडु सदिसी ण वेत्ति’ ( तदार्या पश्यतुः 
सदृशी न वेति ) इत्यदः पाठान्तरसुपलभ्यते कुत्रचित्युस्तके । अस्याथः-यतः सा 


परपुरुषस्य दशनं न करोति, ततः कारणात्पूज्या वासवद्त्तोपमाता वसुन्थरा 'चासव- 
दत्तासाइश्यामस्यां वतते न चे'ति विषयमेनं अत्यक्षीकरोत्विति । 
पञ्चावत्या वचनमाकण्यं, घ्राह्मगभगिनीत्वात्तस्या आवन्तिकाया वासवदत्ता 


सादश्यं तत्राऽसम्भवन्मन्यमानो घ्रवीति राजा--यदीति । यदि चेत्‌, सेति अक 
रणानुरोघादुम्यम्‌, विप्रस्य भगिनी प्राह्मणस्य कस्यचित्स्वसा चतते, तर्हीत्याथम्‌» 


व्यक्तं स्पष्टय्‌, अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिद्‌, भविष्यति स्यादिति 
NCS NN 20:00: समे 7: 


पद्मा०--आयंपुत्र ! मेरे कुआँरेपन में किसी ब्राह्मण ने, 'मेरी बहन है? ऐसा कहकर 
न्यास ( थाती ) रूप से उसे रक्र्खा है । वह प्रोषित-भतृंका होने से पर-पुरुष का द 
बचाती है, तथापि मैं (युक्ति से) उसे यहाँ लिवा लाती हूँ । तब आप उसे देखकर समझ 


कि यहद वही है या नहीं । (इसलिये आर्या वसुन्धरा देखें कि यह उसके देसी है या नहीं १) _ 
राजा--यदि वह ब्राह्मण की वहन है, तो निश्चय दूसरी होगी । संसार में एक दूसरे के. _ 
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षष्ठोऽङ्कः | २४५ 


परस्परगता लोके हश्यते रूपतुल्यता ॥ १४-॥- 
, [ प्रविश्य-] य 
प्रतीहारी--(क) जेदु भट्टा । एसो उज्जइणीओ बह्मणो, भट्टि- 
णीए हत्थे मम भइणिअत्ति एणासो णिक्खित्तो, त॑पडिग्गहिदुं पडि- 
हारं उबदिदो..। 


(क) जयतु भता । एष उज्जयिनीयो त्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम 
अगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारसुपस्थितः। ` 
सम्माव्यते । रूपसाइश्येन तयात्वं शङ्कयते चेत्‌, तत्राह-परस्परगतेति। लोके 
जगति, परस्परगता पाररुपरिको, एकल्या व्यक्तेरन्यया सहेति यावत्‌, रूपतु- 
ल्यता स्वरूपसारश्यं, हश्यते प्रत्यक्षमनुभूयते । अत्रेषा न्यासरूपेण स्थापिता यतो 

` ग्राह्मणभगिनीपदमालम्वते, ततो निःसन्देहमसौ काचिद्वासवदत्ताव्यतिरिक्ता भवेत्‌ । 
ब्राह्मणी सा क्षत्रियराजकुमारी वासवदत्ता कथं स्यात्‌ १ परस्परं रूपसारश्येन “सेवे- 
यमिति च नेव निर्धारयितुं शक्यम्‌ । रूपेण साइश्यं हि वहूनां वहुत्र प्रत्यक्षमुप- 
लभ्यते, किन्तु नेतावतोपलव्धव्यं तत्र ताद्रूप्यम्‌ । न हि केवलं रूपसाहृश्यं ताहू- 
प्यप्रयोजकं भवतीति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ 

इदानीं कविः प्रसङ्गोचितं यौगन्धरायणप्रवेशं कारयिष्यंस्तत्र तस्योपस्थिति सूच- 
यन्त्याः प्रतोहार्याः प्रवेशं दशयति--अविश्येति । 

तद्वाचं ्रपश्चयति-जेदु इति । 'विजयोऽस्तु स्तामिन’ इत्येवं जयाशंसन रूपोऽयं 
समुदाचारः प्रतीह्ायाः। एसो इति। एष  उपस्थापयिष्यमाणः, “उन्यिनी 
निचासोऽस्ये'त्युजयिनीयः । सोऽस्य निवास’ इत्यधिकारे “वा नामभेयस्ये'ति बद्धः 
संज्ञायां 'इद्धाच्छ” इति छप्रत्यये तस्य इयादेशः। 'भ्राह्मण’ इत्येतस्य 'प्रतीद्वार- 
मुपस्थित” इत्यनेन सम्वन्धः । भट्विन्याः पञ्चाचत्या इति यावत्‌, इति इत्येवसुकत्व 
“यः इति शेषः, आवन्तिकारूपेण प्रसिद्ध इत्यथेः । इयं मे भगिनी परिपा- 
लनीये'त्युक्तिपू् तत्रभवत्याः पद्मावत्याः सनिधौ न्यासरूपेण येन या स्यापिता- 

रूप की समानता दिखाई पड़ती है॥ १४॥ य्य त क्क्लक न्न 
प्रती०- आकर ) महाराज की जय द्दो। यह उज्जयिनी का ब्राह्मण राजकुमारी के 
रास घरोइर-रूप में रक्खी हुई अपनी वहन को लेने के लिये द्वार पर आ खड़ा है। 
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२४६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


राजा--पद्मावति ! किन्नु स ब्राह्मण! ९ 
पद्यावती--(क) होदव्वं | 

शजा---शीघ्र' प्रवेश्यतामभ्यन्तरससुदाचारेण स ब्राह्मणः । 
प्रतीहारी--(ख) ज॑ भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | ] 





(क) भवितव्यम्‌ | 
(ख) यदू मर्ताज्ञापयति | 








सीत्पुरा, स चोष्बयिनीनिवासी विश्न आत्मनो न्यासभूतामेनामिदानीं पुनरादातुं 


द्वारदेशं समागतो वतत इति स्पष्टाः । | 
पद्यावतीति । 'उष्जयिनीनिवासिनस्तल्य त्राह्मणेतरत्वे सति तेन न्यासीकृतेयं 


पझावत्युक्तरूपसाम्याद्वासवदत्ता भवितुमहेति, अन्यथा च नेदं सम्भवती'ति पूर्वोक्तः 
मेतस्य घराह्मणत्वं द्रढयितुं तेन च सन्देहमात्मनो निराकठु पद्मावती प्रति प्रश्नो$्यं 
राज्ञः । अयि ! प्रिये ! स चाय न्यासनिक्षेप्ता पुरुषो प्राह्मणजातीयः किसु १ 
होद्व्यमिति । भवदुक्तेनेति शेषः । भवदुक्त सम्भवत्येतत्‌। ब्राह्मण एक 
स्यादयमित्यथः । | 
पद्मावतीवचनात्तदीयं घ्राह्मणत्वमवगच्छनतिथिसत्कारप्रदर्शनपुरःसरं तं किल 
तत्रोपस्थापयितुमादिशंस्त्वरयति प्रतीहारीं राजा--शीघ्रमिति । अभ्यन्तरसमुदा- 
चारेण, अभ्यन्तरे ग्रहाभ्यन्तरे यः समुदाचारः पाद्यादिप्रदानरूपोऽभ्यागतजनोचितः 
सत्कारस्तेन तसप्रदर्शनेन । शहाभ्यन्तरमानीय ग्रह्मगतजनोचितं सत्कारं प्रदश्ये 
विप्रममुं सत्वरमत्नोपस्थापय त्वम्‌ । विलम्बमत्र मा कार्षीरित्यथः । वट, 
राजाज्ञामज्ञीकृत्य तथा कठ प्रतिजानीते प्रतीहारी--जमिति । स्वामिन आदेश 


साधयितुं साधयाम्यहमित्यथः । निष्कान्तेति । प्रस्थानं ततस्तस्याः सूचयत्येतत * 
वनत्य य मम लिन यक कलते 


राजा--प्मावती ! क्या वह ब्राह्मण है ? 
पद्मा०--हो सकता है ! EE 
राजा--धरके भीतर छाकर उचित सत्कार करके उस ब्राह्मणको शीघ्र यहाँ उपस्थित करो। _ 
पझा०स्वामी कौ जो आज्ञा । 

५ ` (चली गई।) 
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षष्ठोऽङ्कः । २४७ 


राजा--पद्मावति ! त्वमपि तामानय | 
पद्मावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ निष्क्रान्ता । ] 
[ ततः अविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च । ] 
योगन्धरायण!--सोः ! [ आत्मगतम्‌ ] 
प्रच्छाय राजमहिषीं नृपतेहिंताथ 
कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य | 


(क) यद्‌ आयपुत्र आज्ञापर्यात | 


इदानौं भूपतिर्न्यांसभूतां तां तत्रोपस्थापयितुं प्रेरयति पद्मावतीम्‌ पद्माच- 
तीति । प्रिये ! त्वयापि गम्यतां तत्र, न्यासभूता समानीयतां सेयम्‌। अवेक्षणीय- 
स्तावद्य समुपस्थितो विषयः । 

'श्रीमदाज्ञानुसारं विधीयते भये'त्याशयेन पद्यावत्याह राजानम्‌-जमिति । 
सूचनानुसारं तदूगमनं दर्शयति-निष्ञान्तेति । 

इदानीं राजादेशानुसारं. प्रतीहार्या सह यौगन्धरायणस्य अवेशं दशयति कविः 
तत इति । । 

चिरादू दग्गोचरीकृतं राजानभुपगच्छन्‌ स्वीयानि कार्याणि कृतपूर्वाणि स्मरण- 
गोचरोकुर्वन, यौगन्धरायणो मानसमात्मनो वितर्कं दशयति--भोः इत्यादि । 
आत्मानमुद्दिश्य भोः इतीदं सम्बोधनपदं वितकंसूचकं गयुङ्क यौगन्धरायणः । 

तमेव तद्वितर्कमाइ--प्रच्छाद्येति । र॒पतेः स्वामिनो राज्ञ उदयनस्य, हिताय 
हिताय, हितमत्र नतनपञ्मावतीविवाहसद्बटनेकरूप बोद्धव्यम्‌, राजमहिषी मद्दाराज्ञीं 

» प्रच्छाद्य “वहावियं दरषे’तिसिथ्याप्रवादप्रचारणएुरःसर 

ec शत्नृहृतराज्यपरत्याहरणसाधनत्वेन हितकरं, भवेदिति 


शेषः, इति इत्यम्‌, आलोच्य मनसिकृत्य) मया यौगन्घरायणेन, इदं पद्मावत्याः 

समीपे न्यासरूपेण वासवदत्ताया अवस्थापनं स्वामिना सह पद्मावत्याः परिणयन 

चेत्येतत्कार्यद्वर्य, कामं स्वर यथा स्यात्तथा, ङतं सम्पादितम्‌ । नामेति वाक्या- 

rrr छा 
राजा--पझावती ! तुम भी उस खी को ले आओ। 


6०००० ( चली गई । ) 
व्य आरप sh और प्रतीहारी का प्रवेश । ) 
यौगं०--( स्वगत ) ओह ! 


पद्मावती के साथ विवाह होने से महाराज का हित दै-ऐेसा सोच कर उस कार्य की | 
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२४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 


सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ 
कि चच््यतीति हृदयं परिशङ्कित से ॥ १४ ॥ 
्रत्तीहारो---(क) एसो अट्टा । उपंसप्पदु अय्यो | 
(क) एष भर्ता । उपसपत्वायेः । 
लङ्कारे, मम कर्मणि मुत्क्ृते कार्ये, सिद्धेऽपि स्वामिनः सन्निधौ शत्रुहृतराज्य- 
प्रापकत्वेन सिद्धि गतेऽपि सति, असौ पुरो इर्यमानोऽर्मत्ह्वामी, पार्थिवः 


श्रीमान्‌ राजोदयनः, कि वद्दयति समीचीनमसमीचीनं वाऽमिधार्यति, इति इत्येवं, 


में मम, हृदयं मनः, परिशङ्कितं ` परितः शङ्काकुलंः वतते । 'प्रणयविशेषशालिन्यां 
चासवद्त्तायामवस्थितायां न कदापि राज्ञे परिणयान्तरमात्मनो रोचेत, संत्रृत्त च 


पञ्चावत्या समं परिणये श्रीमन्मद्दासेनमहीपाळसाहायकलाभेन शत्रु पराजित्य राजा 
परायत्तमात्मनो राज्यं पुनः रुवायत्तीकतुं प्रभवे' दित्येवं भाविशुमोदकमर्थ पर्यालोच्य 
सिद्धादेशप्रत्ययादह श्रीमन्मद्दाराज्ञीं चासवदतत्तां वह्णावियं दरघे!ति मिथ्याप्रवाद- 
चिषयीभूतां तङद्भिन्ञरूपवेषामावन्तिकारूपेण पझ्चावत्याः' समीपे “मदागमन याव- 
न्न्यासोऽयमभिरक्षणीय” इत्येवं निगद्य सम्यङ निक्षिप्तवान्‌। कालेन प्मावत्यां 
परिणीतायां प्राप्तायां च परहर्तगतायां राज्ञा विजयिना राञ्यलचम्यां, यद्यपि 
सकळं कार्य सफलतामध्यगच्छुत्तयापि यन्मया 'वासवदत्तोपरते'त्यलीकवार्ता प्रख्याः 
पनपुरःसरमात्मनो भगिनीत्वेन निर्दिश्य सा परहस्ते न्यासीकृता, तमेतं विषय- 
मनुचिन्त्य “श्रीमान्‌ चत्सराजोऽयं कायमिदं मदीयसुचितमचुचितं वा वेत्स्यति तदथं 
च साध्वसाधु किं वाऽभिघास्यति मा'मित्येवमिदानीं वलवती मे शङ्का.वतेत इति 
भावः । वसन्ततिलक छन्दः ॥ १५॥ 

स्वामिनं अद्श्यं तदुपसपंणं कारयन्ती यौयन्धरायणमाह प्रतीहारी-एसो 


इतिः। अयमत्र स्वामी विराजते, सन्निधाचुपर्थीयतां भवता ।. 


re 





पूर्ति के लिये उनकी प्रधान रानी वासवदत्ता को 'वह आग में जल गई? इस प्रकार झूठ बात 
के साथ स्वरूप से छिपा कर, “यह कार्य राज्य-प्राप्ति का साधन अत एव हिंतकर' होगा, 

विचार से, पद्मावती के पास वासवदःता को धरोहर के रूप-में रखना तथा. महाराज का 
पद्मावती के साथ विवाह सम्बन्ध सिद्ध कराना-यह कार्ये मैंने अपनी इच्छा .से किया । मेरे 
सव काम के सिद्ध होने पर भी-यें' महाराज उदयन इस विषय में अच्छा या बुरा मुझे 


क्या कहंगे-इस प्रकार मेरा मन शंका से व्याकुळ ददो रहा है॥१५॥ ` | 
प्रती०--ये महाराज हैं । आप आगे. वढे | न र 
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षष्ठो5डूः | २४६ 


यौगन्धरायणः--[ उपस्रत्य ] जयतु भवान्‌ जयतु । 

राजा--्रुतपूर्वे इब स्वरः । भो ब्राह्मण !. किं भवतः स्वसा 
'यद्मावत्या हस्ते न्यास इति नित्तिप्ता ९ 

योगन्धरायण।--अथ किम्‌ ९ 

राजा-तेन हि त्वयतां त्वयतामस्य भगिनिका! 


समीपसुपगतो राज्ञः म्रस्तौति जयाशंसनं यौगन्धरायणः--जयत्विति । 
आदरातिशये पौनःपुन्ये च “जयतु - जय'त्विति द्विरुक्तिः । पुनःपुनर्विजयश्रीरलङ्ग- 
रोतु तत्रभवन्त भवन्तमित्यथः । 

ञ्चतपूचं इति । पूव श्रुतः श्रुतपूचः, “पूचकालके'त्यादिना समासः, स्वर 
-शब्दविशेषः, इति एवंरूपेण । “श्रयमाणः शब्दविशेषोऽयं पूर्वं श्रुतः परिचित इव 
मे प्रतीयत? इतीदं राज्ञो चचनमात्मगतत्वेन युज्यते। राजा च यौगन्धरायणकृतं 
विजयाशंसन निशम्य, पूर्वं वहुशः श्रुतं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌ , किन्तु तत्म- 
योक्तारं प्रच्छादितात्मरूप तेन रूपेणाऽपरिचितं पुरुपचिशेप “सोऽय'मित्येच न नाम 
प्रत्यभिज्ञातवान्‌, अत एवसुक्तवान्‌ । श्रुतिगोचरीक्कतं न्यासरूपं विषयं तन्सुखेन 
-स्फुटयितु प्रकाशं एच्छति यौगन्धरायणं राजा-- भो$ इति । दे ! विप्र ! किं भवान्‌ 
स्वकीयां भगिनीं पद्मावत्याः सन्निधो न्यासरूपेण स्थापितवान्‌? अपि नाम 


सत्योऽयं विषयः १ 
राज्ञा पृष्टस्य विषयस्य सत्यतां दशयन्‌ यौगन्धरायणो प्रते-अथेति । कि 


अन्यत १ यथार्थमेवास्तीदम्‌ । अहमेवात्मभगिनीं न्यासछ्पेण स्थापितवानत्रेत्यथः । 
तेन हीति । पद्मावती सत्वरमुपस्यापयितुकामस्य राजो वचनमिदं प्रतीहारीं 

अति । तेन हि ततः कारणादित्यरथः। 'त्वर्यताःमिति णिजन्तात्त्वरयतेः कर्मणि 

-लोट्‌ , द्विरक्तिस्त्वराविशेषं सूचयति, त्वयेति कतृपदं गम्यम्‌ । घ्ाह्मणोऽयं न्यास- 

मात्मनो ग्रहीतुमायतः । अत एतस्य भगिनीं त्वरय त्वम्‌। यथा च सेयमतिशोप्र- 

:मत्रोपस्थिता भवेत्तया विधेहीत्यर्थः । 

__ यौग०-< समीप जाकर ) जय हो, आपकी जय हो । 


राजा--स्वर तो पहले सुना हुआ-सा प्रतीत होता दै। हे ब्राह्मण ! पद्मावती के पास 
आपकी वहन न्यास-रूप से रक्‍खी हुई दे क्या? 


योग०--और क्या ? 
शज्ञा-- प्रतीहारी से ) तो श्नकी वहन को यहाँ आने की जल्दी करो । 
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२४० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्त- 


प्रतीहारी---(क) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | ] 
[ वतः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च | ] 
पद्मावती--(ख) एडु एडु अय्या | पिअं दे णिवेदेमि । 

आवन्तिका--(ग) कि कि ९ 

पझावती--(घ) भादा दे आअदो । 


(क) यदू भर्ताज्ञापयति । 
(ख) एत्वेत्वायां | प्रियं ते निवेदयामि । 
(ग) कि किम्‌ ९ 
(च) आता ते आगतः | | 
व्यथाश्रीमदादेशमनुष्ठीयते मये'त्याह प्रतीहारी स्वामिनम्‌ जसिति! राजाज्ञा 
निवर्तयितुं प्रतीहाराः प्रस्थानं ततः सूचयति--निष्क्रान्तेति । 
नरपतेराज्ञयावन्तिकामानेठुं पूं पद्मावती ततश्च तां त्वरयोपस्थापयितुंः 
गतासीत्प्रतीहारी । साम्अतं तिस्रोऽपयेता रङ्गमश्चं्रविशन्तीदेशयति कविः-ततःः 
ग्रचिशातीति । 
राजानसुसपेन्ती पद्मावती तदूभ्रातुरुपस्थितेवार्तामावन्तिकां निवेदयितुमु- 
दयता त्रृते-पदु एड्विति । एतुपदद्विरक्तिरियमागमनत्वरां सूचयति। सत्वरमा 
गन्तव्यं श्रीमत्या, भवतीमहं किश्चिह्रुचिकरमभीष्टं श्रावये इत्तम्‌, यच्छुत्वा शं 
प्रसन्नया भूयेत भवत्या । ; | 
तदभीष्टवृत्तान्तश्रवणविधावात्मनः कौतूहलं दशंयत्यावन्तिका--क्किमिति ।' 
द्विरुक्त किंपदं प्रियवार्ताश्रवणकौतूहं व्यनक्ति! किम्‌ कीहशं तत्‌ १ । सविशेषं 
तत्स्वरूपं निवेदनीयमित्यथः । 
तदेच प्रियं निवेदयति पद्मावतो--भांदेति । सञुपस्थितोऽद्य भवदीयो भाता, 
येन किळात्र भवती निक्षिसा, यददर्शनं च भवत्याः प्रतिवासरमाकाङक्षितमासीत्‌ ४ 
प्रती जेसी प्रमु की आज्ञा ( चली गई । ) 
( पद्मावती आवन्तिका और प्रतीहारी आती है । ) 
यञ्मा०--आओ, आर्यो ! आओ | में तुम्हें प्रिय बात सुनाती हूँ । 
आव०-ऱअ्या? क्या £ 
यझा०—आपके भाई आए हैं । 








| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ~ - 


MC 


षष्ठोऽङ्कः | २५९ 


आवन्तिका--(क) दिठ्ठिआ इदाणि पि सुमरदि | 

पद्मावती--[ उपरूत्य ] (ख) जेदु अय्यउत्तो | एसो ण्णासो । 

राजा--नियीतय पद्मावति ! साक्षिमन्न्यासो नियोतयितव्य: । 
इहान्रभबान रेभ्य: अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः | 


(क) दिष्टथेदानीमपि स्मरति | 
(ख) जयत्वा्येपुत्रः | एष न्यासः | 


` ` आरत्रागमनद्वत्तमाकर्णयन्त्यावन्तिका त्रुते-दिदूठिआं इति । दिष्ट्येति हर्षे; 
भाग्येनेति वा तदर्थः । अत्र मनिक्षेपसमयादद्य यावत्त विस्मृतवानासीत्स माम्‌ ? 
सौभाग्य हर्षेल्य वाऽवसरोऽयं मम, यत्साम्प्रतमसौ मम स्मरणं कृत्वा समागतवानत्र ४ 

इदानीं पद्मावती श्रीमतो भतुँः समीपं गत्वा न्यासभूतां तामावन्तिकां तं 
द्शंयन्ती चचनमिद्‌ बयुङ्के-जेदु इति । चिजयः स्तात्तत्रभवतः स्वामिनः ४ 
एषाइमानीतवती न्यासभूतामिमाम्‌ । 

न्यासभूतां तासुपस्थितां दृष्दी 'ब्राह्मणल्य भनिनीत्वेन नेयं वासवदत्ते ति 
चेतसा निश्चितवांश्चित्रसाइश्यपरीक्षणविषयाद्विसुखीभवन्नरपतिः समागताय तस्म 
तन्न्यासप्रत्यपैण कारयितुकामस्तद्थं पद्मावती आह--नियोतयेति । निर्यातनं 
न्यासप्रत्यरणम्‌ , तथा चामरः निर्यातनं वेरशुद्धौ दाने न्यासापणेऽपि च' इति ! 
साक्षी विद्यते यत्रेति साक्षिमत्‌ साक्षिपुरःसरम्‌ , क्रियाविशेषणभिदम्‌ › अत्रभवर्ती 
घात्रीत्यर्थः, अधिकरणं निर्णयस्थानम्‌ । अयि ! पद्मावति | न्यासोऽयं अत्यपंणीय 
एतस्मै, न्यासप्रत्यपेणं च सम्भाव्यमानाध्नम्युपगमप्रसन्ञभिया कशित्साक्षिण पुरस्क- 
त्येव कर्तव्यम्‌ । अत एतस्मिन्विषये श्रीमान्‌ रेभ्यः श्रीमती अ निर्णय- 
स्थानतां नेतव्यौ । एतावेव साक्षिणौ कत्वा न्यासप्रत्यपेणमिदं कायमित्यथः । 

राजावचनादुभयोः साक्षित्वे न्यासं ग्रत्यपेयितुसुद्यता तदुचितं वचनमाह न्यास-- 
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आव०--धन्य भाग्य [ अव भी सुध ले रहे हैं । 
पञ्मा०--( पास पहुँच कर ) आय॑पुत्र की जय हो । यह धरोहर हे। 
राजा--प्मावती ! धरोहर लोटा दो । साक्षियों के सामने धरोहर लौटाना चाहिये 9 

इस विषय में आये रैभ्य और आया बसुन्धरा साक्षी अथवा न्याय-समा के सभ्य होंगे । 
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"२५२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती-- (क) अय्य ! णीअदां दाणिं अय्या | 

धात्रो---[ आवन्तिकां निवेण्ये ] (ख) अम्मो !. भट्टिदारिआ 
चासवदत्ता ! 

राजा-कथं महासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वसभ्यन्तरं पद्मावत्या सह 

यौगन्धरायण!-न खलु न खलु प्रवेष््यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा | 


' के ४६ ४ 232३. त र करोल २ & एअर च्छ "ककल्ला कळा उप फ क उ 


(ख) अम्मो ! भकृंदारिका वासवदत्ता ! 


नना. >>>... मम लाला शाखा सता एलन सत्ता जप रस सकल" न न "पट rr 
निक्षेप्तारं प्मावती--अय्येति । अयि ! मान्य | अत्रभवता. न्यासरूपेण मत्स- 


-न्निधौ स्थापिता. श्रीमत्यावन्तिकेयं मया श्रीमते प्रत्यप्यते, साम्प्रतं. नेतव्या च 
-स्वात्मना साथ श्रीमता । 


न्यासम्रत्यर्पणकाले इग्गोचरमावन्तिकां कृत्वा स्वरूपच्छाययंतां परिचितां 
वासवदत्तां कलयन्ती धात्री तडुपळब्धौ विस्मयं प्रकटयन्ती चूते--अम्मो इति । 
आश्च्य॑सूचकम्‌ अम्मो’ इत्यव्ययम्‌ । “अहो ! राजङुमारीयं वासवदत्ता । कथङ्कार- 
मेतस्या इदानीमत्रोपलब्धिः १ वासवदत्तायास्ठु दहनज्वाल्या कचलितायाः कुतोऽपि 
न वतेते द्शनयोय्यते'त्यसौ धात्र्या चचसोऽमिप्रायः । 
नृपोऽपि धात्रीवचनं निशम्य स्वयं तामावन्तिकां निपुणं निरूप्य चासवदत्ता 
मियां प्रत्यभिज्ञाय साश्वर्य आह--कथमिति । कथम्‌, किमित्यर्थः । “किमेषा 
श्रीमन्मद्दासेनस्य दुहिता वासवदत्ता ? अहो ! चिराद्‌ दशनं गतापि साम्प्रतं इश्यते 
मत्त्रिया वासवदत्ता !” इत्येवं निगद्य तां ग्रहान्तगन्तुमादिशन घृते देवीति । 
अयि ! प्रिये ! वासवदत्ते! पञ्चावतीमात्मनः सहचारिणी विधाय त्वया समये 
` ऽस्मिन्‌ णुह्दान्तः. प्रवेष्टव्यमित्यथः । 
गुहान्तः ग्रवेशा्निवारयत्यावन्तिकां यौगन्धरायणः-न खल्विति । खलुः 
‘पदद्वयं बाक्याळड्कारे) द्वौ नञौ निषेधार्थ द्रढयतः । नव तावत्प्रविश त्व गहाभ्यन्तर 
-राक्षः, मया समं प्रयाहीत्यर्थः । ममेति । राजानं प्रतीदं वचनम्‌ । खलु निश्चये ! 
पझा०-आये ! यौगन्धरायण ! अब आर्यो को ळे जाइये ।. : 
धान्नी--( आवन्तिका को गौर से देखकर ) अरे, यदद तो राजकुमारी वासवदत्ता है !. 
राजा--क्या महासेन की पुत्री ? देवी ! पद्मावती के साथ भीतर जाओ । 
यौरा०-नहीं, भीतर न जाना चाहिये। यह तो मेरी बहन दै । 
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षघठोऽङकः। | २५३: 


राजा--किं भवानाह ? महासेन्नपुत्री खल्वेषा । 
योगन्धरायण!--भो राजन ! 
भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाब्छुचि: | 
तन्नाहेसि बलाद्धतु राजधर्मस्य देशिकः ॥ १६ ॥ 


निः्संशयमियं मे स्वसः वर्तते । महासेनपुत्रीत्वशङ्कया किमित्यभ्यन्तरं नीयते 
भवतेषेति भावः । 'परिचयप्रदानपुरःसरं स्वस्वरूपम्रकाशनानन्तरमेव श्रीमन्महा- 
राजाय तत्रभवती स्वामिनीयं प्रत्यर्पणीये'ति विचारयन्‌ प्रच्छन्नद्शानुरूपमेद 
वचनं उ युज्ञानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि ससुद्वाडितवान्‌ यौगन्धरायणः । 

किमिति । यौगन्धरायणवचनश्र वणानन्तरमिद्‌ राज्ञो वचनम्‌ । “ममेयं भगि- 
नी'त्येचं किमुच्यते भवता, असत्यमेचास्तीद सचथा वचनं भवतः। नूनमियं महा- 


सेनभूपतेः पुत्री प्रिया मे वासवदत्ता । ममतां प्रेयसी वलादपहतसुद्यतस्य भवतो 
महदिदं दुःसाहसमिति भावः । 

तदिदं राज्ञो वचनं निशम्य पुनरुवाच तं सम्योध्य यौगन्धरायण:-भोः इति 
भो राजन्निति श्लोकान्वयि । 

भारतानामिति । भारतानां भरतकुल्जानां राज्ञां पाण्डवानामिति यावत्‌, 


कुले वंशे, जातो ग्रह्दीतजन्मा, विनीतः शिक्षितो नम्रः, ज्ञानवान्‌ सदसद्विवेकशीलोः 
बुद्धिमान , शुंचिः पवित्राचारो नि्मेलान्तःकरणः, राजधर्मस्य राजोचितकतेव्यस्य, 
देशिकः प्रवर्तक ' आचार्यश्च, असीति शेषः । तत्‌ पूर्वोक्तविशेषण विशिष्टत्वाद्धेतोः, 
इमामिति शेषः, ममेतां भगिनीं परकीयामिति यावत्‌, वलात्‌ हत्‌, हतुं प्रहीतु- 
मात्मसात्कछुं, नाईसि. न योग्योऽसि त्वम्‌ । भारतकुछजस्य विनयज्ञानशाल्िनः 
शुचे राजधमोपदेशकस्य च सर्वथेदमसइशं ते, यदिदं प्रसह्य परकीयापहारचेष्टितं 
नाम । न चेतच्छोभते नरपतेर्विशेषतो भारतचशीयत्वादि्गुणयणविशिष्टस्य। पर- 
कीयवस्तुनोऽपहार एताहशास्त्वाइशंनिवारणीयो न किल स्वयमेव ग्रवतनीय इति 
भावः । वत्सराजस्य पाण्डचवंशीयत्वं च विष्णुपुराणादवगम्यते । “अजुनपुत्रस्या- 
ऽभिमन्योः पश्चर्विशोऽयं पुरुष इति तत्रास्ति प्रतिपादितम्‌ । इृत्तमनुष्ठप्‌ ॥ १६ ॥ 
राजा--भ्या आप कहते हैं ? यह तो महासेन की पुत्री है । 


““है राजन्‌ 
alsa राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए हैं, नम्न, ज्ञानी, पवित्रात्मा तथा 


राजधर्म के प्रवतैक भी है । इसलिये आपको इसे बलपूर्वेक छीनना उचित नहीं हे ॥ १६ ॥. 
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२५४ सव्याख्ये स्वभ्रबासवद्त्ते- 


राजा--भवतु, पश्यामस्तावद्‌ रूपसाइश्यम्‌ | संक्षिप्यता जवनिका | 
यौगन्धरायण!--जयतु स्वामी । 


न मय एयर सविता जिया तय) 
“एवं पुनरत्तरप्रत्युत्तरेने किश्चित्कार्य सेत्स्यति । अस्या च ृतिसाइश 

न तावदद्यापि मे पूर्णतया निश्चितम्‌। अतस्तनिश्वय एव साम्भरत विपेयः, 
तेमैवेयमात्मनो हस्तगता भवे'दित्येषमन्तथिन्तयन्‌, राजा तदाकृतिसाइश्यपरीक्षणाय 

पक्षान्तरमुपक्षिपति-- भवत्विति । “पश्याम' इति वहुत्वमात्मनो गौरवाय Bes 

राज्ञा । तावत्पदं वाक्यालङ्कारे । जवनिका तिरल्करिणी, सा चात्र पुरुषान्तरदशन- 

परिहाराय कृतं युखावरणमेव, अवयुण्ठनमिति यावत्‌, संक्षिप्यताम्‌ अवप 

अस्तु तावत, ममेषा भवतो वेति नवं जातु निर्णेष्यते । इदानीमाकृते सा 

स्याः पूर्ण परीक्षणीयं मया । भवता च सुखावरणवस्नमेतदीय किशचिदपनेयम्‌/ येन 

सुस्पष्टमेतन्सुखं दरष्टुं शक्येत निर्णीयेत च ततः 'केयमावयोः कसम । तथा सति 

जञ कश्चिद्विचादर्यावसरः स्यादिति भावः । द्वित्रा अत्र टीकाकृतः प्रतिसीरा जद- 

पनिका स्यात्तिरस्करिणी च से'ति कोषानुरोधाज्ञवनिकां तिरस्करिणी तां श्रियमन्त- | 

रयितुं वपुषि प्रसारितां निर्दिशन्ति । त्रेतदू विचारणीयं भवति--स्वरूपदरानपरि 

हाराय वपुषि पञ्चावत्याः सत्यां जवनिकायां पूर्वं तत्र तत्रोदूगीतस्य स्वरूपसाइ 

श्यस्य शाङ्केव नोदीयात्‌ । तिरस्करणवज्ञे च शरीरमाश्रत्य तिष्ठति रूपप्रतिभा- _ 

सोऽपि प्रायो दुःशकः, किसुत साइश्यसम्भावना । अतो हि जवनिकाशव्दस्यौचि- 

त्यादत्राऽवयुण्ठनरूप एवाथः करणीयः । एपोऽप्य्ोऽवशुष्डनस्य सुखतिरस्करण- | 

कारित्वेन मुख्याथ एव पर्यवस्यति । . अवगुण्ठनेन संचीतेऽपि. वदने कायच्छायया | 


महती | 
स्वरूपप्रतिभासे दुर्निवारे तदाकारसाइश्यसम्भावना भवितुमहतीति । इतोऽनन्तरः 
मातरन्तिकावशुण्ठनापनयनं ध्वनिमर्यादया वोद्धव्यम्‌ । 


देव्या वासवदत्तायाः स्वरूप एवं प्रकारेण प्रक्राशतां गते सत्यात्मनोऽपि तदानीं : 
अकाशन तेनैव सममेतद्विषयकरहस्योद्घारनं च समयोचितं मन्वानः स्वामिनो 
जयाशंसन करोति यौगन्घरायणः--जयत्विति । सम्प्रत्यात्मान ला 
यौगन्बरायणेन राजानमुद्दिश्य स्वामीति पदं प्रयुज्य सेवकभावः स्वीयो - 
ततेन सहव यौगन्धरायणस्य स्वीयकतरिमपरिवाजकवैधापनयनम सहैव यौगन्धरायणस्य. ्वीयङत्रिमपरिन्ाजकवेषापनयनमपि घ्वनितम्‌ 
राजा--अच्छा, आकृति की समानता देखें । जरा घूं घट हटाइये । 
यौग०--मदहाराज की जय हो । दद 
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षष्ठोऽङ्कः | २५५ 
. वासवद्त्ता---(क) जेठु अय्यउत्तो | - 
राजा--अये ! असौ यौगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 
किन्नु सत्यमिदं स्वप्न: सा भूयो इश्यते सया | 
अनयाऽप्येवमेवाहं दृष्टया वब्चितस्तदा ॥ १७॥ 


(क) जयत्वायंपुन्रः । 


NLS NNO ror) eine स ा 
ग्रकटितस्वरूपा वासवदत्तापि तत्रभवतो भतुजेयाशंसनं कुवती प्रत्ते-जेदु इति । 
सर्वोत्कर्षण वततामत्रभवान्‌ श्रीमान्‌ पतिदेवः । 
एव विजयांशंसनेन स्वात्मानं प्रकाशयन्तावेती वासवदत्तायौगन्धरायणाचिति 
प्रत्यभिजानन्‌ सविस्मयं सहर्ष च वचनमाह राजा--अये इति । “अये? इत्याद्यः 
र्यानन्द्सूचकमत्राव्ययम्‌ । विस्मयदर्षों च राज्ञस्तयोगहीतवेषान्तरयोस्तद्वेषापनयन- 
पुरःसरं यथावत्ल्वरूप प्राप्तवतोरतर्कितप्राप्त्येव बौद्धव्यौ । अहो | अयं मे मन्त्री 
यौगन्धरायणः, एषा च श्रीमन्महासेनराजङुमारी मत्प्रिया चासवदत्ता | किन्न्वि- 
दम्‌ १ स वेषः पूवमेतयोः, इदानीं चायम्‌ | किमत्र तत्त्वम्‌ १ 
किन्न सत्यमिति । वासवदत्ताविषयकं दशेनमुदिश्य राज्ञो वितकत्रचनमे- 
तत्‌ । इदं वासवदत्तायाः प्रत्यक्षं दरानमेतत्‌, किन्नु सत्यं यथायम्‌ किन्न 
स्वप्नः स्वप्नूपमयथारथं वा वतते । सा पूवं समुद्रणहे इष्टा प्रियतमा वासवदत्ता 
भूयः पुनरस्मिन्समये, इश्यते दशनविषयीक्रियते । सत्येऽपि दशनविषयेऽसत्यत्व- 
सम्भावना कथमिति तत्रयोजकं प्राक्तनानुभवमात्मनो दशयति--आनयेति । 
अपिरत्र भिन्नक्रमों 'दृष्टये'त्यनेनान्वेतयः । अहम्‌ उदयनः, तदा तस्मिन्‌ ससुद्र- 
गृहावस्थानसमये, एवमेवासुनेच प्रकारेण, ह्या जाग्रदवस्थायां नयनयोः पुरस्ता- 
दुपस्थितयापि, अनया वासवदत्तया, वञ्चितः स्वखूपान्तर्थानेन प्रतारितः) - 
मिति शेषः । साम्प्रतिकं वासचदत्तादशनं तात्विकमतात्त्विक वा १ अपि नाम सफल- 
भेतन्निष्फलं वा भवेत्‌ ? यथेयमिदानीं इश्यते, नून तथव पद्मावत्या अस्वस्यता- 
चासव०--आरयेपुत्र की जय हो । 
राजा-है, यदद यौगन्धरायण है और यह महासेन की पुत्री वासवदत्ता ! 
क्या यह सत्य है ? अथवा क्या यह स्वप्न है जो कि इसे फिर देख रहा हूँ। उस समय 
अर्थात्‌ ससुद्र-गृह में सोते समय दिखाई पड़ने पर भी इसने इसी प्रकार सुझे उगा था॥१७॥ 
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२५६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


यौगन्यरायण!---स्वामिन ! देव्यपनयेन इतापराधः खल्वहम्‌ । 
तत्‌ छन्तुमर्हति स्वामी । [ इति पादयोः पतति | | 
राजा--[ उत्थाप्य ] यौगन्धरायणो भवान्‌ ननु । 


ET : - 
प्रदत्तिमधिगत्य समुद्रग्रहान्तगतेन शयनं आप्तेन पुरा दष्टासीन्मया । इष्टिगोच- 
रतां प्रयातापि तदा ततक्षणमेवाऽदशेनं गतवती दुदेवाजिराशं वितन्वती मां म्रता- 
रितचती खल्वसौ । अधुनापि ताहगेव किमहमेतया न प्रतार्येय १ तदानीं तदिवे- 
दानीमिदमपि दर्शन क्षणिकं सत्‌ फलविधौ शून्यं ठु न ल्यात्क्सु १ दुरषद्र्वा- 
ननल्य पुनदंधिमक्षण इच दशेनेऽस्मिन्‌ शङ्का मे भवितुमहेतोति ` भाचः। छन्दो- 


ऽनुष्टुप्‌ ॥ १७॥ , 
राज्ञ आज्ञां विनेव राज्ञीं स्थानान्तरं नीतवतः स्वस्य मन्तोरञुष्य क्षमापन 


राजानं याचते यौगन्धरायणः--स्वामिन्निति । देव्यपनयेन, देव्या चासवदत्ताया 
अपनयः स्वरूपप्रच्छादनपुरःसरमन्यत्र नयनं तेन, खलु निःसशयम्‌ । तत. देव्य- 
पनयनूपं दुर्विनयचेश्तिम्‌ । स्वामिन्‌ ! श्रीमतीं चासवदत्तां गहीतवेषान्तरां प्रच्छ 
रूपां विधाय यदहं श्रीमत्सकाशादन्यत्र नीत्वा न्यस्तचान्‌ , श्रीमद्भ्युद्यसाघनः 
लेन समयोचितं तदपि श्रीमन्तमनावेथ्य इतं निःसन्देहमनौचित्यपक्ष एव निक्षिप्त 
भवतीति तमेतं नूनमपराध॑ कृतवान्‌ । क्षन्तव्य एषोऽपराधः स्वामिना ककः 
भावः । तदेतदभ्यर्थयमानस्य यौगन्धरायणस्य तदुचितं स्वािचरणयोः भ 
इति पादयोरिति । 
यौगन्धरायणकृतपूर्वाण्यसाधारणानि कार्याणि स्मरन्‌ प्रिया- 
पनयनमपीदं तत्कृतं शुभोदकमनिक्षिपज्षपराधपक्षे, पादयोः पतितं तं स्नेहाइला- 
पयन्‌ अशंसन्ञाह राजा--योगन्धरायण इति। नन्विति वाक्यालड्ारे । अत | 
यौगन्धरायणसुद्दिश्य वदतो राज्ञः पुनस्तन्ञामग्रहणं तहूतं गुणविशेषं लक्षयति । | 
स एवारिति भवान. यौगन्धरायणः, यो हि स्वामिनो हितमेव स्वार्थ मन्यते । वुद्धि | 
चळमक्तिसमन्वितेन प्रशंसनीयगुणगणेन यन्नामेदमापाततो$्नुचितमिव प्रतीयमानः _ 
माफलोदयं क्लेशकरं परिणामहितं विहित भचता, तत्रिधा क्लेशकरं परिणामहितं विहितं भवता, तत्र विषये स्चापराघसम्भाषषः | 
योग०--महाराज ! महारानी के छिपाने से मैं अपराधी हूँ। मेरे इस दुर्विनय को | 
आप क्षमा करें । ( पैरों पर गिरता है ।) | | 
राजा--( उठाकर ) तुम सचमुच यौगन्धरायण हो. हो । 


न 
१ 
| 
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मिर्थ्योन्मादेश् युद्धेय शाल्रच्छेश्व॒ मन्त्रिते: | 
भवद्यत्नः खलु वयं मञ्ञमानाः समुद्धृता: ॥ १८ ॥ 
योगन्यरायण!-- स्वामिभाग्यानासलुगन्तारो बयम्‌ | 
थेतया व्यर्थया किमयमात्मा सडोचमानीयते । न सैष भवत्कर्ठको5पराधः प्रत्युत 
अवतो मत्कमकाराधनमेवेतदिति भावः । 
इत्थ तावल्लक्षणामूलार्थान्तरसङक्रमितवाच्यध्वनिविधया प्रशंसितं तमेव यौग- 


. न्घरायणसुपकारिणं क्ृतज्ञताप्रकाशनपुरःसरं पुनः प्रशंसत्यभिधया वृत्त्या--मि- 


थ्योन्मादेरिति । चकाराः समुच्चयार्थाः, ते चोन्मादादिभिः प्रत्येकं सम्वन्धाय 
'शयक्पृथक्प्रयुक्ताः । मज्मानाः मजनशीला चयम्‌, अवरोधवन्धनरूपे दुस्तरे 
चिपत्सिन्धौ ममो$्हमिति यावत्‌ । मजमानशब्दोऽत्र ताच्छील्ये चानशा साधः 
-नीयः । मज्तेः परस्मेपदित्वेन शानचस्तु न प्रसङ्ञः । मिथ्योन्मादेः कल्पितेरसत्ये- 
वित्तविभ्रमेः, 'उन्मादश्चित्तवि्रम' इति कोषः, चित्तविभ्रमश्च चेतसोऽनवस्थितिरेव, 
युद्धे प्रवर्तितेः सडग्रामेः, शात्नदष्टेः, राजनीतिसिद्धान्तानुकूलेः, मन्त्रितेगूढवि चारेव्य, 
तथा भवदन्नेः भवतो यौयन्धरायणस्यः तेस्तेरितरेरस्मङुद्वारकारणीभूतेरुनुरूपेरुद्योग- 
:विशेषेः, खलु निःसंशयम्‌, सञुद्घ्॒ताः विपत्सागराद्वहिर्निष्कासिता अभूम । यदा 


किल प्र्योतराजोऽन्तःपुरे मां बन्धनं प्रापितवान्‌, दुःखाकरे तत्र काले विपद्ठन्धुः 


"समदुःखसुखः स्वामिभक्तो भवानेन समयोचितं विचारयच्चात्मानसुन्मत्तमिव तत्र 
'अदशेयन युद्धं च कायेसिद्धधौपयिकं अवतंयन्न्नीत्युचितविचारपू्वकं प्रशंसनीयं 
प्रयल्नमाघाय मां तदवरोधवन्घनान्मोचितवान्‌। एषा च भवतः साधारणैतरोपकृतिः 


. कथं नाम विस्मृतिं नेष्यते कृतज्ञेन मया १ सवथोपकर्ता मे भवान्‌ प्रशंसनीय एवेति 


"भावः । उन्माद्युद्धराजनीत्यचुकूलूविचारसाधनप्रशतिभिः प्रत्यक्षेयौंगन्धरायणेन 
वरेण कृतं वत्सराजस्य प्रथोतराजावरोधवन्धनान्मरोचनं चेदं प्रतिज्ञायोगन्ध- 


"शायसो द्रष्टव्यम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १८॥ 


गुणगरह्मेण राज्ञा कृतमात्मनः प्रशंसनं समवेच्य तद्गौरवाज्लज्जमान इव सवि- 


.-नयं-वचनमाह यौगन्धरायणः स्वामीत्यादि । वयम्‌, मादृशाः सेवका इति 


असत्य उन्माद-चेष्टाएँ, युड, शाजोक्त विचार और आपके उपायों से डूवते हुए हम 


-उवारे गये हैं ॥ १८॥ 
.  यरोग०इमलोग स्वामी के भाग्या का अनुसरण करने वाळे हैं । 


१७ स्व० 
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२५८ सच्याख्यें स्वप्रबासवदत्ते- 


पद्मावती---(क) अम्मदे ! अय्या खु इअं | अय्ये ! सदीजण- 
समुदाआरेण अजाणन्तीए अदिकन्दो समुदाआरो | ता सीसेण पसादेमि | 
ह शासता धावात | उमस्काजर पद्मावतीसुत्थाप्य ] (ख) उट्ठेहि उद्ेहि । 

et TCT कक र व 


(क) अहो ! आया es जा | सखीजनसदुवाचारेमानलार! 
तिक्रान्तः समुदाचारः | तच्छीषेण प्रसादुया | 
(ल) उवच! उचि | अ्िस्व नाम शीरमा । उत्तिष्ठ | अथिस्वं नाम शरीरमपराध्यति। | 
~ 


mmm 


यावत्‌ । श्रीमतः स्वामिनो भाग्यानि यदा याहंशि विलसन्ति, तदा ताइगेव तेषामचु" 
सरणमस्याभिः सेवकैरसुष्टीयते । वयं ठु तड्ठागघेयनोदितास्तदौपर्यिकमेच यथाउमयः 


माचरामः। तत्रभवतो भाग्यान्येव कल्पन्ते प्राधान्येन फलनिष्पत्तौ । | अस्वतन्त्र 
यकिञ्चित्कराश्च वयं न तावत्मशंसनाहाँ इति भावः । 


. © र र 

. अद्य यावदावन्तिकाँ पद्मावती सखीनिविशेषं पश्यति स्म । साम्भ्रत तामायपुत्र 
(प्रियां वासवदत्ता मद्दाराज्ञी विदित्वा भूतपूच॑ंसखीभाचो | 
पराधक्षमापनचिकीषेया तत्रसादनौपयिकं वचनं प्रस्तौति--अस्मदे इति । Rs | 

-त्वथे । अहो | विचित्रमिदम्‌ । आवन्तिकेति सद्ध यामह सखी सम्भा र 
सैषा ठु पूज्या श्रीमती वासवदत्तःयेपुत्रभ्रियतमा वतेते । इत्येव स E 
प्रत्याह--झाय्ये. इति । तत्‌ आचारोज्ञह्नरूपापराघात्कारणात्‌। अयि | मान्ये! _ 
स्वरूपेण श्रीमत्या अपरिचयादद्यावधि सखीजनोचित 'आचारर्तत्र ,तत्न मद" त 
` मया । पूज्येषु यथाचारं यथा वर्तितव्यम्‌ , न तथाथ्वर्तिषि । अतो ज | 
-मुल्नद्वितवती क्षमा आर्थयमानेषाउहं असादनाय श्रीमतीं शिरसां प्रणमामि । आश ला 
च नून क्षमिष्यते्पराथो मामकीनः श्रीमत्योदारचित्तयेति । प्रणामकरणप्रतिशयं | 
-चत्याः । अणामश्वाजुक्तोषपि प्रसज्ञोचितोष्त्र वेदितव्यः ` ` ` | 
इत्येवं प्रणमन्तीं पादपतितां पद्मावतीसुत्यापयन्ती आह se | 
-इति । 'उट्ठेहीति त्रिरुकत्या' चासवदत्ताप्रसादनसम्भ्रमस्यातिशयः बह का 
कविना 'पुनः पुनर्त्यातु प्रेरितापि अणामकरणात्चाती न स प्रेरितांपि प्रणामकरणात्पझावती न विरन्तुमहते ति त... 
..; प्रग्मा०-अरे | ये तो आर्या वासवदत्ता हैं। न जानती हुई मैंने सखी BR | 
व्यवद्दार करने से शिष्टाचार का उल्लंघन किया है ! इसलिये सिर झुकाकर क्षमा » ». Es | 
चासव०--( पद्मावती को. उठाकर) उठो, उठो, सौमाग्यवती | उठो । न्यात 
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षष्ठोऽङ्कः । २५६ 
अविह्दवे | उट्ठेहि | अस्थिसअं णाम सरीरं अवरद्धइ | 





अयं वासवदत्तायां भक्तेरतिशयो व्यज्ञथः। अविधवा सौभाग्यवती, तत्सम्बुद्धौ हे 
अविघवे | अयि सौभाग्यवति ! सुहुरेचसुत्याप्यमानापि मया कि नाम नोत्तिष्ठसि १ 
उत्तिष्ठ, पर्याप्तमिदमाचारप्रदशंनम्‌ । विदितस्ते ययावद्भाचो ममेत्यर्थः । अत्थिस- 
अमिति । अर्थिस्वम्‌ , अर्थिनः त्वत्कृतं न्यासरक्षणं कामयमानस्य त्वत्समीपे न्यासं 
निधेप्ुमिच्छतो वा यौगन्धरायणस्य स्वं घनम्‌, नामेति प्रसिद्धौ, यौगन्धरायणेन 
“मदीयमिदःमिति व्यपदिश्यमानं न तु वास्तविक तस्येत्यर्थः । शरीरम्‌ थर्थान्मे 
वासवदत्तायाः, लक्षणया अहमिति यावत्‌, अपराष्यतीति भूतकालार्थे वर्तमानकालिकः 
प्रयोग: । न्यासरूपेण मां कचिन्निचेप्तुकामेन यौगन्धरायणेन “मदीयेय'मिति कृत्रिम 
व्याहरता यदहमत्र ते सन्निधौ निक्षिप्ता, तेनेच मे स्वातन्त्यमपगतम्‌ । आचारवि- 
रुंदकारिता च प्रायः पराधीने जने सम्भवति । अतश्च नूनमहमेवापराधिनी । विनय- 
चत्या त्वव्यपराधसम्भाचनापि कीदशी १ त्वं तु मां तदानीं रक्षितवती ममोपकारिणी 
खल्वसीति भावः । अथवा--अर्थिस्वम्‌, अर्थिनः शरणारथिन्या ममेति यावत्‌, 
रूवं स्वात्मीयं तथात्वेन सम्भावितम्‌ , शरीरम्‌ अर्थात्पद्मचत्यास्तव । अत्र च पत्ते 
“अपराध्यती'ति काकुः, सवंथा नापराध्यति स्मेत्यर्थः। मदीयशु्रूपाविधौ त्वया 
विनियुक्ते मया च स्वात्मीयस्वेन सम्भाविते$स्मिस्तव शरीरे, लक्षणया तादृश्यां 
त्वयि, कथन्तावदपराघभाजनत्वं भवितुमहति £ उपकारकारिण्यपराधसम्भावनाप्यत्र 
क न शक्येति भावः । वचनमिदं वासवदत्तायाः पञ्चावतीं प्रति सापत्न्यद्वेषलेशतो- 
उप्यस्पृष्टं समानमावोचितं प्रेमभावं प्रकटयति । “अविहवे’ इति सम्बुद्धथन्तपदप्रयोगो- 
ऽप्येवभेवाथं दशयति । 
अन्न 'सघवापदे प्रयोक्तव्ये विधवापदेन सह प्रयुक्तोऽयं तदभावो नोचितः, 
अभावेन सह भावस्यापि प्रतीतेरमङ्गलव्यजकमिदम्‌ अविघवापदं न तावत्मयोगयो- 
उ्य'मिति केचिदाक्षिपन्ति व्याख्याकृतः । . तदेतदाचेपदुः्साइसमिदं तेषां व्यङ्गथा- 
ऑैमर्यादा$्नाकलनमूलकं सहदयहृदयोद्वेजकं नु । इदमत्र गूढं तात्पयेम--सघ- 
..चापदे प्रयुक्ते “सौभाग्यवती'स्येवायो लभ्यते अविघवापदप्रयोगः पुनः सौभाग्या- 


amet कक FEM ie 
-चाइनेवाले यौगन्धरायण का धन-रूप यह शरीर अर्थात्‌ मैं ही अपराधी हूँ । अथवा शरण 
-चाहृती हुई मुझसे अपनाया गया यह (तुम्हारा) शरीर अपराधी! यद सवथा असम्भव है । 
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२६० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्त- 
पद्मावती--(क) अणुग्गहिदहि । 3 
राजा--वयस्य | यौगन्धरायण | देव्यपनये का कुता ते बुद्धि: १ 
यौगन्घरायणः--कौशाम्बीमात्रं परिपालयामीति । 








- (क) अनुगृह्दीताऽस्मि । ठ (इ).अतुयृहीताऽस्मि। 2 >: 2: 
जमाचंनिषेधन्न्ण्डितसौभाग्यरूपमर्थं वोघयति । तेन अखण्डितमास्तां ते सौ- । 
भाग्यमिति पद्मावती प्रत्या्ीर्वेचनं ध्वन्यते चासवदत्तायाः। अत आपाततो- 
ऽनुचितवत््रतीयमानोऽप्यमङ्गळरूपोऽरथः शाश्वतिकमञ्गलसूचकाऽलण्डितसौ माग्यरूपव्य- 
ज्ष्यार्थवोधनक्षमो न काश्चिदत्राऽनौचितीसुद्भावयेदिति नापरोक्षं ऽक्षाचताम्‌। इत्यमेव 
कालिदासोऽपि मेघदूते 'भर्तमित्रं प्रियमविधवे’ इत्यत्र गूढार्थ दरितवानित्यलम्‌। 
पूर्वोक्तेन वचसा प्रकाशितं स्नेहभावाचुग्रहं वासवदत्तायाः सादरमभिनन्दति 
पझ्मावती--अणुण्गहदिदह्णीति । इदमित्यमिदानीं मां गौरवपदमारोपयन्त्याः 
श्रीमत्याः केवलमनुभ्रहोऽयं मयि । अहन्तु सवेथेतद्गौरवाऽनहास्मीति पद्माव््यु- 
केराशयः । 2 
चासवदत्तापञ्मावत्योः पररुपरालाप एवं प्रचलिते विरतिं गते, नरपतिवत्सः 
राजो चासवदत्तापनयनविषये यौगन्धरायणस्य मानसमाशयं रुफुटं जिज्ञासमानस्तः | 
द्विघानकारणं एच्छति तम्‌--वयस्येति । चयस्यपदप्रयोगश्चायं राज्ञो यौगन्धरायणे' 
स्नेहातिशयसद्भावं सूचयत्यत्र । का किं फलसुद्दिश्येति यावत्‌. › बुद्धि्मानसो विचारः 
मित्र ! मन्त्रिवर ! यन्नाम देवी वासवदत्ता त्वया - मत्सकाशादपनीता, तत्र किंते _ 
मानसं विचारितम्‌ १ भावि तत्फळं मनसा किसुद्दिश्य कृतमिदं त्वया, परिणतौ हितः । 
किं अयोजनभेतस्य तदा सम्मावितमासीत्‌ १ अत्र च--स्फुटं वस्तुतच्वं ज्ञातुमि | 
च्छुयैव राज्ञः प्ररनोऽयम्‌ , न तु विश्वासयोग्येऽस्मिन्‌ यौगन्धरायणे तथाऽदुचितकाः 
यंकारित्वेनाऽविश्वर्तत्वबुद्धथे'ति चेदितव्यम्‌ । 28 | 
__ यौगन्थरायणो राज्ञः प्रश्‍नस्योत्तरं दित्सर्देव्यपनयनविषयक . हृदतमात्मन८ | 
ऽभीप्सितं तत्कारणं कारणं ्तिपादयति-कोशस्वीमात्रमिति । अत्र मात्रशब्दः | नत्र मात्रशब्दो 
` प्मा०--( आप के इस गौरव से ) मैं अनुग्रहीत हूँ । 
' ¬ -राजा-सख्े ! यौगन्धरायण ! देवी को छिपाने में तुम्हारा क्या अभिप्राय था. . _ 
+. यौग०--यह्‌ कि केवल कोशांबी ही अधिकार में रहे. गई । एक ए ४७१०८. 





री >> ळा 5 
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षष्ठोऽङ्कः । २६१ 
राजा---अथ पझ्यावत्या हस्ते कि न्यासकारणम ९ 


MDs Gree OD ३३१ 
अवघारणो, कौशाम्वामेवेत्यर्थः, परिपालयामीति देव्यपनयनकाळिक्री वर्दमानार्थता । 
राज्यपरिपालनं च प्रधानमन्त्रिणो राज्ञः प्रियतमस्य यौगन्धरायणस्य अधान कर्त- 
च्यम्‌ । एतदुक्त्या च तरुय तत्र सुतरां स्वीयत्वसूचकः स्नेहः प्रदशितः। अय- 
मर्थः--इदानीं केवरं कौशाम्वीनगरी राजशासनालुसारं परिपाल्यते मया । 'समम्र 
चत्सराज्य राज्ञः शासनविषयीकृुतं परिपालयितुमिष्ट परहस्तगतं कथं नामात्मनो 
हस्तगत भवेदिति विचारणायां निर्घारितम्‌ , यत्किळ--'देवी वासवदत्ता फलोदयः 
काळ यावत अच्छन्नरूपा कुत्रापि स्थापनीया । देव्यचुपलव्ध्या रुमण्वदादिमन्त्रि 
वरप्राथंनया च पुनरन्या काचिद्राजकुमारी परिशोष्यते श्रीमता । ततः स्वभार्यावन्धु- 
साहाय्येन श्रीमतो चत्सराज्ये पुनः करगते स्नाते, साकल्येन वत्सदेशप रिपाळकत्वं 
मदौयमव्याहतं स्यादिति । एवमेवा  ध्रुचं निर्धाय देव्या अपनयनं चिकीर्पितमासी- 
तदा । 'प्रणयविशेषपात्रभूतायां सत्यां च देव्यां न कदापि दारान्तरं तत्रभवता 
स्वीकरिष्यते, ससुचितसाहाय्याऽनवाप्त्या च वस्सराज्यप्रासिः सवथा दुःसम्भवा । 
वासवद्त्तावन्धुना मह्दासेनभूपतिना कृतं साहाय्यं कायेसिद्धेः प्रयोजकं भविता, किन्तु 
कन्यापहरणकारणोन तदीयप्रसादष्टेरसम्भावनया तदपि डुलमं दूरेतरा'मिति विचार्य 
देवी दरधे ति मिथ्याप्रवादः प्रख्यापितः । एतेन च “वासवदत्ताया अनुपलव्ध्या कथ- 
ब्विन्मन्त्रिणामचुरोघात्स्वीकरिष्यति दारान्तरं तत्रभचाः-निति सम्भावितमासीत्‌ । 
यथा चेदं मदुक्तम्‌ , तथा स्फुटमेव सकलमालोकितं तत्रभवते'ति नाधिकं किमप्यत्र 
विषये वक्तमवशिष्यत इति । 
` श्रुत्वेदं पद्मावत्याः समीपे किमिति सा न्यासरूपेण स्थापिते'त्येवं पुनः ९च्छा- 
मात्मनः अकटीकरोति राजा--अथेति । अथ देव्या अपनयनानन्तरम्‌। देवी 
चासवदत्तां मत्तोऽपनीय पद्मावत्याः सन्निधो स्थापयतः कस्तवामिम्रायः १ किमत्रापि 
विषये मानसमुद्दिष्टमासीत्तवेत्यर्थ:। एषोऽपि तदूबुद्धिपरीक्षां चिकीर्षतो राज्ञः अश्नः । 
प्मावत्यामपरिचितायां न्यासरक्षणयोग्यतां सम्भाव्य तत्र ते विश्वासपात्रत्वबुद्धि कथं 


जातेति प्ररनस्याशयः 
इदमत्र पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तान्यासस्य कारण राज्ञा एष्टो यौगन्धरा- 





RRS SR सोया 
राजा--और पद्मावती के दाथ धरोहर रखने का क्या कारण था ? 
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२६२ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 


यौगन्धरायणः --पुष्पकमद्रादिभिरादेशिकेरादिश स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति | | 

| राजा--इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ९ र 

_. योगन्वरायणः: स्वामि व यौगन्धरायण!-- स्वामिन्‌ ! स्वैरेव ज्ञातम्‌ । 


क चे , षिकेर्वा 
यणस्तदेव प्रतिपादयनाह--पुभ्पकेत्यादि । आदेशिकः a bee 
पद्मावतीति विशेष्यपदं पूर्ववाक्यार्थादवगन्तव्यम्‌ , आदिश भाग्य थेसूचनविषयीकृता। 
युष्पकमद्र्रशतिभिः सिठेगहात्मभिदेवशरवा “श्रीमतो महीपतेमहिषीप दमेषाऽलुकरिः 
ध्यती त्येच॑ किल श्रीमतीं पद्मावतीमुद्दिश्य भविष्यत्फळं पूर्वमेव सूचितमासीत्‌ के 
स्तेषां वचनेष्वनन्यथाभाविषु विश्वासात्तत्रभवत्याः पद्मावत्याः समीप एच क्र 
वासवदत्ता न्यासरूपेण स्थापिता । “यथासमयमेतया च सूचिता वासवदत्ताचा 
शुद्धिः श्रीमतः स्वामिनो नूनं विश्वासारपदं an एतद्वन्धोः साह।य्येन वत्स 
राज्यमपि सपत्नापहृतं स्वामिना सुखेन प्राप्स्यत' इत्येवं मनसिक्षत्य भविष्यत्कायगो- 
रवेण श्रीमत्यां पद्मावत्यां विश्वासपात्रता न्यासरक्षणयोग्यतापि मया सम्भावितासी 
। रे ड त्र द्रछव्यः | 

दिति भावः । अयमर्थः प्रथमाङ्के ( १ ५-१६, ३४ शे ) द्रष्टव्यः 

“म्पादितस्त्वयार्थोऽयमाफलोदयं गोपितः स कस्याप्यन्तरज्गसंचिवस्य प 
चेति तत्वं बुभुत्सू. राजा रुमण्वत्येवात्मनः प ताइग्गूढाथसचिवे तन्मन्त्रः 
बिचारसाहचर्यमुचितं मन्यमानस्तमर्थमचुयुङ्के यौयन्धरायणम्‌-- इदमपीति | ३० 
'वासवदत्ताया अपनयन पद्मावत्यन्तिके न्यसनं चेत्युभयम्‌ । अय | यत्किल ल 
णामद्शी सन्‌ वासवदत्तां मत्तोऽपनीय पञ्मावतीकृतं तद्रक्षणमाकाइ्क्षस्तत्रेव 
रूपेण तस्या गवस्थानं कल्पितवान्‌ , किमेतमप्यर्थ त्वत्तो विज्ञातवान्‌ रुमण्वान, : 
'सचोऽपि विषयः प्रायोऽन्तरङ्गसचिवेन झमण्वताळोचितो भवतीत्येषोऽपि र 
पर्व किप्तु १ अपिरत्र भिन्नक्रमो रुमण्वता वा योज्यः । अत्र च पक्षे किमिद 
रमण्वतोऽप्यर्थसचिवस्य विज्ञातमासीदित्यथः । 


:_'अन्नोततरं परस्तवीति बौगन्धरायण' स्व जत... प्रस्तवीति यौगन्धरायणः--स्वामिन्निति । नाथ [ रुमण्वानेव 


यौग०--पुष्पकभद्रादि सिद्ध या ज्योतिषियों का कहना था कि पद्मावती [आपकी रानी 


होंगी । ( यदद कारण था ) 
राजा-यह भी रुमण्वान्‌ को अथवा यद रुमण्वान्‌ को भी शात था १ 
यौग०--महाराज ! सभी को विदित था ।. लि 
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| 





पष्ठोउड्डूः | २६३ 


राजा--अद्दो | शठः खलु रुमण्वान्‌। ` 
थोगन्धरायण!--स्वामिन्‌ | देव्याः कुशलनिवेदनाथमणव 
प्रतिनिवतेतामत्रमवान्‌ रैभ्योऽत्रभवती च | 


Fr s 
` 


केवलं किम्‌ , तत्रभवतः श्रेयसि दत्तावधानाः सर्वेऽप्याप्ततमा अर्थमेनं जानन्ति 
स्म । न तावदेकाकिना मयेद मन्त्रितं कृतं च । सकळसम्मत्येव अवृत्तोऽहमस्मिन्‌ 
कमणीति भावः । 

“सर्वेऽपि विषयमेनं जानन्तीति’ यौगन्धरायणोक्तमाकण्यं राजा तमथं जान- 
न्तमप्यप्रकाशितवन्तं रुमख्वन्तमुद्दिशय सप्रणयोपालम्भवचनं अस्तौति-अद्दो 
इति । शठो वश्वकः, चञ्चकत्वारोपश्च राजो रुमण्वति वासवदत्ताकुशलब्वत्ाऽप्रका- 
शनमूलकः । अन्येक्च मदीयेविषयोऽयं न प्रकाशितो मत्पुरस्तादित्यास्तां तावत्‌ » 
यरमन्रारथै चित्रं यदेषोऽवयतेतदर्थोऽपि शमण्वान्‌ मदीयदुःखेकसाक्षिभूतोऽपि वास- 
चदत्तायाः कुशलबृत्तमिद॑ न नाम किश्चिदपि सूचितवान्‌ । एतदेवास्य नूनं वचः 
कत्वम्‌ । कथमत्र वष्वयति स्मेष मां विश्वासपात्रं मे सततपरिचर्यापरोऽप्यर्थमेतं मत्तो 
गोपयन्निति भाव ॥ . _ , | 

इद्मत्रावन्तव्यम्‌-_श्रीमतो महीपतेहिंतमुद्दिश्य विहित Rr 
यनादिकमात्मनः सकलं कार्यजातं सफलतां प्राप्तमिति, शुभोदकदर्शिनो भतुमदीय- 
चेष्टितमेतदरुचिकरं न जातमित्येवं च पर्यालोचयतो यौगन्धरायणस्य “सिद्धेऽपि 
नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं वच्यतीति हृदयं परिशङ्कित मे” इतीरवपूर्वोक्त 
-शङ्कितं सम्प्रत हृदयादपगतम्‌ । राजा ठु विषयमेतमवगच्छुन. पद्मावत्यां वासवदत्ताया 
-न्यासीकरणात्तत्र विश्वासात्कामपि तत्रा$ननुखूपां शङ्का नाऽचकत्‌ | 

सम्पत्युपकान्ते च स्वेस्मिन्कमण्युपसंहृते, देव्याः शलं तन्मातरपितरौ तत्र- 
अबन्तावज्ञारवतीमहासेनौ निवेदयितुं काचुकीयषाश्यो रेभ्यवसन्धरानामिकयोस्तत्रोब- 
यिन्यासुपस्थिति प्राप्तकालां: मत्वा यौगन्धरायणः स्वामिनं ब्रते-स्वामिन्निति । 
देव्याः वासवदत्तायाः । प्रतिनिवतेताम्‌ इतः प्रतिष्ठताम्‌, परत्येकाभिप्रायेणेकत्वमिदम्‌ । 
Uh A किक ्पस्प्मममऱ्न 


._राज्ञा--अहो ! रुमण्वान्‌ वडा. ठग है । 
2s | देवी वासवदत्ता का कुशल निवेदन करने के लिये आज दी 
माननीय रैभ्य और वसुन्धरा लोट जाँय । RR > 
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२६४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-< 


राजा--न, न। सवे एव वयं यास्यामो देव्या प्रद्मवत्या सह! 
यौगन्धरायणः--यदाज्ञापयति स्वामी ।. 


LSS MN ON YR > प्सन्नमन्न्मॅ््न्न््स 

नाथ | तौ मातरपितरौ देव्याश्चिराद्‌ इत्तान्तं कमप्यनधिगच्छन्तौ कुशळ श्रोतुसु 
त्कण्ठिताःविति तन्निवेदनाय श्रीमता रभ्येण श्रीमत्या वसुन्धरया च सत्वर तत्रोप 
स्थातव्यम्‌ । ततः खलु कुशलप्रशनसन्देशहारित्वेनात्र समागतयोद्वयोरेतयोरितोऽद्यतन 
एच दिवसे वासवदत्ताकुशलूसन्देशहारित्वेन पुनरुज्जयिनीं प्रति अस्थान स्थाने । नात्र 
विळम्वेन भवितव्यमिति भावः । 


घात्रीकाश्वकीयसुखेन कुशले निवेदिते मयि चानुपस्थिते तत्र मदीयमिदमौ 
द्धत्यमिव प्रतिभायाद्‌ शुरुजनस्येति सपरिवारं तत्रास्माभिरुपर्थायाऽस्मिन्समये 
स्वात्मग्रदर्शनपुरःसरं स्वयमेव तन्निवदनीयमित्येवमाशयं दशयज्ञाह राजान 
नेति । द्वौ नभौ तयोरेकाकिनोर्तत्र गमन सवथा निषेधतः । मन्त्रिवर | नवम्‌» 
प्रस्तावस्तचायं न समीचीनः । नवोढया पञ्चावत्या समं सकलरस्माभिस्तत्रोपस्था- 
तव्यमिदानीम्‌ । चक्चुर्िषयतां प्रयातयोर्वासवदत्ताप्मावत्योः परस्परमौर्ष्याभावा- 
स्पष्ट सविशेषं प्रेमभावमवलोक्य मदीयौ श्वशुरौ अशं तुष्येताम्‌। अतः प्रतिष्ठे 
महि सर्वे वयमुजयिनीं प्रतीति भावः । 


तत्रभवतः स्वामिन आदेशं प्रमाणयन्‌ यौयन्धरायणो प्रते यदाज्ञापय- 
तीति । श्रीमतः स्वामिनो वचनं प्रमाणमस्माकप्‌ । यथाभिलाषं कतुमहेति स्वामी । 
वयन्तु किङ्कराः श्रीमदाज्ञाकारिणः स्म इत्यथः । 

इत्यमत्र द्वितीयप्रेयसी्रापतिद्वारेण सपत्नोन्मूळनपुरः्सरं पुना राज्यलाभे प्रधान 
प्रियतमासमागमे च नायकस्य सज्ञाते, उपसंहारं गते सति सकले नाटकीयसंवि- 
घानके, समाप्ती मङ्गलाथं भरतवाक्यं प्रदश्य नाटकमिदं समापयिष्यते । भरतचाक्य 
च शुभाशंसनात्मकप्रशस्तिरूपं निवेहणसम्धेरज्ञमुच्यते । तथा चोक्तं दृशरूपके-- 
प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌? इति। “नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरमिधीयत' इत्य 
न्यन्नापि तल्लक्षणमुक्तम्‌। एषा च प्रशस्तिरनुकतुंभरतस्य ( नटस्य ) श्रीमतो 


* राजा-नहीं नहीं । इम सभी लोग देवी पद्मावती के साथ जाएंगे । 
यौग०--जो मद्दाराज की आज्ञा । 
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षष्ठोऽङ्कः | २६५ 
[ भरतवाक्यम्‌ ] 
इमां सागरपर्यन्तां हिसवहिन्ध्यकुण्डलाम | 
मददीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु न: ॥ १६॥ 





नाव्याचायेस्य वा वाक्यत्वेन प्रतिपादिता भवतीति यौगन्धरायणसुखेन तदेव भरत- : 
वाक्यं अदश्येते कविना--इसामीति | इमां परिपाळनीयां, महीं पृथ्वीं, नः 
अस्माकं, राजसिंहो न्ुपतिवरः “राजा सिंह इवे'त्युपमितसमासः, 'स्युरुत्तरपदे 
व्याप्रपुज्वषभकुजराः । सिंहशादूलनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथगोचराः इत्यमरः, प्रशा- 
स्तु प्रकर्षेण प्राळ्यतु, प्रकर्षश्चाधिक्यम्‌ , तदत्र गुणकृतं कालकृतं च वेदितव्यम्‌ , 
परितः स्वकीयादेशप्रवतनपूर्वेकं सविशेषं चिरं परिपाळयतादित्याशंसनम्‌। कथ- 
म्भूतां सहीमित्याह-सागरपर्यन्ताभिति । सागराः समुद्राः परयन्ता अन्तिमाः 
सीमा यस्यास्ताम्‌ समग्रामिति यावत्‌ , पुनः कीइशीं हिमवद्िन्घ्यकुण्डलाम्‌ „ 
हिमवान्‌ हिमालयो विन्ष्यश्चेति पवतावेच कुण्डले क्णवे्टनसंज्ञकालक्कारविशेषौः 
यस्यास्ताहशीम्‌ , हिमवद्दिन्ध्यभूश्तावुत्तरदक्षिणदिशोः सीमाभूताविति एथिव्याः 
। कुण्डलाकारत्वेन कल्पितावत्र, पुनरपि कथम्भूताम्‌ एकातपत्राङ्काम्‌  एकमद्वितीय- 
| मातपत्र श्‍वेतच्छत्ररूपम' अङ्को राज्यलददमीत्वसूचक चिह्न यस्यां तथाभूतामिति, 
| “उत्सह्ञचिहयोरङ्कः इति कोषः । या किल चरमसीमारूपान्‌ सकलान्‌ समुद्रान्‌ व्याप्य 
? स्थिता वर्तते, पुण्यभूमेरार्यावतस्य दक्षिणोत्तरदिक्सीमाभूतेन विन्ध्येन हिमवता 
| च यस्याः सुषमाविशेषः समन्ततः स्तीर्यते, यत्र चेकाधिपत्यसूचकं तत्सितच्छत्र- 
मेकमुद्‌द्योतते, समस्तां तां पृथ्वीं निष्कण्टकमस्माकं राजाधिराजः श्रीमानुद्यन- 
| श्चिरं परिपाल्यतादित्यथः । 'सावभौमो भवन्‌ भूमौ राजा5स्माकं विराजताम्‌ इति 
| तात्पर्याथः । अचुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


ee कळक ar er 








( भरतवाक्य-- ) 
हमारे राज-सिंह अर्थात्‌ राजाओं में श्रेष्ठ महाराज उदयन समुद्र तक विस्तृत, हिमाचळ 
और विन्ध्याचळ रूपी दो कणे-कुण्डलों से युक्त, एक इवेतच्छत्र से चिहित इस सम्पूणं एथ्वी 
का पालन करें ॥ १९॥ 
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२६ द सव्याख्ये स्वप्वासव॒द्त्ते-- 


[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
षष्ठो$डूः । 
इति स्वझवासवदत्तं समाप्तप्त्‌ । 
न-न->>>_२>४$ट्-- न 


“निष्क्रान्ताः सर्वे! इत्यनेन रङ्गभूमेः सवेषां अस्थानं प्रदर्शितम्‌ । 
ष्ठाङुस्योपसंद्वारं प्रतिजानीते-षछ्डोऽङ्क इति । 
तीत्यादिना अकृतप्रन्थस्य समाप्ति सूचयति अन्धकारः । 
पूज्यश्री दगुरुभालचन्द्रकरणामाजकभव्याश्रय 
श्री रमज्ञचसणसद्गुरूक्तिविलसत्सादित्य विज्ञानभूः । 
श्री ३मत्सूरिचिनायकाऽऽ्जननः श्रीदक्षिमणीगर्मजः 
काशीवृत्तिग्नन्तरामसकृती बेतालवंशाकुरः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भासकवीर्चरेण रचिते क्लिष्टाथके नाटके 
मुग्धा$्वोधजननप्रबोधजननव्यापारवद्धादराम्‌ । 
भ्रन्थप्नन्थिविभेदनेन सकलच्छात्रोपका रक्षमां 
कोषव्याकृतिभावगर्मिततनूं टीकामिमां व्यातनोत्‌ ॥ २ ॥ 


इति भ्रीस्वप्रवासवदत्तव्याज्यायां प्रबोधिन्यां षष्ठोऽङ्गः परिपूणेः। 
समाप्ता चेयं भ्रीमदनन्तरामशासि वेतालविनिमिता 
प्रयोघिन्याख्या व्याख्या 


me Cnn 





RS RSs i BN इस टस्ल्‍ सम * - / रे । 
( सबका प्रस्थान ) 
छुठा अंक समाप्त । 
जगन्नाथशास्त्री होशिज्ञ कृत स्वझवासवद्त्त नाटक का हिन्दी अचुवाद समाप्त । 
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नवोन शिक्षाएद्धति के अनभोल र्न $--- 


१ काव्थप्रकाश[-- शशिकला? हिन्दी व्याख्या, विमशे-टिप्पणी, घुविस्तृत 

समालो ना आदि आधुनिक विविध विषया से सुसज्यित । व्याल्याकार- | 

डॉ० सत्यप्रत सिंह एम. ए., पी-एच. डी., श्रो० लखनऊ विश्वविद्यालय १०) .... 
२ बसगंगाुधघर-चन्द्रिकाः संस्कृत टीका, हिन्दी भाष्य, वक्तव्य, सुविस्तुत | 


३ दृद्ारूपक--“चन्द्रकला? हिन्दी व्याख्या-भाष्य, समालोचनादि से सुसन्यित । ”- र र्ड 
डॉ० भोलाशंकर व्यास एम. ए., पौ.-एच. डी. प्रो. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ५) 

४ असिशानशाछङुन्तल--क्रिशोरकेछि” संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट्स, ये i 
शाकुन्तल समीक्षा आदि आधुनिक विविध विषया से सुसञ्बित । 2 
सम्पादक, ० कान्तानाथ शास्त्री एम० ए०, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ६} | 

५ ख्तररामचरित--प्रो० कान्तानाथ शात्ली एम. ए. संपादित नोट्स सहित . | 
“वन्झकला? 'विद्योतिनो? संस्कृत-हिन्दी टीका विस्तृत प्रस्तावना, विभूषित ४४) 

३ सुच्छकडिक--प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका प्रो० कान्तानाथ शास्री rd 
एम. ए, विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक 
चिष॒थ मे सुसज्जित सुभ संस्करण ५) राज संस्करण ) 

. ७ कर्पृरमञ्जरी--'मकरन्द' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, राम्ाळोचनादि सहित २॥) 
शुद्रारा्ख-- शशिकला संस्कृत-दिन्दी टीका समालोंचनादि सहित २॥), २) 

७ मालविकाञ्चिमिञ--प्रकाश’ संस्कृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित ३) ` 

«१० सालतीसाधव--'चन्द्रकछा’ संस्कृत-हिन्दी टोका समालोचनादि सहित *) | 

११ महाचीरचरित-- प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित द). | 

१२ श्लावल्ी-- प्रकाश” संस्ृत-हिन्दं। टोका, प्रस्तावना, नोट्स सहित 

१३ विक्रमोवेशीय-- प्रका? संस्कृत-दिन्दी टीका, नोट्स, प्रस्तावना सहित २) 2 

१४ काद्श्वर्र,--चन्द्रकला- निद्योतिनी संस्कृत-हिन्दी टीका सद्दित पूर्वाध १२॥) | 
१५ नेषथा ५ [य---'जोवातु 'प्रवोधिनी” संस्कृत-हिन्दी टीका। संपूण १३) 
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